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श्रीराधेश्याम गुप्ता जी ॥ि 


आपके द्वारा प्रेषित ' ब्राह्यणोत्पत्ति दर्पण ' पुस्तक प.पू.जगदगरु महाराजश्री के सान्निध्य मे समर्पित की गयी । 
महाराजश्री ने पुस्तक अवलोकन कर प्रसन्नता व्यक्त की हे । 


अनादि सूृष्टिको सुरक्षित रखने के निमित्त तथा सृष्टि को समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ विहित कर्माचरण के 
विधि-विधान ओर नियम-अनुशासन निश्चित करनेवाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर के निःधासरूप वेद ऋषिमुनियों द्वारा श्रुत 
होकर श्रुति कहलाते ह जो अपौरुषेय ह एवं हमारे लिए परमप्रमाण है । इनके ही मार्गगामी ' स्मृति या धर्मशास्त्र ओर 
पुराण तत्पश्चात्‌ के प्रमाण हे । हमारी आध्यात्मिक ओर सांस्कृतिक परम्परा की या संबद्ध किसी ओर विषय की मीमांसा 
के आधारभूत स्थान ये ही है । हमारे शस्त्रो मे ब्राह्मण के छः धर्म बताये गये हैँ - यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान 
ओर प्रतिग्रह । इन धर्मो का सही रूप से पालन करने वाले ब्राह्यणो कं कारण ही हमारा ज्ञानभण्डार आज तक सुरक्षित है 
चाहे कारण कु भी हो, जिन लोगो ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, वे ज्ञान से वंचित रहे ओर उनको अनेक 
समस्याओं का सामना करना पड़ा। वसिष्ठस्मृति मे बताया गया है- 
ब्राह्यणस्य तु देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते। 
इह क्लेशाय महते प्रेत्यानन्तसुखाय च । । 


इसकं रहस्य को जानने से श्रेय का मार्ग अपने-आप सरल हो जाता है । हमारे देश की महान परम्परा ओर सर्वत्र 
गौरवप्राप्ति का यही कारण है। 
मनु ने कहा है - 
एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः।। 


यह प्रसन्नता का विषय है कि डा. मक्खनलाल मिश्र मैथिल ने  ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण ' पुस्तक परिश्रमपूर्वक 
लिखकर प्रशंसनीय कार्य किया है ओर आप ने इसका प्रकाशन करके अपनी निष्ठा प्रदर्शित कौ है। प.पू. जगदगुरु 
महाराजश्री के आशीर्वाद इस पत्र के द्वारा सूचित कर रहा हूँ तथा उनके अमृत हस्तो से प्रदान किये गये 
श्रीशारदा-चन्द्रमौलीश्व प्रसाद भेज रहा हू! 
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( स्तुति ॥ 


4 "सरस्वत्ये नम * 11 


जय जय जगजननी 
जगजननी जगत्‌ मात माँ सरस्वती 
, 1 ट | 
होगा कष्ट भारी मां जनन्य र र ह 
माँ क्षमा करना पुत्र जानि 
?  । | 
ब्रह्म लोक क्षणिक लेखनी ले निज हाथ आज ऽभि जल 
क्षणिक त्यागि-त्यागि पिता-ब्रह्मा को 
५१ | 
ज्ञानी गुणी साज-बाज "षष ि | 
-बाज गायक की सभाम 
होय, 
कता तोदे क त्‌ तसल्ली नार र ॥ 
करि पुस्तक ले वीणा हाथ 
भूसुर कां कलिमल च 
हदय हे समुद्र ले बुद्धि सीप जानिके ~ 
ऋक स्वाती वद वनिके मँ जा सीप 
है आश ध्यान तेरे चरणो मे 
| न. नमन्‌ करं विप्रन कणन त 
प्रनकोदेजाज्ञान 
सेवकं [] ४ ये | 
कोके कटठमे आ मँ वेद-श्रुति गाय 


'प्ैयिल' 


„र समाय जा॥ 


जा॥ 








डा० मक्खनलाल मिश्र 








ब्रह्मणो की आराध्य 
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ब्राह्यणोत्पत्ति दर्पण 


1. मङ्कला चरण 





श्लोक-श्री गणेशाय नमः । वृष वाहनं विध्ने शौ 
शिखावाहासरस्वतीम्‌। स्वेष्टं ॒श्री महीदेवटाकर्‌ नत्वा पितरं तथा 
श्रील्होरे सिह ठाकुर नामानं ॥ शाखा मध्यान्दिनीय श्री कश्यप गोत्र ओईनवार 
मेथिल कुलोत्पननौ आत्मज-डा. मक्खनलाल ठाकूरः करोत्यत्र 
ब्राह्मणोत्पत्ति वर्णनम्‌। व्रजस्थले मथुरा नगरे वेद व्यासस्य 
कृष्णस्य जन्माचस्थलीः। य मथुरा नगरी मम्‌ तत्र॒ जनि्ममम्‌। 
अस्य पुस्तिका उत्तर स्थिति ब्राह्यणोत्पत्ति विशिष्ट रुपेण 
वर्णन करिस्यामि च दक्षिण दिशि स्थिते ब्राह्मणोत्पति 
संक्षेपेण वर्णन करोति॥ 
श्री गणेशाय नमः| ब्राह्यणो कौ उत्पत्ति का वर्णन करते ह । अव लिखेता पुस्तक के प्रारम्भमे मगला 
चरण करते है । जिस देव का वाहन बेल हे, एसे जो शिव हे, तथा जो विद्यापति हे, सर्व विध्न को नष्ट 
करने वाते हे, श्री गणपति गणेश जी, उनको ओर जगत-माता सरस्वती जी जो वुद्धिहीनों को भी सुव॒द्वि 
प्रदान करती हे । उनको ओर पूर्वज श्री महीदेव ठाकुर जी, पिता श्री ल्होरेसिह गकर जी उनको नमस्कार 
करके शाखा मध्यान्दिनि। कश्यप गोत्रीय ओईनवार मेथिल ब्राह्यण, प श्रील्होरेसिह गकर उनका पुत्र 
डा0 मक्खनलाल मिश्र, मे इस पुस्तक में ब्राह्मणो कौ उत्पत्ति, शाखा सूत्र, ऋषि गोत्र, प्रवर आदि का 
वर्णन करता हूं। उत्तर प्रदेश मे विख्यात मथुरा नगरी यमुना नदी किनारे स्थित है । दूसरे यह स्थान 
व्रजक्षेत्र चौरासी कोस के नाम से विख्यात है। लेखक का मथुरा समीप मिढावली गाव मे जन्म हुआ, 
। इसी मथुरा वृजक्षेत्र मे श्रीकृष्ण भगवान तथा भगवानवेदव्यास जी का अवतार हुआ, इसी ब्रजक्षेत्र मे 
। भगवान बलरामजी व परशुराम जी का अवतार हुआ था। इस पुस्तक मेँ उत्तर दिशि स्थित ब्राह्यणो का 
। विस्तार से वर्णन किया गया हे। 
| नोट- हमारे वंश का आस्पद ठाकुर है, लेकिन वृज प्रवास में मिश्र कहाये गये, इसलिये हम लोग 


मिश्र टाइटल नाम के सामने लगाते है। 























2-त्राह्यणोत्पत्ति दपण 
ब्राह्मणः 

दक्षिण दिशि वासी ब्राह्मणों का वर्णन संक्षेपं कियाद । 
ज्ततोक -सुविस्तरतया जाति विवेक स्ताउसारिता। सकर जातिनां विशेषाद्यत्र निर्णय ॥ 
ञस्य पुस्तकः ब्राह्यणस्य जातिरेका प्रकोर्तिता। उक्त च भागवते-पुरूपस्य मुखं 
व्रह्यक्चतररेतस्य बाहव ॥ उर्वो वैञ्यो भगवतः पद्‌भूयांशुद्रौजभ्यजायत। 
ञ्ननचद्विकल्यरच-ब्रह्माऽसृजत्स्वमुखतो युष्मा नात्म परीप्सया । छन्दो मयतपोविद्या 
योग युक्ता चलयन्‌ स्वृतो मुख वाहू रुपज्जाता स्तस्य वर्णं यथाक्रमम्‌ 
व्राद्धणं रियं ठैरयं जुद्र = तिरवत्तयत ॥ श्रुतिश्च-त्राह्यणो 
घ्नस्य मुखमासी दित्यादि । एवं पृवजातिरेका देशे दादुद्िधा अभवत ॥ गौड द्रविण 
भ्रटनं तयोाटा दम स्मृताः । 
उतरणीतविग्राश्च दिग्धदाच्छततो भवन्‌ ॥ वुगे-युगे 
्ार्ययोगात्कता ब्रह्यादिधिः पुनः । (मार्तण्ड) 


सव्र जाति क ब्राह्यणो क्रा भी संश्चपसे वर्णन दे। 


ट्स पुस्दक् ठं &4 ब्राह्यणो की टत्पतति दिखायी दै पुरार्णो मं तो वड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया हे। 
ट्म माद्र साराणदियादै, जो आसानी मेसमन्ाजा सकं । प्रथम गुष्टिकं प्रारम्भे ब्राह्मण का भेद 
एकः शा इसके प्रमाण ' श्रुतिस्यृति! ठ अन्य ग्रन्थो मं ह। सृष्टिकर्ता पुरुष ब्रह्मा ने अपने मुख से उत्पन्न 
क्रिया, ठम समय ब्राद्यण वर्ण क्छा भेद एक त्रह्यऋछपिट्त्पन किया धा। बाद एक कं गौड ओर द्रविणदो 
हण, टानो टौ अलग-अलग दिशा ओर देर्णोमंग्हेटसमदो भेद दो गये, वादर्मदो के दश भेद हए, ओर 
टण भट कं 84 भरद हए । आगे सन्तति वृद्धि दहं ओर लगभग दो सी अस्सी व्राह्मण के लेख प्रमाणात मिते 
ट। जो स्थान धर्टा कं आधार स्वरूपं विस्तार वर्णन प्रस्तुत किया दे। ^ 

फिर युग-युग के प्रभाव मे जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग मं ब्रह्मादिक देवतार्थं ने आदि शब्द 
करकं विष्ट, गौतम कण्व, वाल्मीकि आदि ऋषिश्वरो ने, ओर राजा जयसिंह, राजा मानधाता आदि ने 
अपने कार्यं परत्व करकं व्राह्मण स्थापित किये। तथा कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मदेव कं द्वारा समय-समय पर 
उत्पन्न हए । 


कवार सना ॥ 
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ए्लोक-ताः स्थिता दणभदेषु गीत्र गुन्यार्च गोचरः: 


अथदशभिदा ब्राह्मणः क्णारिक्रारच तैल्तगा द्रविणा य्द्यगाघ्ट्‌ काः ॥ गुजराज्चे ति पचत द्विना 


विन्ध्यटक्षिणे । सारस्वताः कान्यक्ुव्न गीदड़ चन्छ्ल र्मया ॥ पच गौडा उति चतदु 


=| 
, 2 ~-~^ ` ~^ == 
। 


ह| चतरणीति व्रटराण ~न नामात्र न क @ ~~ = ~, क => - => | क (दिन) [1 क~~ == ® 2.2 १ ड ह | (न छमेषगगीिष्यो नग्गगरष्यग्दामि ~~ 
वायिनः। अथ चतरणाति ब्राह्मण नामान्य्‌ ढा म्वा यिशर चदग्मापि च्द्रिमामं चन्न परच्ट 


टन्द्द्धा॥ 
गौड द्रविड सिश्राणां तथा अन्यां विरपतः। 
( ऋटान छ नातब्ड) 
अर्थ- मुख्य अव दश प्रकार क ब्रा्यणों क नार कटार 
1. तैलंगा 2. महाराष्टा 3. गुर्जर 4. द्रविण 5. कर्णदिक्ा यह पाच द्रविणं कटे जादे ई, वे विन्थ्याच 
के दक्षिण मे पाये जाते हे। तथा विन्ध्याचल के उत्तरत पाये जने लेया वास करदे कले त्राद्यय 1. 


सारस्वत 2. कान्यकव्ज 3. गौड 4. मिल 3. उत्कल य उत्तर क पच गौड कटे जते टै} ॐत ॐ रति 
क ब्राह्यणो कं नाम लिखता हू। वसे ब्राह्यण अनेक है जिनका वणन अगे ल्लिदै) देसे उख्या मुख्य 
115 को हे । शाखा भद अनेक ह । इनक अलावा खकर जाति क ब्राह्यण जनक ट; यर्दा च्लि उलो उक्र 
व दक्षिण के ब्राह्यणो को नामावली 115 कोदेरहार्हूजोएक्खदटो ओरदटो ठ पचि ॐ तेटर 
ओर दश से 84 भेद हुए ह, फिर उत्तर व दक्षिण कं ब्राह्मण को सख्या शाखा भटदेटोखौ दोर के लगभग 
ह । तथा- ओर भी शाखा भद हए हे, जो लगभग तोन सौ के करोच ब्राद्यण भटो को खंड्या का लेड पाया 
गया हे। 


4-ब्राह्मणोत्पत्ति दपण 


3 "उत्तराचल व दक्षिणी ब्राह्यणो के भद! 
8५ ब्राह्यणो की 31 शाखा कूल 115 ब्राह्मण संख्या 
27. नारदी ब्राह्मण 


1. गोड ब्राह्मण 

2. मालवी गोड ब्राह्मण 28. चन्द्रसर ब्राह्मण 

3. श्रीगोड ब्राह्मण 29. वलादरे ब्राह्मण 

4. गंगापुत्र गोड ब्राह्मण 30. गयावाल ब्राह्मण 

5. हरियाणा गोड ब्राह्यण 31. ओडिये ब्राह्मण 

6. वशिष्ठ गोड ब्राह्यण 32. आभीर ब्राह्मण 

7. ओोरभ गोड ब्राह्यण 33. पल्लीवास ब्राह्मण 
8. दालभ्य गौड ब्राह्मण 34. लेटवास ब्राह्मण 

9. सुखसेन गौड ब्राह्यण 35. सोमपुरा ब्राह्मण 
10. चटनागर गोड ब्राह्यण 36. कावोद सिद्धि ब्राह्मण 
11. सूरजध्वज गौड़ ब्राद्यण (शोभर) 37. नदोर्या ब्राह्मण 

12. मथुरा के चौवे ब्राह्मण 38. भारती ब्राह्मण 

13. वाल्मीकि ब्राह्मण 39. पुष्करणीं ब्राह्मण 
14. रायकवाल ब्राह्मण 40. गरुड गलिया ब्राह्मण 
15. गोपित्र ब्राह्मण 41. भार्गव ब्राह्मण 

16. दायमा ब्राह्मण 42. नार्मदीय ब्राह्मण 
17. सारस्वत ब्राह्यण 43. नन्दवाण ब्राह्मण 
18. मैथिल ब्राह्यण 44. सेत्रयणी ब्राह्मण 


45. अभिल्त ब्राह्मण 

46. मध्यान्दिनीय ब्राह्मण 
47. टरोलक ब्राह्मण 

48. श्री माली ब्राह्मण 

49. पोरवाल बनिये ब्राह्मण 
50. श्री माली वैश्य ब्राह्मण 
51. तांगड ब्राह्मण 

52. सिध ब्राह्यण 

53. त्रिवेदी म्होड ब्राह्मण 


19. कान्यक्परुव्ज ब्राह्मण 
20. उत्कल ब्राह्यण 

21. सरवरिया ब्राह्मण 

21. पाराशर ब्राह्मण 

22. खनोदिया या सनाडय ब्राह्म 
23. पित्र गौड ब्राह्मण 

24. कपिल ब्राह्मण 

25. तलासिये ब्राह्यण 

26. खट्व ब्राह्मण 





त्यः 
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क कानन 

54. इग्यर्षण ब्राह्मण 86. द्रात्रियदण ब्राह्मण 

55. धनोजा म्होड ब्राह्मण 87. पात्तिय ग्राम त्राह्यण 

56. गौभुज ब्राह्मण 88. मिधिनहार ब्राद्यण 

57. अदरालजर ब्राह्मण 89. वैलजीग्राम व्राह्मण 

58. मधुकर ब्राह्यण 90. सीराष्ट्‌ त्राद्यण 

59. मंडलपुरवास। ब्रा 91. हेव त्राद्यण 

60. खड़ायत त्राह _ %2. करल ब्राह्मण 

61. वाजरखेडा वाल ब्राद्यण 93. तुलव ब्राह्मण 

62. भीतर्खड्ा नाता 94. नेतर ब्राह्मण 

63. लाढवनिये व्राह्मण 95. यवराद्र त्राद्यण 

(वि का %. कंदाव व्राद्यण 

5. अन्तरवेदी ब्राह्मण ति आनतं 

= च ते 98. शिविल्लो ब्राह्मण 

नरि %9. दशावाल त्राद्यण 

70. जाम्ब ब्राह्मण निनयन क 

>1. वाइड ब्राह्मण 102. चौरासी या चौरसिया त्राद्यण 

72. कडोल ब्राह्मण कि 

73. ओदुवे या दुवे 104. वड्नागर ब्राद्यण 

75. वटमूल ब्राह्मण 105. चि्तोडे नागर ब्राह्मण 

76. शंगालभा ब्राह्मण (0 

77. गोतम ब्राह्मण 107. भारङ़ नागर ब्राह्मण 

78. पाल ब्राह्यण 108. विसनागर ब्राह्मण 

79. सोताले ब्राह्मण 109. साददर ब्रह्न 

80. सिरापतन मोताल ब्राह्मण 110. त्यागी ब्राह्मण 

81. महाराणा ब्राह्मण 111. कणाटकं ब्राह्नण 

82. चितपाकं ब्राह्मण 112. तेलग्‌ ब्राह्मण 

83. कराष्ट ब्राह्मण 113. द्रविण ब्राह्यण 

84. त्रिहोत्री या अग्निहोत्री ब्राह्यण 114. गुजर ब्राह्मण 

85. दशगोत्री ब्राह्मण 115. महाराष्ट ब्राह्मण 

















~ 


1 लाखा मिलाकर 115 ओर अन्य शाखा हुए इसी प्रकार से 
लाखा धभेद हए है । सभो जगह पर आजकल सभी ब्राह्मण पाये जाते ह । आगे 
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भ्रष्ठ ब्राह्मणं उत्तर क्षेत्र स्थितां 
श्ल्तेक - कवलाः शिवभक्ताश्च सर्वं बुद्धि विशारदाः । 
तस्व चोत्तर भागे तु उत्तम क्षेत्र राजसाः ॥. 


= - उत्तरं = धो ब्राह्मण देव धञ्त है ओर राजसी प्रवृती धारण करते है । इसलिये उत्तराचल का 
कदय नत्िन आर रठरेष्ट बराह्मण माना जाता है । अन्य देशवासी ब्राह्मण या दक्षिण का आचार सदाचार 


न 


ल= दत है | देड धठ रे दुणितं धाठ सदाचार धाठ शास्त्रानुसार नहीं हुआ करता हे। यह शास्त्रों का प्रपाण 


श्लेक - तत्सवं निष्फ्लं ज्ञेय हविभस्म हुतं तथा। 
सदाचार परोधीरो निरालस्यः स्वकर्मणि ॥ 


वेद शास्त्रेषु सम्पननः शान्तो दान्तो जितेद्दरियः। 
श्रोत्रियो मम्‌ भक्तश्च पात्रभूतोद्धिजः स्मृतः ॥ 


शालं यंवमनान्जनयं शाचं संव्यवहारतः। 
प्रा संकथनान्तयं विभिः पात्रं परीश््यते॥ 


यनव्ल्च्यःसवस्यप्रभवोविप्राश्रुताघ्ययनशालिनः । 
रध्य: क्रियापरा श्रष्टाम्तध्याऽप्यध्यात्म वित्तपा ॥ 


न विद्या क्व्लाया तपसा वापि पात्रता । 
यद्र वृच्तमिम चोभतद्धि पात्रं प्रचक्षते ॥ 
( व्राह्मण 20 मार्तण्ड ) 
उष्टं - टन्य पङ्ति क क्रद्धण अपने आदार मं मप्यनरह, अपने ब्रह्यकर्म मं जलस्य नहीं करता 
ह ¦ कट्गम् चन्यं 2, जिर्दद्धिद र किसी प्रकार का व्यसनी नही है, देवभक्त है, ठसे सत्पात्र ब्राह्मण 
ऊह जट >; टर्गलिद श्रि कन्दर द दिरद्धिय द्ध शास्त्र, स्वकमं करने वाला दी, सानी भक्त दहो एेसा 
त्र्य श्रष्टं जग सन्यत कट्टर क दग्वद्टदादै। टमी प्रकार का ब्राह्मण ससार म ख्याति प्राप्त करता 


=+ 
। # 





ना 


4. ' व्राह्मण पटिमा 


ण्लोक- ब्राह्मण महिमा-पृधिव्यां याति तीर्थानि ताति तीथातिसाग। 
सागरे स्वं तीर्थानि दक्षिणे पादे वदास्त्पुख पाश्चिताः ॥ 


सवाद्कस्वश्रिता दवाः पुजितास्त तदटचंया। 
अव्यक्त रुपणोंः विष्णोः स्वक्पं ब्राह्मणां भुवि ॥ 


नावमान्या नो विरोध्या कटाचिच्छश पिच्छता। 
कराह्यणो नाम कि तत्राहवडसच्यापि 1 
ब्राह्मणः क्षत्रिया वेश्याः शद्राश्चत्वारों । 
वर्णास्तेणां वर्णानां ब्राह्मणे गर्रित ॥ 
वचनात्‌ निरुपित स्मृति भिर्क्तं तत्र। 


(विष्णु पुराण) 
अर्थं - अव म उत्तम ब्राह्यणो को महिमा का वणन करतार्ह। पृथ्वो पर चिते तोथंदै।वेन्दो मं तिले 
हे। नदी सव समुद्र मं मिलती है। समुद्र मे जितने तीथं ह, वे सव ब्राह्यण के बाय चरणे है। ओर चारे 


९ 
वेद उसके मुख मे हे, ओर अग प सारे देवता आश्रय करते रहते हे । इसलिये ब्राह्मण को पूजा करते से उभर 
देवताओं को पृजा होती हे । पृथ्वी पर जो ब्राह्यण हे, विष्णु स्वरूप है, इससे जिसको कल्याण को उच्छा होवे 


ऋ, 


उसे ब्राह्यणो का अपमान नहा करना चाहिए न देष करना चाहिए चारो वणो मे ब्राह्यण मुख्य ह) 


च 


सव वणो का गुरु हे। वैसे दक्षिणो ब्राह्यण स्वाध्यायशोल, वेदवक्ता तो रहे हे, परन्तु मसि भक्षो हेरे कं 
कारण उत्तम ब्राह्मण नहीं माना जाता हे । श्रेष्ठ ब्राह्यण उत्तर क्षेत्र काही माना जाता है, क्योकि ये सात्विक 
शाकाहारी होते हं । 

"व्राह्मण किं भवत्येव ' 
श्लोक -अन्यच्च। कमं ब्राह्मण न भवत्येव । 
अन्यच्च । जाति ब्राह्मण न भवत्येव ॥ 

जाति ब्राह्मण इति चेतर्हिं अन्य जातौ सपुभ्द वा वहवो महषयः संति ऋष्य श्रगो मण्या जातः कोशिको 
कुशस्तंजात्‌ गौतमः शशिपृष्ठे वाल्मीकिववल्मीक्यां व्यासः कंवतंकन्यायां पाराशरश्चांडालिगभोत्यनः 
वशिष्ठो वैश्यायां विष्वापित्रः क्षत्रियायांस्त्यः कलसज्जातो मांडव्यो मांडकिगभोत्पनः पातंगो मातंगो 
पुत्रः अनुचरे हस्थिनीगरभोत्पनः भारद्वाज शरी गभोत्पनो नारदो दासी पुत्रः इति श्रूयतपुराणे तेषा 
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जाति। अन्यच्च। घर्पाद्वाह्यण न भवत्येय। इति चेतरं क्षत्रिय, वैश्य, श्द्रादयो अपि कन्यादान, 
गजदान, हिरष्य दानं, पहषी दान, पृथ्वीदानदिदातारो वाहवः । 

किन्तु करतलामलकमिव पश्यत्य परोक्षे ब्रह्मकृतार्थतया काम, राग, द्वेषादि रदित शमदमादि 
सन्तोष मानमात्सर्य, तृष्णां समोहादि दुष्टार्थं निवृत स एवं ब्राह्मण इत्युच्यते न तु वेषधरः। 
तथाहित्‌-जन्मना जायते शद्रः ततवन्धाद्विजोत्तमः वेदाभ्यासी भवेद्विप्रो ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणो भवेत्‌। अतरग्व 
ब्रह्मविदेव ब्राह्मणे नान्योऽस्तीति निश्चय ॥ 

किन्च विप्रो वृक्षो मूलक तस्य संध्या वेदाः शाखा धम्मं कर्माणि पत्नम्‌। तस्मान॑मूलं यत्नतो 
रक्षणीयं छिने मूलेनेव पत्रं न शाखाः। > (ब्राह्मण 0 मार्तण्ड, व मनुस्मृति) 

अर्थ-कर्म करने से ब्राह्मण ब्राह्यण नहीं कहा जाता हे। न जाति से क्योकि अन्य जाति में उत्पन्न हुए बहुत 
से ऋषिश्वर हे। जसे शृंगी ऋषि जो हिरनी से पेदा हुए, कोशिक ऋषि दाव के गुच्छे से पेदा हुए । वशिष्ठ 
ऋषि वेश्या से पेदा हुए, गोतम ऋषि शशक से पेदा हुए, वेदव्यास जी कुवारी कन्या से पेदा हुए, पाराशर 
ऋषि चांडाली के गभं से पदा हुए, भारद्वाज ऋषि शूद्री से पेदा हुए, विश्वामित्र क्षत्राणी से पेदा हुए, नारद 
जोदासी से पेदा हुए माण्डव्य ऋषि मेढको से पेदा हुए, मातंगी ऋषि हथिनी से पेदा हए, एेसा पुराणो मे 
लेख टे । ब्राह्मण जाति मे इनको उत्पत्ति नही है, तेकिन उत्तम ज्ञान, कर्म, बल, तप से ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
किया है, इस प्रकार जाति से ब्राह्मण नही होते हे । दूसरे धर्म से भी ब्राह्मण नही होता, क्योकि क्षत्रिय, वेश्य, 
शुद्र आदि वहूत कुछ दान पुन्य करते हे, गज, घोडे, पृथ्वी, धन, गो, कन्या आदि का दाने दे धर्म करते हे 
फिर भी ब्राह्यण नहीं हो पाते हे। इसलिये धर्म से भी ब्राह्मण नहीं हो सकता हे, तो ब्राह्मण होता कोन है 
वो मे आपको वर्णन कर कहता हू जो प्रथम तो ब्राह्मण जाति मे जन्म ले वेदोक्त संसारयुक्त होके स्वकर्म 
क्रे, शाति धारण करे, तमोगुण त्याग दे काम, क्रोध, मोह का त्याग करे, मोस, मदिरा, तृष्णा, ईर्ष्या, हिसा, 
तिर्दयता आदि रहित होकं वेद, वेदाद्घ का ज्ञान करे, सो ब्राह्मण कहलाने के योग्य होता हे। दूसरा कोई 
ब्राह्मण नहीं कटा जाता हे, एसा शास्त्रो का कथन हे, ओर ब्राह्मण जो हे, वह कल्पवृक्षरूप हे। उस वृक्ष कौ 
जट सध्या हि, चार वद उसकी शाखाये ठे, तथा धर्म, कर्म उसके पत्ते हे । मोक्ष उसका फल हे, इसी कारण 
वट्‌ प्रयत से मृल को रक्षा करनी चाहिये । अगर जड़ नष्ट हो गयी तो वृक्ष सूख जायेगा अर्थात नियम, 
धर्म, संध्यावंदन, स्वाध्याय हवन आदि नियमित करना अति आवश्यक हे, यह चक्र ग्रन्थ प्रमाण देता हे । 
जन्ममेतो सभी शुद्र दाति है परन्तु संस्कार ग्रहण करने पर ही ब्रह्मण कहा जाता हे। जो ब्राहण संस्कार वेद्‌ 
रीति से वतलाये ह । उन्हें ग्रहण करने पर्‌ ही ब्रह्मण ब्रह्मणत्व आता हे। 


उत्तर के 1016 ब्राह्यणो को प्रतिष्ठा 


श्लोक - गर्जरे विणयचास्ति पुर मनोहरम्‌ । 
पत्त नारव्यं हि मनुयः सरस्वती नदी तटे॥ 
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तत्रासीत्धात्र वंशस्थश्चामुण्डारव्यो नृपोत्तमः । 

अथै कदानदी तीरे चागुतौ मुनिवेपष को । 

राजवीजाभिथो पुत्रो पूर्वं देशस्य भूपते। 

गंगायां सलिलं स्कन्धे वह्यानोश्रषणत्तदा ॥ 

( मातण्ड) 

अर्थ-गुजरात देश में सरस्वती नदी के किनारे पर पाटल नामक नगर हे। वह पाटल शहर विक्रमौ सवत 
802 के साल में चायडावन राजा ने वसाया था। उ समय पारण कहकर वोलते थे, वाद उसकं वश मं 
आटवी पदी पर क्षत्रिय वंशी सोलंकौ राजा राज्य करता था। इसे चामुण्डा राजा कं नाम सरे भी जाना जाता 
हे। संवत 1053 में उसका प्रमाण जेनमत के ' प्रवन्ध चिन्तामणि ' नामक पुस्तक मं दिवा हे। अव एक दिन 
सरस्वती के किनारे चामुण्डा देवी के महान मन्दिर में पूर्व देश के राजा के दो पुत्र राज ओर वीज' नाम 
था, दोनों मुनि का वेष धारण करके गंगाजल कौ कावड लेकर आवे । इन राज ओर वीज दोनो राजकुमार 
को चामुण्डा राजा ने अपने ही पास रख लिया, ओर उनको शादी अपनी पुत्रिय कं साथ करदी स्त्री 
गर्भवती हई, उस स्त्री ने अपना पेट पुत्र लालसा से फाड़ लिया, जो एक पुत्र हुमा, ये मूल नक्षत्र म हुञा 
था, उसका नाम मूल राजा के नाम से विख्यात हुमा । इसी मूलराजा ने एक महायज्ञ किया जो पाटल राज्य 
के सिद्धिपुर क्षेत्र में रचा था। आगे सारा वृतांत लिखा है इस महायज्ञ मे मूलराजा ने ब्राह्मण आम त्रित कर 
बुलाये थे तथा अपने कार्य हेतु ब्राह्यणो को मान सम्मान से याजिक वनाया संख्या 1016 व्राह्यणें को हो गवी । 


"पाटल के मूल राजा का महायज्ञः 


श्लोक - गुरूरुवाच। आचारल्लभत्ते धर्ममाचाराल्लभते धनम्‌ । 
सदाचारेण देवत्व मृणित्वं च धरापते॥ 
न जात्िनं क्लं राजन्न स्वाध्याय श्रुतं न च 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि करणम्‌ ॥ 
सृष्टाऽस्‌ जतं पस्तपत्वा विप्रा्निगममुप्यते। 
उदीच्या स्थापयामास ते सुरान त्‌ मानुषा॥ 
उदौोच्या णयः स्वे सदा स्वाचार वबतिंनः। 
भभाोः प्रयात्‌ शीष्हि उदक खंडे त्वतद्धिता॥ 
तत्र वेद वृत्तस्त्रताः कृतोद्वाहा: प्रियेणिणंः । 
अथभूप गणस्ते च नूनं भ्रमण योगतः॥ 
अपश्यन्नृणि पुत्राश्च तदा प्रोचुश्च सेवकाः । 
नमस्यामो द्विज श्रेष्ठाः श्रृष्वत्‌ प्रार्थना हिनः । 
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गर्जरे विणये चास्ति तीर्थं स्थलसञज्ञकम्‌ । 

त्य सप्रेसिता श्चात्र मूल राजेन भृभुजा॥ 

य॒ष्पददर्शन लाभाय चागतव्यगतो द्विजाः| 

सुमेधा उवाच । तेषा वाक्यं द्विजा; श्रत्वा तीर्थं दर्शन लालसाः ॥ 

विमानेषु समारूह्य प्राययुः श्री स्थल गणंः। 

गंगा यमुनायोः संगादि ग्रामं पचोत्तर शतम्‌॥ 

च्यवनस्याश्रमात्पुष्याच्छतं वे सोौमपायनाम्‌। 

सरय्वा सिन्धु व्यायाः शत च धृूतपाम्पनाम॥ 

वेद शास्त्र रतानांच कान्यक्‌न्जन पेथिल च्छतद्वयम। 

तिग्माणु तेजसां तदरतच्छत काशिनि वासिनाम्‌ ॥ 

क्सुरूक्षेत्रा तथा द्ाभ्यामिधिका सप्तसप्ततिः । 

समीयुर्मुति पुत्राश्च गंगाद्वाराच्छतं द्विजाः॥ 

नं मिणाच्च समीयुर्वं शत च क्रतुवेदिनाम्‌ । 

तथा चैव क्रुक्षेत्रा दृद्िद्रात्रिशणदधिकं शतम्‌ ॥ 

इत्थं समागता विप्राः सहस्त्राधिकणोडशटा। 

(त्रा.उ. मार्तण्ड पृष्ठ 112) 

अर्थ-गुरुजी ते मृल राजा से कटा है राजन्‌! धर्म ओर धन, देवत्व, ऋषीत्व तथा ये सदाचार रखने से 
प्राप्त हेते है । उत्तर के ब्राह्यणो ओर ऋषियों मे जाति, कुल, शास्त्र कारण मुख्य है । ब्रह्मा जी ने तपोवल 
येव्लंकीरक्चाकरने कं वास्ते ब्राह्यणो को उत्पन किया हे, ओर उत्तम ब्राह्यणो को जो देव सदृष्य हे । उन्हं 
विन्ध्याचल कं उत्तरी भाग मे स्थापन किया हे। गुरः वृहस्पति देवों कं गुरु उत्तर दिशा मे रहे, तथा देत्यगुर 
शुक्राचायं दत्यो क साथर्दाक्षिणमेरहे। इस प्रकार उत्तर-दक्षिण कं भेद अलग-अलग ह । हे राजन्‌ उत्तर कं 
ग्राह्यण वे मनुष्य नर्ही है दव ओर ऋषि है, टे राजन्‌ उन ब्राह्यणो को राजप्रतिग्रह विष के समान दृष्टि आता 
टि । तुम शीघ्र मे उत्तराखण्ड मे जायकं ऋषपिपुत्रौ व त्राह्यणो को सम्मानपूर्वक लिवा लाओ, राजाने गुरुके 
कहने कं मुताविक उत्तराखण्ड कं लिये दृत ऋषि तथा ब्राह्मणों को वुलाने कं लिये भेज दिया । वह दूत 
जगह-जगह उत्तराखण्ड मं ऋषि आश्रमो पर भ्रमण करता हआ, वृलावा देता हआ, ब्राह्मण स्थानों से ब्राह्मणों 
को निम्नित किया, ओर सभी कोदृतने वताया, मृल राजा पाटण का वहत वड़ा उत्सव है, सिद्धपुर क्षत्र 
मेकरनेजारह है, आपलोगों को सादर बुलाया हे। आप लोग उन्हे दर्शन दं । दृत कौ यह वाते सुनकर तीर्थ 
दर्शन कं हतु तथा उत्सव मे शामिल हाने सभी ऋषि, मुनि शिप्यो सहित उस उत्सव मे पहुंचे । प्रयाग क्षत्र 
से च्यवन ऋषि कं आश्रम स 105 सरयृ नदी कं किनारे से 100 कान्यकुन्ज देश से 200 काशी से 100 
कुरक्षित्र से 171 त्रहत मे 132 नेमिसार मे 200 ब्राह्यण टस प्रकार सख्या एक हजार सोलह ब्राह्मण एकत्रित 





=> क्षि 
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हए । 
राजाने वड़ा सम्मान किया, धन, रत्न, वस्त्रादि, दाग, गी, आदि दना चाहा प्णन्तु त 


कि है राजन्‌ हम तेर उत्सव म शामिल हाने तो आयेद्ी थ, परन्तु मुख्य उद्रेरय िद्धिपुर तायं त श्न | उसत्तित 
चलते आये, हमें इन हाथी, रत्न, रथ, वस्त्रो से क्या प्रयोजन दै । तुम उने प्रजा का पालन क्रो! राजु 


=> 
पनाम प्यतन् ल -्-----ज्------~--य 9 ड » == ॥ रके ~हि न्क च्च । 
मरातग्ड्‌ पुराण प 5 = 3८, 


चकित रह गया, ओर उत्तराखण्ड के ब्राह्मणां को सराहन लमा। (प्राप ट 








ऋपतव्रान त्यागं क्त्र, तरा रजा नू ~ 


इस उत्सव प सभी 1016 ब्राह्यणा ने त्याग किया, , धा ऋपियं 
होकर वस्त्र आदि से सम्मानित करते हुये, सभी त्राद्यणों को उपनाम 
जो पटाने वाले ब्राह्मण थे उसे जआचायं कहते हे उसको उपाध्याय कीं पटवो दी, जित्तं ऋषिं 
शिष्य ये.उन्ह ऋषि नाम से गोत्र तधा प्रवर कटहतेटे। जोषएकदी गोत्रयं ओर भं ऋषि दही उनको 
को प्रवर कहा, जो ज्यातिप का जाता धा, उसे जणो को पदवीं टी। 





घा पटत्ा दा} जा ~ ~-5 = ~, 





~¬ ननि ~> ~~ ~> 
न्‌ प्र छ अगृश्रन् च्छे 
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जो यज्ञ काराने वाला था, उसे याजिक को पदवी दी। 
राज्य या शासन मं भागीदारी रखने वालो को वर्गांव के मुख्य प्रतिष्ठित को दाकर को प्दयी दी) 
जो तीन वेदों का पाठ करने वाला था, उसे त्रिवेदो। 

जो वेद पाठ तीनों समय करता था उसे त्रिपाटो। 

जो दीक्षादेने वाला था उसे दीक्षित को पदवी दी। 

शास्त्र पटने या पटाने वालो का पाण्डे या पण्ड्या को पदवी दो। 

गोव काजो गुरु होता था उसे पुरोहित को पदवी दी 

वेदां का जो पारायण कराने वाला था उसे पाठक को पटवो टो। 

सरकार का काम करने वाले को पहता या महत को पटवो दी। 

उपजीविका कलने वालो को शुक्ल को पदवी दी। 

जो हवन कराने वाला था उसे अग्निहोत्री को आदि पदविर्यां दी। 

जो कई विष्यो का ज्ञाता था उसे मिश्रको उपाधी दी। 
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““व्राह्यणों के भेद वर्णन" 


श्लोक - गीटा उत्कल मैथिलाः च- कान्यकुन्ज सारस्वता: पच गौड़ा इति ख्याता तु विन्ध्यस्यौत्तर वासिनाः॥ 


कर्णाटकाशच तैलगा द्रविट्‌ महाराष्ट च गुर्जराः। पच द्रविण इति ख्यातातुविन्ध्यस्यो दक्षिण वासिना: ॥ 


र्थ-पच गौट्‌ विन्ध्याचल के उत्तर क्षेत्र मे निवास करते हि। ब्राह्मणों कौ उत्पत्ति एक ही ब्रर्पिं से 
उत्पति दै। यह मुष्टि रचना का अवलोकन करे । यर्हा व्राह्मण के दो भेद देखे जो एक ही पोराणिक पुरुप 
से उत्पति मे गौद्‌ ओर द्रविण दो हृए। दौ के अलग-अलग ्पौच-र्पौच भेद है। 


1. गद्‌ उत्कल मधिल कान्यकुव्ज सारस्वत यह पाच शाखा भेद हुए, जो पृथक-पृथक स्थान पर 
निवाम कं कारण पचो व्राह्यणो को स्थान नामो से स्ना दी, इन्ही को पंच गौड कहा जाता है । टन पाच-पांच 
ब्राह्मणौ कं दश धद हृएदटस मे चौरासी ओर चौरासी के शाखा भेद हुए 115 की संख्या यह विन्ध्याचल 
क ठर दिशा में निवास करते है । जिनका कि आगे पथक-पृथक विस्तार से वंश वर्णन किया टै । उपरोक्त 
पदगीट्‌ सम्प्रदाय के 115 कं लगभग शाखा भेद व्राह्मण जिनका विन्ध्याचल उत्तर वासी गौड़ सम्प्रदायी है। 
जिनका भिन-भिन स्थान कं आधारस्वरूप नार्मो से कटे गये है। 


5(इति गौड़ सम्प्रदाय 
2. टूर द्रविप् व्राह्मण यद विन्ध्याचल कं दक्षिण दिशाम्‌ द्रविणदेशरम वास करने से द्रविण काये । 
दयक भी पौँच धद दृप्‌ कर्णाटक ब्राह्मण, तैला ब्राह्मण, द्रविण ब्राह्मण, महाराष्ट्रा ब्राह्मण, गुर्जर ब्राह्मण 
यह पौँच द्रविण ब्राह्यण कटे गये। जी अलग-श्रलग देशी मं वसने से अलग-अलग नामो कौ संज्ञा से कटे 
गद। 
टन पंच दृविणौ कं भी पंचगीर्टी की तण पाच भद ह्ुप्‌रहै। पंचमे चौरासी भेद प्‌, ओर चौरासी भदां 
मेणा पट्‌ 115 कं करीव द्रुण्‌ यह दक्षिण द्विशारमे निवास करते है। सभी यह पच द्रविण साग्रदायी कट 
जाति £। परलग-आललग स्थानी म निवास कं आधर पर नामो की अलग-अलग संज्ञा मे कटै जाते ईहै। आगे 
दरविषण मम्यरदायरमे सभी का विस्तार मै वर्णन कियाद। सभी कं गोत्र स्थानादि कं वर्णन प्रस्तुत किये ई। 
जी ठतः शरीर दक्षिण कं कुलं मिलाकर 220 व्राह्मर्णी का वर्णन दम्‌ । ब्राह्मर्णीत्प्ति दर्पण! नापक पुस्तक 
प्रापाणिकः तीर मै वर्णित कियाद। साथमे सकर जाति ब्राह्मणी का भी संक्षेप वर्णन है| एका सौ प्द्रहकी 
श्न्य शाला श्री दर| 


(2/0 4/५ ताद्रदाय) 
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(८ ब्राह्यणो 


ब्राह्यणो का वृजमण्डल यें प्रवासः 


ब्राह्मणो को उत्पत्ति मुख्यतः सीपाक्षेत्रे पं भी एेतिदापिक तौर पर पायो गडंदै। भारत क उच प्तंं 
सोमाओं कं समीपी देश अधिकतर म्लेच्छ कं पाये गये हं । उन्दी म्लेच्छी कं उत्पातो काप्रभावदेराप्टव 
पडा उन वुरे प्रभावो का आगे विस्तार से वर्णनदहे। जो सवम अधिक ब्राह्यणो कं लिव धातक यि्धद्रुः 
प्तेच्छ द्वारा ब्राह्यणो का उत्पीट्न भी वृजप्रवाख का एक मुख्य कारण टै । आवागमन व सन्वन्यो का वृजकषतर 
मे होना, धार्मिक जाति ब्राद्यण कीदहोनेके कारण भी वृज पं आवागमन प्रवास का कारण टै। स्योकि 
वृजधाम सर्वश्रेष्ठ धाम हे, जर्हा 4 मुख्य अवतार एक ही स्थान पर हो चुकं दै। ये पावन, पवित्र व्रज चीर 
कोस कं अन्तर्गत ही हुए ह । जिनमे भगवान वेदव्यास जी, भगवान परणुरात जो, भगवान वलदाऊ्जो, 
भगवान श्री कृष्णादि कौ प्रमुख जन्मभूमि रही दै। तीर्थं तथा तपस्थलो साथ ठ कालिद्द्रौ उत्तर, पावन, 
पवित्र जल ओर रमणरेती, वन, उपवनों कौ सुन्दर छटा व मथुरा कृष्ण जन्वभूमि, कसकिला आर वृन्दावन 
को कुजगली, मनमोहने वाते वकिविहारी कं दर्शन आदि का ब्राह्यणो के हदय पर चुम्बकोय प्रभाव 
प्रवास का कारण है। ब्राह्यणो ने अपने कर्मकाण्ड तथा सुरक्षाकोदूष्टिसेभो वृजप्रदेश मं प्रवासं का कारण 
टे । पूर्वकाल मं राजा्ओं द्वारा अत्यधिक अश्वमेघ यज्ञो का आयावत कषेत्रम हाना भाब्राह्यणा का वृजद्रदरः 


मे प्रवास काकारण मुख्य कारणो मंसेएक दहै। वृज प्रदेश व समोपो राज्यांम्र हिन्द्‌ शासको कारीनाभा 
ब्राह्मणो कं लिये प्रवास का कारण हे। 


हिन्दू राजार्ओं द्वारा ब्राह्मणो के रक्षाकाकारण भी मूल दै। राजा जनमेजय को सपंसत्र यज्ञ का दीना 
ब्राह्मणों को वृज प्रवास कराना भी मुख्य दै। चारो वेदो को रचना वृज प्रदेश- भूमि मथुराक्ित्रह ब्राह्यणो 
के चित्त चोरे वाला प्रभाव का भी प्रवास का कारण दहै। अकबर बादशाह कौ महानता भो ब्राह्यणो कं लिये 
अपना एक स्थान महत्व का व प्रवास का कारण बना । स्वरक्षाको दृष्टि से यमुना नदौ व बृजप्टश 
जगल का होना, जौ ओरगजेव आदि तुकं बाद्‌ शाह कं बर्बरतापूणं अत्याचारो से बचने कं लिये ब्राह्यणो को 
वृजप्रदेश लाभकारी सिद्ध हज आदि अनेको कारण है । वैसे दीर्घकाल से ही ब्राह्मण लोग वृजप्रदेश प॑ प्रवासः 
करते णहे थे । एतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत पुस्तक पं दिये हे। अब लेखक विस्तार से कहता है, जैसा कि शास्त्र 
व लेषो का कथन है, यह मधुरा नगरी भगवान कृष्ण कौ जन्मस्यलो दहै। इसी मथुरा नगरोपमं द्वापर मं 
भगवान कृष्ण ने जन्म लिया धा। भगवान कृष्ण ने इसौ बृजभपि परं अपनी प्रानव लौलाये को जो कि सारा 
पमार भगवान्‌ कृष्ण कौ चरित्र से पर्रिचतदै। कृष्ण को सभौ धप के लोग पानते है। उस कमयोग कां 
जन्मरभृपि की प्जमं कौन प्रवास नहीं चाहेण। अर्घति ब्राह्मणीं ने भी यी सोच कर कि यह कृष्ण भगवान 
कौ जन्मभूमि है, प्रवास किया। 








14-ल्नाह्यणोत्पत्ति दर्पण 


अब मे इससे भी पूर्वं का इतिहास भगवान परशुराम अवतार का थोडा सा साराश कहता हू। भगवान 
कृष्ण कौ जन्यभूमि मथुरा नगरी से करीब 22 किमी. पूर्व दिशा मे ओर आगरा से पश्चिम को 15 किमी. 
को दूरो पर भगवान परशुराम जी का जन्मस्थान े। जिसे आज रुनकता या रेणुका गँव नाम से विख्यात 
हे। 

हम दृजवासियो का भाग्य अति उत्तम हे, कि हमारे इस वृज मे सबसे अधिक भगवान विष्णु के अवतार 


हए । आध्यात्सिकवादी ब्रह्मविद्या कौ भूमि हे, तो वृजप्रदेश हे। भवित को भूमि हे। श्रीमद्‌भागवत एक 
स्थान पर कहती हे ॥ 


श्लोक- अहो अमीषां किमिकारशोभनं प्रसन एवां स्विदुतस्वयं हरिः। 
येर्जन्मलब्यं नृषुभारताजिरे मुकुन्द सेवोपयिक स्पृहाहि नः॥ 
(श्री मद्धभागवत) 

अधं- आप लोगो को यह बताना चाहता हू, पौराणिक साक्ष्य द्वारा कि इस वृज को ही नही बल्कि समूचे 
कहना दी क्यादहे। स्यो कि इन वृजवास करने वालो पर तो स्वयं हरि प्रसन हुए हं । जिसमे कि हरि सेवा 
के निमित्व तो योग्य पुरुषो का जन्म ही होता हे। भगवान ने समय-समय पर अवतार लिये हे । यहाँ परशुराम 
भी अवतरित टे । इसकं लिये श्रीमद्‌भागवत के तीसरे अध्याय के 20 वे श्लोक में स्वयं सूत जी ने कहा 
टे॥ 

ण्लोक- अवतारे पोड्श में पश्यन्‌ ब्रह्मद्रष्टोनृपान्‌। 
त्रिः स्पतकृत्वः कुपितोनि क्षत्रामकरोन्महीम ॥ 
(भरतपुराणा) 

अर्थ- 16 वं अवातर के रूप मे जव परशुराम जी ने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गये है। 
जव क्रोधित होकर उन्न पृथ्वी को 21 वार क्षत्रियो से विहीन कर दिया था। यह श्लोक सिद्ध करतात 
कि भगवान विष्णु कं 24 अवतारो मं से एक अवतार परशुराम के रूप मे स्वयं जगत पालनकर््ता भगवान 
विष्णु काटै। संक्षिप्त रूपे प्रमाण वनपर्व महाभारत में भी मिलता है। 

भगवान वेदव्यास-भधगवान परशुराम कं जन्मस्थान रेणुका से उत्तर दिशा मे करीब 4 किमी. दूरी 
पर यमुना नदी हि । इसी यमुना नदी कं ठीक वाये तट पर नारदपुरी है, जिसका लेख शास्त्रौ मे है, यहां 
नारद जीने तप किया धा। आज वर्तमान मे यह नारदपुरी व नेरा गव नाम से विख्यात है। इसी 
नारदपुरी गाँव मे 1 किमी. पश्चिम यमुना कं ठीक किनारे पर नगरी वसी है, जो व्यासपुर नाम से हे। 
यही व्यास भगवान का जन्म हुआ धा। शास्त्र साक्ष्य है, इस प्राचीन वस्ती व्यासपुर म आज भी 10-15 
घर वमे दण्ट शप खटा खण्टहर रूपमे है। वर्हाकें वसे हए निपाद लोग खेदे कौ पूजा करते है। 
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कहते ह यह येड़ा हमारे पूर्वज -सत्यवती मत्स्यगन्धा व चेदव्याख जी का च्खाया दुखा दड। छन्तरो, दिक्मल्तौ 
पर दीपक जलाकर पूजा करते द। तिपाद लोग व्डु द्धी दर्पं र उल्लास ख यादियों क जनय पर उ 
व्यासपुर खेडे को पूजते हे1 रेणा नामक (रूनकता) गाँव क्तं पास ही यमुना तट पर्‌ दी *पल्निन्डं' 
कहकर स्थान का नाम हे, यह तपोभूमि दटै। यर्दा चडु-चडु चपि, महधिंयो च तप च््ठि, खटी जच 
"पाराशर ' ऋषि तपस्या करने जयेथे, तो उस नगरी जो निषादं को यी वहीं यमुना तटी फर, ऋक 
द्वारा मत्स्यगधा ने.करायी ओर ऋषि जश से वदव्यास जी का जन्म *सत्स्वगंघा' गभं त द्ुञजना। व्यद उन 
पक्िमाई नामक तपोभूमि मे पाराशर ऋषि न तप क्िया। उख तपोभि चं पचोत तनय च्छ नत्र, 
गुफाये जआज भी देखने को मिलती है। यर्दा सिद्ध पुरूष जज भो उपस्त्यित पाय जाते डह। ऋरदयपुमे 53 
किमी. उत्तर म्बे एक वनयन्डी महदेव का मन्दिर दे। पाख मं सिद्धावतलौो तानव्त गवि त्ता दुञजाडै! ठे 
प्रायीन समयस का मन्दिर शिवलिंग मूर्तिं से हदे। वनस्न्डी महदव क्वा मनत्दिर खत जनल क्तं 
स्थित दहै। जो किसी समय का ठीक यमुना नदी क किनारे पर स्व्यित नाना जाता टे। यह विरल 
मन्दिर जमीन से 150 फुट कौ ऊंचाई पर स्थित हे। उस ऊचे शिच्छर क्ता स्यत लगभग दो ए्कड क्ते 
विशाल क्षेत्रफल मे हे, इसी उच्च शिखर पर प्रायोन काल का भव्य मन्दिर भगवान दक्र क्तो उति 
जो करीब 6 पुर रची तथा 2 पुट को परिधि मे उपस्थित दे। इस टिवत्तिग प्रतिना कं खष्डित दते 
से एतिहासिक साक्ष्य मुगल शासन काल मे इस मन्दिर को तोड्‌ प्लोड्‌ व प्रतिमा क्तो खण्डित करते च्छा 
साफ-साफ जाहिर होता हे। मिदढावली व जस-पास के वसे गँवा के तोगो क्तो क्कि्विटन्त च्छयाञ्ज 
द्वारा बताया जाता हे, कि वेदव्यास जी ने इस भगवान शंकर के स्यल पर तपस्याक्तो थो! ञनोर वर्क 
लोग वेदव्यास तपस्थली मानकर चलते है। वृज को ये विख्यात तपस््यलो दे1 इसे सिद्धश्वर मानकर 
दूरस्थ स्थानों के लोग पूजा करने अपनी मनोकामनाओं को पूर्णं करने वाला देव जानते है! कटठते रै येः 
भगवान वेदव्यास जी कौ तपोभूमि हे। जज के समयम भो न्नावण मा तथा शिवरात्रि कं समय 
हजारो कावर दूसरे प्रान्तों से आती है, ओर सिद्धेश्वर देव वेदव्यास स्थल पर चद्ाडं जातो दे! तथा 
वनरवण्डी महादेव मन्दिर पर साधु, महात्मा लोगो का स्वाध्याय, तप चलता रहता है! प्र एसे वुज मं 
वास करने के लिये मन यें ब्राह्यण जाति को क्यो न भायेगा। जेसखे हमारे कृष्णभक्त रसस्वान नते तो यर्हो 
तक कहा हे। | 
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सवेया - मानष हो तो वही रस्रसान, वस्यो वज गोक्छुल गोव क द्धवारन। 
जो पशु द्ो तो कहा वश मेरो, चरहुं नित नन्द कको घेनु मङ्गारन।। 
पाहन हो तो वही गिरि वक्छो, जो क्कियो हरि छत्र पुरदर ध्यारन। 
जो खग हों तो यसेरो क्रों नित, कगालििन्दरौ क्मूल कदम्ब क्तो डारन॥ 


प्रिय बन्धु हिन्दू धर्म को सस्कृति से पृथक पुरुष को हदय भावना कितनी गम्भीरता से भक्त 
वत्सल कृष्ण भगवान को इस पवित्र जन्मभूमि वज सरे लगाव को पिलतीदहै। तो धमं प्रवृति ब्राह्धयण 





| मा यात्‌ 
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च्य ठ्य प्राम करं । आगे चसौ वनखण्डी पदादेव के स्थत मे फरलाग पूर्वम यमुना नदी के किना 


यः हौ अष्टधृली दुर्गा "आणा दैवी! का प्राचीने काले का खण्डहर के रूपमे मघन द्यादियौ कं वीय 
चिल मच्दिर ड) चतातै है कि चैदच्यासे जी जे इस दैवी स्थल पर भी तप किया धा। क्योकि इस दैवी 
क ' श्राणा व्याये! देवौ के नामने दह्तौ पृकारते दै, ओर आपा व्यास देवी व आपावरी कंनाममे यह 
चिसव्यात 1 बुत्‌ ही रमणक स्थाम £) वज त्र मं जगलो के बीच पक्षिमादं वनखण्टी महादेव ओर 
उापाच्यार देची कोत्र चे निद्धव्लौ गौव के समीप सर्वश्रेष्ठ तपोभृमि है, जहा आज भी सिद्ध महात्मा 
ल्ल स्वाध्याय वे तप करदे दए दृष्टि आते टै। टसम तध्यपू्णं है कि न रथान पर वेदव्यास भगवान का 
नम न्द्ध द्धगा। बताया जातादै कि यहदैवी वेद व्यासं जी कौ पत्नी मानी जाती £ । जौ वारह वर्प तक 

ने के चाद क्रोधा अव्य्थामं विष्णु कौ तपस्या करि शुकदेव जी को उत्पन किया था। यही 
का जन्यकामानाजाता£। यही व्यासजीमे वेद पट धै। 


` 


९ 


टी भागवत स्मन्थ मे लिखा है। 


श्लोक पथुरा धन्यतामाप या वेदव्यास जन्मना। 
अविभ्विन कृष्णस्य पुनः पावनतां गता॥ 
(देवी भागत स्कन्ध) 
गदान वेदव्यास जी का जन्य मधुरा वृजक्षेत्र व्यासपुर निषाद वस्ती में ही हआ, वहीं उनका निषाद 
यर्दिः > अद्य पाणण किया ोगा। 
(देवो भागवत अध्याय 1 मेपू. 2 से 35 तक) 
श्लोक - एकटा तीर्थयात्रायां वृजन्‌ पाराण्टारो मुनिः । 
आजगाम महातेजा कालिन्धास्तट मुत्तमम्‌ ॥ 
निपादमाह धर्मात्मा कर्वन्तं भोजनं तदा। 
प्रापयस्व पर पार कालिन्धा उट्पन माम्‌ 
दामः श्रूत्वा पुनर्वाक्यं कूर्वाणै भोजन तटे। 
उवाच तां सूतां वालां मत्स्यगन्धा मनोरमाम्‌ ॥ 
उहपन पनि वालं! पर पार नयस्व ह। 
गन्त कामोऽस्ति धर्मात्मा तापसोऽयं शुचिस्मते॥ 
त्युक्ता सा तदा पित्र मत्स्यगन्धाऽथ वासिवी। 
उदट्प म॒निमासीनं सम्वाह्यति भामिनी ॥ 
वृजनं मृयसृता तोये भावित्वाहे वयोगतः। 
का्मातंम्तु प्रनिर्जातो दृष्टिवां तां चारूलोच नाम्‌। 












सपाण ग्बत्य्टयनी "ना ६-8-11 -ग-प्बन्नना -््। र 
रख यस्ता द्धा प्तः च्नानप्व्च्ि न्न) 

स्ना्तु स्वात्रस्तु. ननचस्त्रा दाण्नृठत्य 
म्रातयदा भ्व्य क्रां ट च्नित्च्टिरुच्=्य ॥ 
स्मप्रतय्यान्टछ तटा जाग त्विय 


ग्र 


अरन्य । 
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प्रयास कः त्तिये. अच्च्यर स्रमञ्म कल्याण कः त्तिये प्रवास क्छिच्मि। जो छन्न न्नात्र नाल न्य 
अस्त्र-शास्त्र विद्या, पटन-पाटन, वदां का, वेदान्त उदि व्न्य व्विद्धार तन्यन्न च्न च चाद न्य 


पूर्वंकालसद्धी सराटनौय रेदि । हनत्रिय, राज, नटाराजो च क्न्य त्र्य 
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ह यह खाक््य पूयं उतिदटास्री स मिलता दै। जत व्यवस्य, दिरचव्यच्ययवन्या, नण रन्दो अन्द == 


सुविधा व सुरक्नाको दुष्ट सर सभो वग के ्राह्य्णों ते वार ्ियय। 


" * इतिक्तारणादुजघ्रयास्र ~ 

ˆ “ व्राद्यणो च्छ लिये आजवण्यव्छ व्याततः 
टाया - च््द्धियत हे दाह्यणा क्रो, ङ्तत्च व्को व्यत्व स्मैल 1 
देश्य शक्ति ध्वन, शद्ध च्छे, खवा व्छे द्वत्द -्रौज।। 

( च्याणव्छ्य क्कः कण्दन्र ) 

श्त्ाक्त - स्रपखवायः परिज्ञताो जाति श्वर्पयणायदटः उटा॥ 
ध्यम्या:ः स्रम्ान वुत्तोनां जत नास्र त कटा ।। 
तत्र असप्ान शपा खलिखिन्डों ्तिखिडत । 
योनि पिन्डत्स् पिन्डस्य्यो प्ाटानस्य्यान्‌ -रुभ्वात॥। 
सम्ध्या तस्यात्‌ योति प्िन्डो व्विध्योख्तं 1 
स्थयापित्त स्थयत्न वृत्तोनाः जाति भेट क्कत्नोखमे॥ 
स्यव्करत्व निषेधाय कवतंतेणिष्ट स्-ग्रहात। 
उत्राज्ञातोत्पत्ति भ्वावना यस्त्वं सपति स्रान्वख- ॥ 
स्वार व्याहारोऽत्र प्स्त्‌ तस्स्यान्‌ स्व्ितिः कता । 





18-ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण 





स्थान स्थापित भेदेन स्थान स्थापक नामभिः ॥ 

समवायो भवे न्लञातिस्यात्कलो युगे। 

अतो विधि विधानार्थं धर्मं जिज्ञासयास्वयम्‌ ॥ 
( स्कन्ध पुराण व मार्तण्ड पुराण पृ. 24 श्लोक 1 से 5) 
अधं - कलयुग मे संकर दोप हने के भय से ब्राह्मण को अपनी जाति के बारे मे स्वयं गोत्र, प्रवर वेद 
आदि को जानकारी होना अति आवश्यक दै। इसीलिये शिष्ट सम्प्रदाय ने स्थान ओर स्थापना करने वाले 


न्न 


ङ भेट तधा जाति शब्द व्यवहार स्थापन किया है, सो विवाह आदि पे ग्रहण करना चाहिए ॥ 


श्लोक- परजाति द्विजानां यः कुरुते भोजनं गृहे। 
सोऽपि दण्डयः प्रयत्नेन प्यांदा रक्षणाय च॥ 
तत्र कन्या प्रदात्तव्यात तत्र कार्यहि भोजनंम। 
भेदो यद्यपिन प्रोक्तो धर्मं शास्त्रे द्विजोत्तपेः॥ 
तथापि भजनं कायं स्वज्ञातिष्‌ सदा वुधेः। 
गौडा च सारस्वता उत्कल मेधिलाचकान्यकुन्नाः॥ 
इति पंचगौड़ा ब्राह्मणः मिथो भोजनं मिष्यते, 
(ब्राह्मण 2० मार्तण्ड पृ. 25 श्लोक 1 से 12) 


अर्थं - जो ब्राह्मण अन्य जाति के यँ कच्चा भोजन जीमता है। उसकी बुद्धि का तेज क्षीण हो जाता 
टि। व क्म काण्ट में कुवुद्धि हो जाता है। मिथ्या भाष्य करने लगते है। इसलिये अपने धर्म ओर जाति क 
व प्यादा की रक्षा करने कं लिये, पर घर्‌ भोजन नही खाना चाहिये । न प्रतिग्रह ही ग्रहण करे । अन्य मुख्य 
मार ओर भी रै, जहौ कन्या द वह कन्या के घर पर भोजन नहीं खाना चाहिए, पंचगोडो के एेसे ही विचार 
ट । तथा आपस म॑ एक दुमे के यहाँ भोजन पर्‌ कोटं विचार नर्ही हे । आपस मे कच्ची पक्को रोटी खा लेते 
ह एसा लिखा टै। 
(स्कन्ध पुराण व मार्तण्ड पुराणमे) 
निम्नलिखित बातो का प्रत्यक व्राह्मण को ज्ञान होना चादहिप। 
निज गोत्र, ऋषपिगोत्र, प्रवर, वेद, अवटक, कुलदेव, शाखा, गणपति, शिव, चरण, मूल, पोराणपुरुप, 
भरव, मुत्र, 14 वाते कण्टाप्र दानी चाहिप्‌। 


लोक - यस्त्व संयतणडन्वर्गः; प्रचेण्डोन्दरिय सारथि। 


ज्ञान वैराग्य रहितस्त्रिदण्डम्‌प जीवति॥ 
स॒रानात्मात्मस्थं निहूनृते मांच धर्महा । 
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अविणक््वकणायां ६म्माटपष्पाच्यविद्ीयत ॥ 


अर्थं - भगवान श्री कृष्ण जी नेउदधवजीमेकदटादे, किदे ग्वे जिपने पाचि उद्धिवो पर टवं त्त पः 
विजय प्राप्त नही को हे । जिसके इन्द्री रूपी घोट तथा वुद्धिर्पी यागी विगदुद्टपर्टर, ओरी जिकर इदय- 
ज्ञान नहा ह, न वराग्य त्रिदण्डी सन्यासी काभेषधारण कर पेट भरताद्ै। तो क्ट वत्यायो त्यास 
धर्प का सत्यानाश ही कर रहा है । अपने पूज्य देवताओं को तथा स्वयं अपने कौ हदय स्वित्‌ द्धक ्ेष्वा 
दे रहा है। उसको समञ्लो कि वह इस लोक से ओर परलोक दोनों येद्ी दायर वेटतादै। ब्रा्यणव्लौ वृति 
ओर कार्य का वर्णन करते हए भगवान शिव, मार्कण्डेय जीये कटतेटे। 


श्लोक - व्राह्मण साधवः शान्ता नतिस्सग भूतवत्सलाः । 
एकान्ता भक्ता अस्माघ तिर्वेणः समदटणिंनः ॥ 
अर्थं - ब्राह्मण स्वाभाव से ही शान्तचित्त, परोपकारी एव अनाशक्त होते हे। वे किसोक सखाय वैर भाव 
नहीं रखते ओर समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके तिवारण के ल्वि पूणं हदव उ जट 
जाते हे। सबसे वडी बात तो ये होती हे, कि हमारे अनन्य प्रेमी व भक्त होते है। सभो प्राणियों कायेरो तरद 
भला करते हे । 
श्लोक - येषां सदा वे श्रुतिपूर्णं कणं । 
जितेद्दियाः प्राणिवधे निवृताः ॥ 
प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्था । 
स्ते ब्राह्यणा स्तारयितुं समर्थाः ॥ 
( भरत पुराण) 
अर्थं - कृष्ण जी युधिष्ठिर से भाव व्यक्त करते ह, कि हे युधिष्ठिर जिनकं कान वदों के श्रवण से 
पवित्र हो चुके हे । इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली ह, हसा से सदव दूर रहते ह, दान लने प सकोच करते 
हि वे ग्रहस्थ आश्रम में निवास करते हुए भी ब्राह्मण दूसरो को तारने मे समथ है । एेसे सच्चे ब्राह्मण को जो 
कछ भी मिल जावे उसे भी लोकहित मे लगा देते ह । एसे सच्चे ब्राह्मण को संगति करना या उसे सहयोग 
देना पुण्य होता हे, जिन ब्राह्मणों के आचरण ठीक नहा हे - 


श्लोक - विप्रा नाम धरा एते लोलुपा ब्राह्मणधर्मः । 
नात्पनं तारयन्त्य तेन दातरं युधिष्ठिरं ॥ 
( विष्णु पुराण) 
अर्थ - हे युधिष्ठिर ये सब विषय लालसा ब्राह्मण नामधारो होतेर्हे।येनदाताका ही उद्धार कर सकते 
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ययया 
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टे. = अपना । जाद्यण के लिये तप ओर विधाध्ययन द्वारा शवित्त ओर योग्यता बदराना उचित है। तथा अन्त, 
करा) को निमंलता अति जरूरो है। विना निर्मलता के योग्यता भी व्यर्धदहै। जैसे दुर्वासा ऋपि तपस्वी भी 
घे, विद्रा भो धे. किन्तु उनके मनम क्रोधे प्रचण्ड धा। उनकौ प्रचण्डता का आवेश उन्हे शक्ति कौ 
दुरुपयोगिता कौ प्रेरणा दे देता धा। भक्त अम्बरीरा पर्‌ अकारण क्रोध किया। अपनी तप शक्ति से हानि 
उहंचायो । लेकिन भक्तं अम्बरीरा ने किचित मात्रे भी क्रोध नहीं किया। जब विष्णु भगवान ने देखा कि 
क्तं को दुठांसा परेशान कर रहे टे, तो अपना चक्र छखरड्‌ दिया । दुर्वासा को कहीं छिपने तक को स्थान नही 
मिला जर = किसने रारणद, तो अम्बरी पर हौ आकर दुर्वसा ने क्षमा मांगी । तव भगवान विष्णु 
> उदण्डता तथा अन्याय से दूर रहने का उपदेश देते हुए कहा । 


श्त्येक - तपो विद्या च विप्राणं निः श्रेयस्कर उभे। 
ते एवं दुदविंनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा ॥ 
( विष्णु पुराण) 
अथं - इसमें सन्देह नहं कि ब्राह्यणो के तपस्या ओर विद्या ही कल्याण के साधन है । परन्तु यदि ब्राह्मण 
उटण्ड ओर अन्यायोद्टोतोठेहो दोनो उसे उल्या फल देते है। 

श्लोक- अकिश्चानानं हि धनं शिलोच्छनं । 

तेनेह तिवंतित साधूत्क्रियः ॥ 

कथं विग्राह्य नु करोप्यधीसराः । 

पोरोधप्त हप्यति येन दुर्मितिः ॥ 

( विष्णु पुराण) 

अध - एकः रमय देठताओं >ेएेमे ही एक ब्राह्यण से कहा कि आप ब्रह्मदेव हमारे पुरोहित वन जाआ 
हम एको बहुत नारा धन द्रव्य देगे। किन्तु ब्राह्यण ने सव कु सुनकर प्रतिग्रह लेने के लिये मना कर 
दिया, जर जहा कि टवगण हम ब्राह्मण हि । प्रतिग्रह नी लेते जव कृषक को खेती कर जाती ह, तव हम 
उन्ती रे णि हूए दाने बीन लेते है, ओर उसी से जपने देवकार्य व पितृकार्यं सम्पन कर लेते ह। इस 
प्रजार हेदेठ। ठी जीविका चल रही हि। तो पुरोहिताहं कौ निन्दनीय कृति क्यो कर । इससे तो वही लोग 


क 


द्र हते ह जिनकी बद्ध विगद्‌ गयी हे । 


च 


शलाक - सीटन विप्रो वणिग्वृत्या पश्यैरे वापदं तरेत्‌ । 
रट्गन वा ऽऽपदा क्रान्तो न स्ववृत्या कथंचन ॥ 
( विष्णु पुराण) 


अथं - जौ जपने निवांह क लिये न्ञान्‌ का मृल लना भी पट्‌ तौ कोई बात नही, परन्तु भीख 


(काया 
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पगना तो पहानुरा दै। श्रेष्ठ ब्राह्मण अध्ययन कार्यं क, यजे, योगादि वे श्रप्ती नीविकाकाजायत्च्त 
सके तो वैश्यवृत्ति का महारा लै लं, ओर जत्र तक विपति टल न जाये तत्र तक कण| णर > 
आपत्ति का सापनाकरनादहो तौ क्षत्रियवृत्ति ध्रारण कग जपा कायं क्य, पणतु स्वारवृतिं जतं तच जयं 
को कदापि न कर॥ 

जाति से ब्राह्मण नहीं कहा जाता दै । ब्राह्यण कमं कं द्वारां ब्राद्यत्य कों प्रानं करता ई! प्न्नणितं ॐ 
व्यक्तियों को विचार ओर आचरण की दृष्टि ये आदर्शा बनाने का कार्यं वणं व्यवस्या ठं ठवंश्रेष्टं नाना 
जातादै। श्री शुकदेव जी राजा परोक्षत को तथ्य ्रतलातै $ 














श्लोक - धृष्टाद्‌ घा्ष्टम भृत्‌ क्षत्र ब्रह्मभूयं गतं श्चितौ। 
नृगस्य वशः सुमित्र भूतज्योतिस्तनो वसः ॥ 


। 4<। | 
ॐ धं धृतरयष्ट क्ते ध्राष्ट नापक् शत्निय हए जन्तव करार ~ टौ ब्राह्यण जन ये "= ' 
का पुत्र हुआ ' सुमति! उसका पुत्र ' भूतज्योति' ओर भूतज्योति का पुत्र ' वसु 'त्राद्यण तरे ये जैन 


मत के प्रवर्तक हए । तथा ओर भ प्रमाण प्रस्तुत टै। 


ष्लोक - गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्यं क्षत्राद ब्रह्म ह्यावतंत। 
दुरितक्षयो महावीर्यात्‌ तस्य त्रय्यारूणिः कविः ॥ 
पुष्करारूणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगति गतः । 
वु हत्क्षत्रस्य पुत्रोऽभूद्धस्ती यद्धस्तिनां पुरम॥ 
( विष्णु पुराण) 
अर्थं - "उपमन्यु ' पुत्र ' गर्ण' से शनी ' ओर शनो से ' गाग्यं' का जन्म हआ । वदपि गाग्यंक्षत्रियथे, 
फिर भो उससे ब्राह्यण वश चला । महावीयं का पुत्र था दुरित ' ओर दुरित क्षत्रिय के तोन पुत्रहये। 1. 


त्रय्यारूण 2. कवि 3. पुष्करारूणि ये तोनो ब्राह्यण हो गये । वृहत्क्षत्र का पुत्र हज हस्तो उसो > हस्तारापुर 
वसाया। महाराजा ' गाधि ' कं पुत्र हये प्रज्वलित अग्नि कं समान तेजस्वो ' विश्वामित्र जो ' जो इन्डोने अपे 


तपोबल से क्षत्रित्वको त्याग कर के ब्रह्यतेज प्राप्त किया॥ 


श्लोक - कुशला चरिते नेषापिह स्वार्थो न विद्यते । 
विपर्ययेण वानथीं निरहंकारिणं प्रभो ॥ 
( विष्णु पुराण) 
अर्थं - वे सामर्ध्यवान पुरुष अहकारहीन होते है । शुभ कमं करने पं उनका कोड सासारिक स्वाथ नहं 
होता ओर अशुभ कमं करने पे नुकसान नहीं होता। 


2 ह र प्व दयण 








ज्तेक - भारत शांति पठदणि न विशेषऽस्ति वर्णनां। 
सदं ज्रह्यमिदेत्तम। ब्राह्मण पूवं शिष्ट हि क्ममिणतांगतं। 
वि्जिष्ट स्तो योगस्तयोद्मो दानं सत्य सोचं दया श्रुतम्‌ 1 
विद्ानमस्तिकत्यमेतद्‌ ब्राह्मण लक्षणम्‌ ॥ 
(विष्णु पुराण) 
जो ब्रह्म द्वार प्रथम उत्यन हुञ। 
ञ्ज जन दरा जाति भ्द हा, सिख मनुष्य न जिस प्रकारक गुणो, वे उसी कं अनुसार धमशस्त्र मं 
विद्या 


ल्द) 
विन्ञान आस्तिक्य, यह ब्राह्मण 
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लि ह! डे योग, इद्दरिद, दमत, दान, सत्य, रोच, दया, वहुश्रवण, विद्य 
ऊ लल्यद्धतटै 
ज्लेक - ब्राह्मण महिमा - पृथिव्यं वाति तीर्थानि तानि 
तोयानि सागरे सागरे सवं तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे ॥ 
चेत्रमहयत्म्ये तीर्थानि दक्षिंरो पादे वेदास्तून्मुख माध्रिताः । 
सवांङ्ष्वाध्रिता देवाः पूजितास्ते तदचर्यां ॥ 
अव्यक्तरूपिणः विष्णोः स्वरूपं ब्राह्मण भुवि। 
नावमान्यानो निरोध्या कदाच्छिभ मिच्छता ॥ 
(विष्णु पुराण) 
अथं - य श्रिष्ठ ब्राह्यण कौ महिमा कहता हूँं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हे, वो सव तीर्थ नदिओं मे मिलते 
हे, न्दो समुद्र मं मिलती हे, समुद्र मं जितने तीर्थं हे, वे सव तीर्थं ब्राह्मण के दाहिने चरण मे वास करते ह। 
तथा दारो वेद उसके मुख मं हे, ओर अग मं सारे देवता आश्रय करते है । इस वास्ते ब्राह्मण को पूजा करने 


ऋ = 


सेसवबदवों को पृजा होती हे। पृथ्वी पर्‌ ब्राह्मण जो हे, विष्णु रूप हे । इसलिये इनसे कल्याण कौ इच्छा होवे 
तो, इनका अपमान नहीं करना चाहिए । भक्त प्रहलाद ने भगवान ' नृसिह' से कहा था, कि भगवन मुञ्चे कुछ 
नहीं चादिए । मुद्र अपने मोक्ष कौ भी आवश्यकता नदीं है, मुञ्चे इच्छ हे तो सिर्फ एक हे। 
श्लोक - प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा। 
मोनं चरित्ति विजने न परार्थनिष्ठाः॥ 
नेतन्विहाय कृपणन्विमुमुक्ष एको । 
नान्यत्वटस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥ 
(विष्णु पुराण) 
अर्थं -टेप्रभोवट्‌-वट्‌ ऋषि मुति तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिये निर्जन वन मे जाकर मौन वृत धारण 
कर तप करत दहे। दूसरे का भलाई कं लिये कोई प्रयत्न नही करते, परन्तु पै तो असहाय, गरीवों को छोडकर 

















= [णी रि क [की च [ च च त्ति # क ~= ~. 
मुक्त हाना नहा चाहता, व्याक जच प्राणका क लव प्रभु तापकः लत कड द ठार टा दकता 


श्लोक - अटहिन्यहति भृतानि गच्छति यम मस्दिरम्‌ । 


अथं - भगवान ने वतावा कि समय सोतितटै। हनं यह रारोर निता दै, उल रारोर कं रंटेनौत खड 


हं हं । पता नहा कव मात का तलवार हमारा गदनकरोडउड़ाद। 


| 


श्लोक - अहो टदेन्यपहो कष्टं पारस्स्ये श्रणभ 
यन्नोपक्ु्यादि स्वार्थमंत्यः स्वज्नाति विग्र ॥ 
( किष्य्‌ ब कि 1 +. ) 


कच [णी 
~ ~~ 


अर्थं - महपि दधीच ने देवताओं से कहा था, कि धन, जन र ररर क्षणभगुर है। ठे अपने किस 
काम नही जते हे। जन्त म दूसरो केही काम आतेदहं। 
श्लोक - एतद्‌ विद्रानूपुरा पृत्योरभवाय पठेत सः । 
अथमत्त इन्दं ज्ञात्वा मत्यमप्यथं सिद्धदम ॥ 
(विष्णु पुराण 





जर्थं - कृष्ण भगवान ने अपने सखा उद्धव जो से कहा दहे, कि हे प्रिय सखे यह मनुष्य शरोर ठै, इदे 


मृत्यु ग्रसित करती हे, यह सभी को पता हे, तो इसके द्वारा परमाथं को सत्य वस्तु को प्राप्ति स्योन कर 
ली जाये ॥ 
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प्रिय वन्धु मेने जेसा शास्त्रो व इतिहास आदि के अध्ययन से प्राप्त किया वह इस पुस्तक मे कहा 
हे। वेसे मे पहले यह कह चुका हूं कि न में कवि हूं, ओर न हो लेखक, परन्तु कुड उत्सादित मुञ्चे कियां 
गया। मँ सरस्वती कौ कृपा दृष्टि से यह लेखन कार्य किया हे। 
कछ स्वयं अपने हदय के उद्गारो से लिखने के लिये यह सोचा कि कुछ न कर तो बुद्धिजोवियो को 
अपने जातिय धर्म का ज्ञान आपसी प्रेम का स्त्रोत प्रवाह तो अवश्य होगा ही, ओर मुख्यतः ये हो इस ससार 
मे आवश्यक है । क्योकि इन बातो के बगैर तो जीवन ही पशु समान हो जाता है । जबकि गुसाई जो ने भो 
पवित्र ग्रथ रामायणे एक चोपाई मे कहा हे। 
चो0 - महाभाग्य मानुष तन पावा। 
पुनि दुर्लभ गति ग्रन्थन गावा ॥ 


नक् इ = -ग--:---- - ऋः -------------*----- 7 --- --------------1-- य क । 


24-ल्नाह्यणोत्पत्ति दपण 





तो †फर मृचष्ये सरौरे ओर चार चद लगे, कि ब्राह्मण वश भै जन्म भी गिल णया तो अपने ब्राह्मणत्व 
ङ) केयौ चेष्ट {कयो जाये, अपने अमोल रत्ने सस्केते भाषो तधा कर्मकाण्ड स्वाध्याय को वयो त्याग दे । वेदं 
लिये सुष्टिकतों ने हमे उत्पन्ने कियो है । उसको पालन क्यौ न करे अधति अपने वेदो कौ रक्षो 
उरस्य केरे विद्धो अध्ययने कर| उनके द्वारो प्रजा, राजा को हित करे । मेरा सभी ब्राह्मण बन्धुओं से निवेदने 
है. जिः अपनो जरं स्वरूप अखरय धारण करे, तुरि के लिये क्षिपा करना। 


“ब्राह्यणो का ब्रज पे प्रवास का इतिहास" 


ा्यणो ऊ उत्पत्ति से यह साते होता है, कि उत्राखण्ड के पचगौड्‌ ब्राह्मण उत्पत्ति का शासेनुसाः 
माण डाद्यण ऋषि वंशौ के 84 वंशो फे ब्राह्यणो कौ उत्पत्ति मे से अधिकाश उत्पत्ति सीमा्ित्रो मे ह। 
नैर्‌ सोम) घञं ऊ राज्यौ पर म्लेच्छं (मुसलमानों) के आक्रमण होते रहे, इस कारण से व्रजक्षित्र धार्मिक 
शद्धा युञ्तं उ व्यासे जौ तथा परशुराम जौ को जन्म भूमि से लालायित होने के कारण भी प्रवास कौ धारणा 


॥ श र! 
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>. उधिकाश तौर से अरवमेपे यज्ञो का होना जिससे ब्राह्मणौ कौ विद्या, योग्यताओं का परिचय देते 
हए सम्मानं ओरं आर्धक लाभ को प्राप्त होने का मुख्य कारण होता है। 

3 राड) जनमेजय कौ सर्पसत्र यज्ञ का होना भी एक ब्राह्यणो के वृज प्रवास का बड ही महत्व का कारण 


कनरण है। 
5. दिल्लौ, मुसलमान शासको कौ राजधानी होने के कारण तथा ब्राह्मण प्रवास अक्सर यमुना कष 


रा ओर धार्मिक क्षत्र ने से पृजापाठ आदि कौ सुविधा कौ उपलब्धि का होना भौ एक मुय 


मे ट्सरी तरफ या तटीय गौव मे प्रवास किये है । एेसे स्थानो का चुनना या अन्य जाती समूह के गाँवों प 

स्वरक्षा दृष्टि से प्रवासं किया है। वैसे कु ब्राह्मण पहले से प्रवासी होकर मूलवासी बन गये । कुछ उसःः 

पहले मृलदासी मौजृद धे। फिर एक-दूसरे सम्बन्धो के नाते आते गये ओर्‌ प्रवास करते रहे। इस प्रका 

से सभी हिन्द्‌ जातौ का स्थान परिवर्तित होता रहा टै। मुसलमान शासको ने अन्याय, अत्याचार समस्त हिन 
जाति कं साध किये। ब्राह्यणो के साध कु ज्याटा अत्याचार किये क्योकि ब्राह्मण जाति विद्या कौ धनी होतं 
हि । जो किः ज्योतिष, शास्र, तान्त्रिक, वेदौ की नाता, शिक्षा-दीक्षा आदि विद्याओं के ज्ञाता होने कं काएए 
राजा महयरजाओं को ब्राह्यणो की अति आवश्यकता रहती धी । क्योकि धमं का पालन करने वाला तध 
कराने वाल) ब्राह्मण हौ हाता है । धर्म के वैर कभी गजनीति सफल नहीं होती धर्म ओर राजनीति काते 
चोलो टामन का साध हाता टै । वही चोली दामन का साध राजाओं ओर विदान ब्राह्मणों का होता है। उ 
राजो ब्राह्यण विगोधी गहा रि, उसी का सर्वनाश हआ है, यह शास्त्रौ का प्रमाण है । ठीक इसके मुताबिक 


ग्राह्यणोत्पनि दप्णा-25 
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जिस-जिस शासन म॑ हुआ दपका साक्ष्य ' भाग्त का इतिहाप' कं पर्न मे ददादग्ण पेणा द! पुष्यत्‌; ध्रमं 
उपटेशक ब्राह्मण ही हि षणी मे ब्राह्म्णो के माय अत्यधिक अत्याचाः हुप | 


` न 
> 3 # क~ । 


सन्‌ 1361 ई. का इतिहास गयामुद्दीन तुगलक तुर्क काः व मुद्यापद तुगलक व ओौरगजेतर आदि 


कवित्त - 
भारी लै सेना तुगलक चदि आया था॥ 
पद्दिरों को तोदु-तोदड व्रनाई उपनेपप्नि्ें, 
मगा-मगा पूर्तयो को उन्नेकर्‌ पंगिराया था॥ 
मरघट सा बनाया देण, रक्तपंग्गी थो तेग, 
खून बेवसों का चागो ओर ही बहाया था॥ 
एेसे कानून जारी हिन्दुओं पे करि दिये, 
जिंदगी मुहाल दम लवं पर आया था॥ 
हाय-हाय पार-पार सख्त व्रतो से, 
ॐ को भुलाया विसिमिल्ला कहाया थया ॥ 


४ इतिहास # 


तज रस - 

सर साफ उदये खन्जर से कुल तिलक लगाने वालों कं। 
टम खत्म किये थे जालिपम ने, सव शंख बजाने वालों कं) 
चोरी लीं काटि जबरदस्ती, यक्ञोपवोत भो छोने थे। 
हाय हमारे धर्मं ग्रन्थ भी, अग्नि भष्म करि टीते भे॥ 
जिनो इस्लाम धर्म स्वीकार किया, वे हित से हदय लगाये थे, 
जो दहिन्द्‌ धर्मं पर अड़े रहे, वे भलोभांति तरसाये भे। 
क्या करते हिन्द्‌ बेचारे, बलहोन हुए वसियावे क्या, 
थे पराधीन धा यवन राज्य, लो पेण किसी को जावे क््या॥ 


नोर - मुसलमान शासको का सिफ एक लक्ष्य रहा कि, जब हिन्द्‌ धमं नष्ट हो जायेगा तो फिर हिब्द्‌ 
हिन्द्‌ नहीं रहेगा । ओर मुसलमान धमं ही अकंला रहेगा सभौ मुसलमान बन जावेगे। हिन्द्‌ धमं को पुख्य 
मृल हिन्द्‌ धमं प्रन्य, मन्दिर ओर धमं सचालक ब्राह्मण हे, इसलिये ये तोनों चोज खत्म को जानो चाहिए । 
यह धारण तुको को हनि के नाते से हिन्द्‌ धमं ग्रन्थो को नष्ट किया गया । मन्दिर को तोड़- तोड़ कर मस्व 
बनाई, तथा ब्राह्यणो को कत्ल किया व चोरी कारो गई, गमं कोल करि माथे को तिलक को जगह को भदा 
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" आओगगजव च्छा शासन क्ाल' 


दन्द्यं को दुद्रा" 





टत्द्रिर भगत जा क्र ग्दगादक गायन कालमयं तो वधी दिन्टुओं क साथ अच्छ सलु किया! 
यनन ग्ट गदगद कं गायनं काल 1557 ई. चन्‌ यें बादशाह बीमार पट्‌ गया। ठसकं चारौ वर्टोतं 
न पः मराद 2. टाराणिकोह को कत्ल कर दिया, तथ 
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र 1 

गदरव प्ये द्लच्छौकटकि श्रगया क किद्ग ढालदिवा। सन्‌ 1566 नं गाहजर्ाकोौमृत्युद्ट जाते 
यः न्यदानी धमन्य गायक अीरगडव गदर पर्‌ वैव 

ददद कद्र धर्मपथं सरन्ती मखमान शा। द्यते अपनी गलत नीतियों के अनुसार तियम वनाव जिसकं 
्न्लम्व्न्य च्रे जठरं ठं अर्चना कष्ट ढलने पट। अओीरगजव दिन्‌ धमं का कट्रर्‌ विरोधा था। 
सचे-ठटि ष्टौ प दियृच्ट दद पदाधिकारियों क्न ह्य दिगा। हिन्दुओं पर जलिया रक्स लगाया, दनु 
ग्टिः ठ दक्रया को टद्‌-टाटु विध्वन्प कग दिया। ब्राह्यणा रीर सन्तीका यह जाना दुश्मन था। यट 
मर्ध द्द चो ट्र की धर परमुखलमपान बनाना चाहा था। टमी कारणव सभी हिनु मदिर ओ . 
दर्मम्थन्न च्छ ध्ठम्द कग कग र्ट गानी पर मस्डिदिं ठनवाया | टमा त्रीरगनव ने सम्वत्‌ सन्‌ 1726 पम 
धट मद द्रदटरणी को काशी विण्वदाथ मद्धि कौ तुदवाकर्‌ नष्ट क्रिया, ओर मस्जिद्‌ वनवायी । वर्यं 
म्यं उटिद गूर्दियाकौच्दत गय, दृ्टमूर्विर्यासछण्टिति करि कुर्श्री मं टालर्दी। व्हा कं पुजारियौ को 
उगगन्‌ ल्ट वटया, कट्की कल्यक्रटिया। भगवान कृष्णकी जन्म भृमि मथुरामे स्थित कंशवट्‌व 
गाठ य्टिः् ट वटाद्री भव्य यटि था। द्िदटुश्री का पवित्र तीथं मधान पाना जातादे। ठटमको भी दुष्ट 
रे र्रीव्न््णा शीर दुट्वाकग द्‌ ग्थानरकणशव जी कं मह्धिर क पल्धतं मे मस्जिद वनाहु। जी आजभाी 
ट्त को यिदती द| ट्य धर्पन्धि शत्यायानी त वृन्दावन का गोविन्द देवर्मान्दिर्‌ नष्ट कर दिया शरीर पन्डा 
युगि कोटन्कागच्छी धार मदद दिया, मन्तं स्थान जी वमुना किना पर वने थ। ठन नघ्ट का 
माधु मन्तीकाकल्टकरादविका। गीवधततं दृष्टि जी कं मद्धि कौ तुरवा दिया, श्रीद मूर्तिर्या नष्ट कं 
टी । प्क के जगल म भगवान्‌ िद्धश्वः कं पर्टिर क्रो नष्ट किया। 


कृ हा समय यं हिन्दु समाजनप्टद्यज) 
सोच ने ब्राह्यणो को अधिक सताया। 
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तेटकर " तटकदड ' दयकर 
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द्र येतटकर दक्र अपना निकास वतलाते 

व मलिकाने जाट चौधरी मेव कटे गये वे चौधरी जाट 
इस्लाम धमं माना । 
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१ ठट चदहा हा 


। रमज ~ रः 


दयल्छरां 4 = = न 


ये 
ट्स प्रकार स आततायी आरगजव > हिन्दु 


नीदद्रील आदि स्थानों के हिन्दु रईस परिवारो ते भो ओौरगजव क भव = घमपरिव्तन 
करटी-कटीं हिन्दओंतेपिलालियेक्दज्योकत्यादट। जी जाज तक कुचा 


यट र 
देश कं अन्दर आखिरकार मुसलमान जादि थी करटा ? ये इतिहास साह्य ह क च 


न्ट जाति कं लिये रहा। ओरगजव का शासन सवत्‌ 1 


चः 
ग्द 4 
न्क 3 > 


कर्‌ कं जवर्दस्ती हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । जिसम कि दशा क लव ज 


इतिहास म विधर्मं शासन काले अक्षरो म लिखा गणया। 


3 तै ॥ 1 दतर ण्डे 


भागवत, गपायण आदि आदि प्रन्थो कोर्ट 


6 ख 1726 तक क्रा चनव । 
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रि 
जाति क 


~~ 


न शासर्न मे हिन्दू धर्म की मुख्य कन्दर ब्राह्यणो, साधुजो तथा हिन्दु ग्रन्व व मन्दिर, दवालया 


किया। अच्छे मान्य मद्दिरो को ध्वस्त किया, व मूर्तियां को खण्डित किया। हिद्दू ्रन्व क्ट 


प्रप्त पर 


॥ १ 
प्रयम्‌ 
चन्ट्‌न्‌ लगाना, जनेऊ धारण करना, वेट्‌ विद्या पटना, पद्मना आदि ब्राह्मण कमं परक पाबन्टां लग 


आग म जलवा टय) कटान ब्राह्यणा का मनन्त 
हि य 
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तर उर 
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तदा माङ पटने को बाध्य किया। राह्मण को जबरदस्ती मार मार कर मास धक्षण कराया जाता धा। तुकं 
उाक्रयजारियो ये जार. मुहम्यद गौरी, सिकन्दर आदि ने भी धारत पे हिन्दु ओं व ब्राह्मणो कं साधथतो 

८रन्तु उनेच्तं दोनो ॐत्याचारौ सासन्छो कं लासनकाल का वर्णन जो ब्राह्मण जातियों कं लिये घोर 
चिण्दा जा रमय धा । अधिकतर इनं शासनो में धमं परिवर्तन हुए । इससे पहते तो चारो वर्णं अपने अपने 





यथा कयो उर धारितं थै। इन्छं मयो ये जाट, क्षत्रौ, ठैश्य, ब्राह्मणो पं से गवां के गाँव मुसलमान वना 
टे रदे । उनको आल प्रत्यक देा जाता है। जबकि एतिहासिक प्रमाणो द्वारा साक्ष्य मिल रहे ह । मलिकाने 
ठञः. लिका चौधर, ठणिक मुखलमान, ब्राह्यण मुसलमान मुल्ला मौलवी ,सुफो, फकोर आदि जाति 
कदत दै जनेड कया त्याग कर कण्टोराला फक कर तडुकर ठाकुर वन गये पहते दीक्षित ब्राह्मण थे। 


वटतः द्र्य अयन ब्राह्यणकूप कमं त्याग कर प्राणरक्षा हेतु जोविकोपार्जन के लिये अन्य अन्य कर्मों द्रारा 


गुजरा करने ले । बहुत ब्राह्मण कपि कं स्ामो बन गये। सार्थत त्तव यहाँ मेल खाता हि, कि ब्राह्मण पूर्वज 
| 





विद्राने > रमय देखते हूर अपनो प्राणरक्षा हेतु सव मृलो को त्याग कर्म॑क्षेत्र को ही दृष्टि किया। आन, 
मन न्य, प्राण धमं को रक्षा करते हुए्‌ जीवन तिर्वाह उन अत्याचारियो, विधर्मियो कं समयमे घोर 
ङो जज हम उन्दी कौ सतति उनके इतिहास को देख पुनरावृत्ति लेखन किया हे । 
अर पट्कर यह ढकः यिलताहि, कि ठस समव उनमें आपस मे कितना अगाध प्रेम था। जो घोर आपत्ति 
कमल ठ किर प्रकार टूर टूर भटक्ते हूए आपस मे समय पर मिल जुल कर प्यार के साथ विना किसी 
मतथद्‌ क धमं ओर जाति को सुरक्षित र्छा। सज्जनो पृवजों कं पद्‌ चिन्ह को अवश्य तिहारिये समय 
घातकः स्थिरिक्ाख्ाचक्ा है, परा तिकेटनं हि। 
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5. पचगौड्‌ व्राह्मण 
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पखीदाणाम प्रवाष्वयाखो षगापुप्र 
चष ज्राष्यण न्राष्णण काष्टा 













१. आटि ण्ठ ऋदय 
द्रदणकस्य भ्योरिद्धा | भूषिष्ा क्मिकिरिवार वैग्या 2 ते षह ऋय 
कष्य अं ब्राह्ण 3. व्दाण्ते इह्य | 
4. भध्दण्य अलहच्य | 
$. द्य श्धच्ते अरह्दव्य कण्ठष्ये द्व्य 
पककर अरेकार क्पिदम्लवार ०. गकद्षत्निच्य जराह्च्य | 
ज्राष्ण ब्राह्मण ब्राह्ण 2. चट ष्य < 


9 इष्य षौ काद्य 
ॐ दौर पयय जह्वा 
चयोर 19. पुषच्करण्ये ऋदधय टजस््यान्य 
रागथर प्क पियत ञदैर "रावः 11. दजरादन इह्य आकर , यदुर 
ब्राद्ण न्राह्यण चराय ¶) अचका जाय 
13 ऋक्पोपं काद्य 
।-\ रक्राव्यर > इद्धया प्यलनव्या ऋ 
। गुजर गौड ब्रह्य 
५ प्रप्य क्राहण्य 
॥ न्िखावार ब्राहधणण 
7५ खडनकात्न ऋद्ध 
* टाप्य दा दौविक्छ ऋष्य 
५1 आङ्ग काह 
15. दङ्ोणौड ब्राह्यणा 


(उत्तर दिश वासी पंच गौड ब्राह्यणो को शाखा सारिणी) 
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“पंचगौड ब्राह्मणों का पृथक-पृथक विस्तार वर्णन" 


श्लोक - गौडाः उत्कलः मेथिलाःच कान्यकुन्नः सारस्वताः । 
पंचगोड़ा इति ख्याता तु विन्ध्यस्योत्तर वासिनः ॥ 


अथ सुविस्तारतया जाति विवेक स्नाउसारिता । 
अस्य पुस्तकः ब्राह्मणस्य जातिरेका प्रकोर्तिता ॥ 


अर्थं - अव विन्ध्याचल से उत्तर दिश वासी पच गौड ब्राह्मणो कौ उत्पत्ति का वर्णन इस ` ब्राह्मणोत्पत्ति 
दर्पण' नाम कौ पुस्तक मे किया हे। इसमे डा. मक्खन लाल मिश्र जी ने ब्राह्मण जाति के लिये जातियता 
के कर्म, धर्म तथा वंशादि के ज्ञान के लिये विस्तार से उल्लेख प्रस्तुत किया हे । शास्त्रो के अनुसार श्री ब्रह्म 
जी के मुख से ब्राह्मण सृष्टिकर्ता पोराणिक पुरूष एक ब्रह्र्षिं उत्पन हुमा उसी ब्रह्मर्षि से ये पचगौड उत्पन 
हए । 1. गोड 2. उत्कल 3. मैथिल 4. कान्यकुन्ज 5. सारस्वत ॥ 

यह विन्ध्याचल के उत्तर दिशि वासी है । अब आगे इन पाचों के पृथक पृथक स्थान, गोत्र, प्रवर आदि 
का वर्णन करता हू। पाचों ब्राह्मण गोड सम्प्रदाय के ब्राह्मण हं । पाचों ब्राह्यणो के स्थान नामो से नाम विख्यात 
हए । इन सभी ने अलग-अलग स्थानो पर वास किये ह । जो स्थान इस प्रकार से हे। 


1. गोड ब्राह्मण - यह गोड प्रदेश के वास करने वाले गोड ब्राह्मण कहे गये । 

2. उत्कल ब्राह्मण - ये उत्कल देश मे जाकर रहे सो उत्कल ब्राह्मण कहलाये । 

3. मैथिल ब्राह्मण - यह मिथिला देश में रहे सो मेथिल ब्राह्मण कहाये। 

4. कान्यकून्ज ब्राह्मण - यह कान्यकुन्ज देश के वासी हुए सो कान्यकुन्ज ब्राह्मण कहाये। 

5. सारस्वत ब्राह्मण - ये सरस्वती नदी के तट ५र जाकर वास किया सो सारस्वत ब्राह्मण कहाये। 
क्रमशः पंच गोड ब्राह्मणो का वर्णन प्रस्तुत हे। 


अव मँ गोड ब्राह्मणों की शाखा ऋषि गोत्र प्रवर वेदादि का वर्णन लिखता हू। जेसाकि मेने शास्त्र मे 
पढ़ा हे । वही इस  ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण ' पुस्तक मे लिखा हे। इस पुस्तक को लिखने का आशय पुस्तक पट्ने 
वालों व सुनने वालों सभी ब्राह्मण बन्धुओं को करबद्ध निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ, कि ब्राह्मण 
बन्धुओं मे परस्पर एक दूसरे से प्यार का भाव उत्पनन हो क्योकि आपसी मतभेद, कि में श्रेष्ठ ब्राह्मण वंशी 
ह, दूसरा कहता है, कि में श्रेष्ठ ब्राह्मण वंशी हू सोचो एेसी त्रिलावजे को बाते पतन को निशानी ह । जबकि 
एक ही पिता के 10 अन्य ब्राह्मण शाखायें हे, तो फिर मन द्वेष क्यो परन्तु इसमे भी कारण है । कारण सिफं 
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यह प्रतीत होता है, कि शास्त्र देखने व सुनने के लिये ब्राह्मण परसमय के अभाव का होना दूसरे पूवं सस्कृति 
जो ब्राह्मणों के लिये अति आवश्यकौय है। जेसे - संस्कृत भाषा का पठन-पाठन वेद शास्त्रौ का स्वाध्याय 
हवन आदि नित्य कर्म का करना जिससे अपने ब्राह्मण धर्म कासही से अनुपालन होना पाया जाता हे। यही 
कर्मो कौ कमी ब्राह्मण जाति के पतन का होना मुञ्चे तो प्रतीत होता है। मे सभी पट्ने वाले सज्जनो से क्षमा 
प्रार्थी हूँ अगर गलती हो तो क्षमा करना। 


बाद आगे आने वाले समय मे यह ' ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण ' नामक पुस्तकं ब्राह्मण जाति को पावन पवित्र 
बनाये रखने मे अमृतरूप सिद्ध होगी । ये मेरी समय को देखते हुए स्वयं कौ भविष्यवाणी दे । 


में ब्राह्मण बन्धुओं से निवेदन करूंगा कि बच्चों को संस्कृत भाषा का अवश्य अध्ययन कराये । जिससे 
कि ब्राह्मण जाति का ब्राह्मणत्व लोपनदहो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि संस्कृत भाषा का अनुवाद 
हिन्दी मे तथा हिन्दी का अनुवाद सस्कृत मे कर लें । जिससे अपने ब्राह्मणत्व को रक्षा कर सके । 


मेरा सभी ब्राह्मण बन्धुओं से निवेदन हे कि आपस मे मतभेद त्याग कर भाईचारे के साथ मेल मिलाप 
से हार्दिक प्रम कौ वर्षा- वर्षा कर एकजुट एक स्थल पर ब्राह्मण बन्धु रहे ॥ 


दोहा - निजभाषा उन्नति अहे, सब उन्नति कौ मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटहिन हिये के शूल ॥ ` 


>~ जवरीच्वंचि रच 


~ -~= -~-- ~ --~-~- ~ -~* ~ -- -~---~~ ~~ 





6. गौड ब्राह्मण 
गौड ब्राह्यणो च्छ उत्पति का वर्णन 


अग टै > त्यै अनाथ तक भौटे टेल छेतर च्यते &ै। देम एक श्लोकः ह, जो ' आटि गद्‌ 


~ 0. 


न्नेकः ~ गड दंश सरखारेध्य धुवनेशानतगः शिचं। 
गौड र्न: सर्यातेः र्वं चिद्या चिशारटः ॥ 
श्रं ॐ ऊगट्ट टेश कै नार मे व्यये था, पूर्वं समय पम ओर आज जिनमे हरियाणा कहते है । दित्ौ 
प्रा भिनीपः ऋगकष्ले, दर्षते, ऊध, यमुगा ठट ऊ दैश हस्तिनापुर, मारवाह, चन्नत्‌, पुष्कर, 
नन्व निय श्ट द्वार स्वस्य विराट, धिकानी टि स्थानो त गीड ब्राह्यणो का निवासे है। तथः 
श्वय ॐ कलै च्य न्दी रीर स्ण्य्‌ के उदर स्ररवार दथा गौड टेशरह, व मत्स्य पुराण मे आवस्लोपुगौ 
चः कर्कर गदे देश ८ क्न्य दै 


च्ल - श्राद्स्टस्मद्रादजा दत्सकस्तत्सृतो भवत्‌ । 
गिर्धिलादन्‌ ध्राचस्ली गौड टेश द्विजोत्तमाः । 
मत्स्य पुगण अध्याव 12 श्लोक ॐ । 


ख्लरा कौशल राज्यं लवस्य च पदात्पनः । 
उशचस्न स्लकः विख्यना श्राविता च लवस्य च ॥ 
चादृ पुराण 2 अध्याव 26 श्लोकः 198 । 
ङं - व्क श्वर्तायरं गद्‌ टेश यं दस स्म्वभनी खय्‌ नटी कं ठन्तर म गडा नगर कं समप मौडुट्‌ 
१, इम टेश क साम पृगढमे गगना ओर गद्की नटा का सगम टै । पश्चिम ओर टुक्षिण दिशा पं 
न्व्‌ $, उनः ॐ द्िमल्लय दै । दरस्कं वाचकं क्षर का नाम गहुटेशटै, गन्डको नदौ कं परिचमकं क्षत्र 
बः नरगं टम कदर † इस स्थान म ऊ ज्नाद्यण मुष्टि कं उ्कारम्भ से निकाम करतेह वे आदि गौड 
कश्लशरे रै: 


कहा जलः है वकि लगनग एक दृडार कधं पृवंकोजातटै, कि ब्ग टशलक्रं राजां नेर्पाचि मौद्ध ब्राह्यं 
क) कादंवर बेन्ताया च । जीरं दान मान > तुष्टं कर व्री रखा तत्रमे दने आदि गौड़ ब्राह्यं क निकास 











ए-- # चल- @ कक 2 छ छ क # कू--- + ह ऋकू न्स क क अर 
= + ==> ` + ^ + ~ * र क 











उः ४ "= व्क + _ नत ~ ~~ ~ ---- क चि न्यिः शि = ० = च ~ 
ड ` ---  -ल्-- > १ द} `> ~ त नान्य ए (गि  - - ~~ [ व 
ज्यः ^ शन # ्ै ~क + = ५ प्न चश ; ७ ब्ब @ कक क ~ इगि 7: # == ˆ= हि = == => न क = = = ॐ = व्रणौ कि न, == ऋ हि = - -> = ~ 
त ¬ = > क --~ ४ क र ~ = = दल @०। | हद ।१ {` - ~ क ग व  -- - ~ 
+ = इ ~ -~र न्ड चन्दे गना गा । कु 7 रय नग जअ न्न = „222 ,-=र ~र = >~ 
कू -= >¬ ~ ~ ध चदन र्दः (क याणका) ४ ह > -- -- > वरि ~ न्क ~ भ  -. 
ए - क = २*~ ~ = क ~र 3 र्म £ ज्रः >> ` ~ ए ~ ऋ „क्षय । न+ > इष्टके 4 ---- ्र्-य 7 द्र ररा ह # $ = क = = ----- 
ज # ६ ~ क 
= ~ क उर | ~ ~ 1 
ऋय कः च ~ "कनकेन ५ = ॥ स्म्य + न्ग क । ] य न्क = 6 कक ॐ + =¢ = क च क छ , ऋ + = न र ¢ " ऋ ~ द, ऋ त = न्यो च ति + @ क" च. = कः 9 = , ~~ = 
"जी = क स्ट  । रै च न *ऋ त [कि । == + # ~ [ क)  शन्क्‌ $, ह ॥ न्क श्र =  , क ` 9 १ हि => & ङ ऋक क ह्वः री ध के क = द चि = जज # शि 
छ र्शरः ~ क चक * >; =+ `न कः कः त्कदु- । ड (3 


ऋ सषु यग 
~ 
च्छ डच च्छ 


गज्छ 3 सनु 


= च 
बाना = ऋ काः 
क + # : 


> ~+ 


ट ६ दर्रे 


[41 # ॐ + च्म ~ , = -2 ~ + मन्ःन््ग 
वि 


क्क्क्य्कन्कण्यर 


~ -- न~ व न 1 


चै + ` 


ऋ -3 = हनि को । क निः > --> +" - ग्क्त # 4 


कै २? र ५. कै 


१ नश्य न. २ 
ल उन््-१ विय प्करम्म 
य्न स्कर उन्‌ 


ग्ण बटर र व्यद कूलय 





उऊर्व्दटव्यः 
द्व्कग्डरटय 


दटःर तर्न 


इ~प्रय्दः 


चव्यरव्वश्न्त्‌ 
ग्रत 


चेः नेः 


यष्टोष्योतःए 
व्रस्य 
ष्टच्दरग्य्दः 
ङ र्स्छत 





य । दन 
» र १ ~> 


ददञ्नस्छ्य्‌ कः लद काम ग्रा, 





व्क खे ्डोडुः ग्द ~य, नन ते = च व्यै ~न द जग "चन ध्न 
र 
{41 ~ ~ + १ इ = => # ऋ - # 4 नि च ज = कै । #  - २.०. मोः डर = = ` तमी रष्ः च = ` ~र > -ज्-> > 3 क 
- 
कग न्दे तषव्व उक्र गन्ना ई च्न््यड रत्र ननन == =< यन्द = =-= --~ 
य न्क्व सदार गज्छ प्ये न्य गये) न्नै न्य दन रव्य वस्तं च्व, -च् 
वकाः ववि व्व िच्दि व्य ख्ख च्य ररत -न्ः = < = = 
न्गभ्यो रिय य्लो उन ग्द दरः = रवं श्वय. व द 3 न्न्य य (3 


कक 


न अगान्यन क्र नयूतय्द द. व् द्र जस्र च व च्छ -र्ेड्‌ 
इतन यट रव द्द्ा रथव चन्दः कास क्र ३ 
4 (ए 


छाग उन्र- कू--र््= र्द वच्य 2) 


[ ्दिगीड् "जच्छ 25 नक्र चन च्व) 


उजा्टगाड ˆ चास्वा 20 गात्गाटि व्क र्दर्य्द" 


र्रन्व्डदर 


9 
।‡- ~; र्ट नृर्यन्ट्‌ -ष्डन्य < < “~ र 
इ६-5) र्न्‌ ्च््दष्टन्च 'इररस््ज्ः 
नरः रजः ज्थ््डशटःर च्छारस्च्छर 


द्र ल्ञ्द्ट्‌ न्उध्-रःडदयु 


न्र्भ्व्टन्गृ ष्ट््रत्तज्र 


नश यदन्‌क्द प्श््दिन्च प्डरन्क्र 
नाश य कृक्द स्भ्न्ग्दन्त ष्डारस्जर 
-जोश्टः खनृकंद स्ष्व्यादन्य प्यरन्क्र 

नोस नृक्वेट म्ध्न्गृदट्त प्वएरस्र्कर 
-नशा यनुद प्रध्याहदच्न ष्टयरत्कर 


-जाश्ा 


प्दध््यादटना 








३4-ब्राह्यणोत्पत्ति दर्पण 





12. तासोर्या जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
13. अष्टान जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
14. कुन्डालक जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
15. गिंडा जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
16. मोरीलिया जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
17. तुन्गा जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
18. रिलावत जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
19. विवाल जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
20. भिवाल जोशी यजुर्वेद मध्यादिनी पारस्कर 
' दूरवासी आदि गोड ब्राह्मण ' 


उन प्रवासी ब्राह्यणो के अलावा जो सृष्टी समय के देशवासी ब्राह्मण थे। ओर ये पछछदे ब्राह्मण यह 
गोड जाति के दो भेद ह। इनमे देशवासी ओर पछछादो का परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं है, देशवासियों 
पे मिश्र, तिवारी, पूठिया, चोमोहरिया, गोतम, दुवे आदि होते हँ, ओर यह अपनी जाति में प्रतिष्ठित गिने 
जाते है । यह भी यजुर्वेदी ओर सामवेदी होते हे । एक जाति इनमे शुक्लो कौ भी है। वे ब्राह्मणों के सिवाय 
द्सरो का अन ग्रहण नहीं करते हे, परन्तु अव अनपढ़ होने के कारण सम्मान मे गिरते जाते है । इस 
जाति मे य्लोपवीत के समय अधिक खर्च करते ह तथा बालक का छोरी उग्रम ही विवाह कर लेते 
ह । यह कुप्रथा हे। 


'श्रीगोडादि ब्राह्मण की उत्पत्ति" 


अव में मेतवाल ब्राह्मण, श्री गोड गुजराती ओर खरसोदे आदि ब्राह्मणो का वर्णन करता हू 


विक्रमी सम्वत्‌ 1190 मार्गशीर्ष शुक्ल पचमी गुरुवार को गुजरात देशाधिपति महाप्रतापी राजा 
विजयसिंह ने, अपने गुजरात देशमें दो सौ ब्राह्यणो को दान मान ओर ग्रामादि देकर, श्री गोड ब्राह्यणो को 
जाति ओर उनका कूलगोत्र आचार गुजराती सम्प्रदाय के अनुसार स्थापन किया, पूर्वमेये भी सब गौड 
धे । ओर कश्मीर के श्रीहद्र नगर मेँ इनका निवास था, वर्हौँ अकाल पड़ जाने से यह मालवे में आकर रहे, 
वरहो से इनको राजा विजयसिंह ने वुलाकर अपने यर्हा वसाया इनको लक्षेश्वरी नामक लक्ष्मी कुलदेवी ह 
इनके नये पुराने अनेक भेद ह । ग्राम ओर वृती कं अनुसार इनकं आस्पद आदि हए इनमे नये वाईस घर 
हे, ओर ग्यारह घर मध्यम हे । इनम मेरट या मेडवासी ब्राह्यणो के वंश जो हुए वो मेरठवाल ब्राह्मण 
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कहलाये । इसका अभिप्राय यह हे कि मालवा मे जो ब्राह्यण मेरठ से आये थे, वे मेडतवाल या मरट्वाल 
कटे गये । 

श्री गोड ब्राह्मणो मे जो भेद हे, सो यह हे, कि माप्तवी श्री गौड व्राह्मण मालवा देश से आवे, यह 
वर्णाश्रम धर्म का भलीभति पालन करते हे। 

मेडतवाल ब्राह्मण मेरठ से आये, प्रवालिये श्री गोड वागड निवासी हे, वे धर्म-कर्म मे कम आस्था 
रखते ह । मालवियों मे नये पुराने दो भेद हे, उन नये पे भी चार भेद है, खरोला ग्राम मं रहने से खारोला 
श्री गोड ग्राह्यण कहे गये, तथा खरसोद मे रने से खरसोदिये श्रीगोड कटाये ॥ ये, इनम शुद्र कन्या से विवाह 
कर लेने से एक डरोला श्रीगोड ब्राह्मण काते हे। पर यह सवसे पृथक ह । पहले ये सव गौड ब्राह्यण 
काश्मीर देश के निवासी थे। लक्ष्मीजी के श्राप से धनहीन होकर देश से बाहर आये, ओर अनेको प्रान्तों 
मे फल गये । कोई मालवे मे कोई मारवाड मे ओर कोई वागड़ मे जा वसे । श्री हट ग्राम कं निवास कं कारण 
इनमे श्रीह शब्द संयुक्त कर दिया गया । डेरोल ओर प्रवालिये इन दो को छोडकर इनका परस्पर विवाह 
सम्बन्ध होता हे। लक्ष्मी कुल देवी को पूजा होती हे। 


22 शारवाये श्रीगौोड ब्राह्मणों के गोत्र प्रवरादि ओर अवटक् लिखते हे 




















सं. टंक गोत्र प्रवर आस्पद स्थान 
1 बडेलिया कुशकस 3 पाठक उत्तर 
2 भाद्रणिया वत्सस 5 जोशी उत्तर 
3 छालेचा कोशिक 3 दुवे उत्तर 
4 काश्मीरा गर्ग 3 जोशी उत्तर 
5. मोराशिया कृष्णात्रेय 3 दुवे उत्तर 
6. मोराशिया च्द्रात्रेय 3 दुवे उत्तर 
7 नाहापला भारद्वाज 3 पाठक उत्तर 
8 माट़ाशिया कात्यायन 3 पाठक उत्तर 
9. कपटावुदिया कात्यायन 3 दुवे उत्तर 
10. कपराल्लिहा कात्यायन 3 दुवे उत्तर 
11. मोडिया कात्यायन 3 पाठक उत्तर 
12. कपरा अत्रि 3 दुवे उत्तर 
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० 2 ~ ९ 0 ~ 41 = 


मुडालोट्ा 
पटोलिया 
धोलकिया 


कपरावोरलिया 


शिहोलिया 
मसूड्या 
पेटलाद 
सुन्दरिया 


कपटारिपारिया 


दरभावत्या 


टक 
बञ्रालिया 
धोलकिया 
उपलोरा 
डिदटाणी 
धाराशिणा 


चिकड्वारा 


चचोलिया 
भड्कोदूरा 
कषंडी 
सागमी 
द्डावा 
चागडि्या 
भागलिया 
भालजा 
खेडाला 
गम्भोरिया 


मोद्गल्य 
यास्क 
शाडिल्य 
अत्रि 
वशिष्ठ 
पाराशर 
अत्रि 
वामकक्ष 
वत्सस 
भारद्राज 


गोत्र 
वत्सपी 
वत्सपी 
वत्सपीं 
वत्स 
भारद्वाज 
भारद्राज 
भारद्राज 
भारद्वाज 
कश्यप 
चन्द्रात्रेय 
कृष्णात्रेय 
शाडिल्य 
हारोत 
व्यास 
विन्दुलस 
कोशिक 


> 
> 
व 
त 
८, 
छ 
> 
र 
ॐ 
3 


+ + «3 ~ > ¢ ~ ¢ ~> ¢ 3 ~ ८ ७ ८ ८ 


'णाखा 21 कनिष्ट जाति के श्री गोड ब्राह्मणों की सारणी ' 


आस्पद 
दुबे 
उपाध्याय 
पाठक 
जोशी 
पड्या 
व्यास 
दीक्षित 
मेहता 
व्यास 
जोशी 
जोशी 


मोनस 











17.  संवाणिया 3 जोक 
18.  लांूला गोतम = ॥ 
19.  जम्बूसरा कौशिक 3 ४५५५ 
20 धाराशिड्या शांडिल्य 3 चः 
21.  धनसुरा कश्यप 6 ५. 
ऋष्वया 
गौड मेड़तवाल (मेर ब्राह्मण 
सं. अव्रटक्क गोत आस्पद प्रर | 
†. जरगाला जति पंडया = | 
र रख्लाशिया साकृत तिवाडी 3 
3. सिहोरिया साकृत पंड्या 
4. हरेसदा साकुत पंड्या 3 
5. धामडोदरिया साकृत पंडया 3 
6. नवमोसा साकत पड्या 3 
रः वलायता - साकरत पड्या 3 
8. कणोयला साकरत पंड्या 3 
9. म्रेहलाड साकरत पंड्या 3 
10. नलतडाकटगोला सांकरत पंडया 3 
11. वेटला साकृत पड्या 3 
इति श्री गौड़ वर्णन 
15 मालवीय श्री गौड़ ब्राह्मण शारा" 
स. गोज ऋरषिगोत्र उअवटव्क शारा सूत्र 
1. दि गौड़ ब्रा. गौतम सिश्न मध्यान्दिनी कात्यायन 
2 मालवीय श्री गौड न्रा. 14ऋषि मिश्र मध्यान्दिनी कात्यायन 
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19. 


त्यागीगोड त्रा. 
भार्गवगोड ब्रा. 

मध्य श्रेणी वगाली त्रा. 
गरुलियागोड ब्रा. 
पलछोदे गोड ब्रा. 
हरियाणागोड ब्रा. 
चोरसियागोड त्रा. 
पुष्कर्णीगोड ब्रा. 
ठक्रायन गौड ब्रा. 
भोजकगोड ब्रा. 
ककडियागोड त्रा. 
द्शावार गोड ब्राह्मण 


1. गुर्जर गोड ब्राह्मण 





3. सिखावाल गोड ब्राह्मण 
5. खण्डलवाल गोड ब्राह्मण 


दशोगोड ब्राह्मण 


कोशिक जोशी 
आगि ऋषि जोशी 
आगि ऋषि जोशी 
आगि ऋषि जोशी 
आगिऋषि जोशी 
आगिऋषि जोशी 
आगिऋषि जोशी 
आगि ऋषि जोशी 
आगि ऋषि जोशी 
आगि ऋषि जोशी 
आगिऋषि जोशी 
' 6 गोत्री मालवीय मालवा के' 


मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 


2. पारिख गोड ब्राह्मण 
4. दायमा गोड ब्राह्मण 
6. ओद गोड ब्राह्मण ` 


अवरटक - मिश्र, जोषी, वत्स, व्यास, ओला, त्रिपाठी, द्वे आदि । 


' गोड ब्राह्यण के बारह प्रकार या भेद' उत्पत्ति 
श्लोक - मण्डपांचल सासिध्ये मण्डपेष्वर सासिध्यो । 


गोडास्ते ऽपि च मांडव्य शिष्यास्ते गुरुवः स्मृताः 
मांडव्यास्तत्र श्रीगोडा मुखः शंसित वृताः 


गोतमो दत्त वास्तेषां गुर्वथे तान॒श्रषिन विभुः 


श्रीगोडास्तत्र शिष्यान्वे गुरवस्ते तपिस्वनः 


श्री हरिषेश्वर सानिध्ये गतवानृषि सत्तमः 
श्री गोडास्तसय वे शिष्या गुर्वर्थे संप्रकल्पिताः । 
चतुर्थं तु सुतं तस्य हारीताय ददौ पुनः । 
गृहीत्वा गतवान सोऽपि दे्टो हरियाणा के शुभे ॥ 


कात्यायन 
कात्यावन 
कात्यायन 
कात्याचन 
कात्यायन 
कात्यायन 
कात्यायन 
कात्यायन 
कालत्याचन 
कात्याचन 
कात्वाचन 
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न्न 


हरियाणाश्चेव श्रीगोडा गरुत्वे संप्रणोदिताः । 
देशो ऽब्दे महरण्ये बाल्मीकाश्रम संज्ञके ॥ 
बाल्मीकाश्चेव गुरुवो मुनिनां संप्रकल्पिताः । 
वशिष्ठा ऋषि शिष्याश्च वशिष्ठस्य महात्मनः ॥ 
सोरभेय शुभे देशे सौरभा गुसरुवः स्मृताः । 
अष्टमतु सुतं तस्य दालभ्याय ददौ त्तः ॥ 
तच्छिघ्याश्येव दालभ्या गुरु त्वे ते प्रकीर्तिताः । 
ततस्तेभ्यो ददौ हंसान शिष्याश्च याजनानि वा ॥ 
विप्रास्तु सुखदाश्चेव सुखसेना महौजस । 
दशम्‌ तस्य पुत्रम तु भडाख्य मुनये ददो।॥ 
तान गुरुत्वेन संपाद्य भदु नागर संज्ञका: । 
एकादशं तु पुत्रं तु सोभराय ददौ त्तः । 
सूर्यध्वजाश्च तच्छिष्या गुरुत्वे ते प्रकल्पिताः । 
द्वादशं तु सुतं तस्य माथुराय ददौ त्तः । 
माथुरीयाश्च गुरुवो वर्तन्ते बहबः स्मृताः ॥ 
नोट : इस प्रकार बारह भेद गौड ब्राह्मणों के हुए पूर्ण विवरण आगे प्रस्तुत है जिसमे ऋषि गोत्र, व 
स्थान सभी वर्णित किये हे। 





स्य भ 


चे, 
<! र पल्मत्त दत्स 








8 1। 


५ 


7. ' गोड ब्राह्मण के बारह भेद ' 3 शाखा का वर्णन 

















[ = १ क्कि न= 
भि भ म अय 0 १ = प न्नर ~ > छि कन्द 9 ह श चज्टता 4 
< - = < = इर = 1: ~< ६५ ।=ॐ। 1९41 => <2*1- =4<4°1 >> 2 २। 601 <।1 1 2 | 
ि कः 
= एमी [रै ~ ष गौतमं = 
हॐ >= रह्‌ दख मद्रि ॥ | 

















इ = हर = 
एते [ ऋ = 
धणे = ए ~ ल= [ 2 7 [च = नार) 
एयाय = दी) व न्न ~ ~> णकायण्यिरती [यकगकनन क + 6 ~~~ = 1 2 
नार ड जह्य - जह "ड्‌ उड क पजा चचक ग्ग चट्‌ चार्‌ 421 २2 ॥ 4 ^ 
~ क त च्व 4 च 
` 5० इ जद 1 (दद्र === ८) 
# 
कः भ च न रे व्ल ए = [9 > 
हल-र ग < === - =5 रयाय > ~ <, = 221 ऋण गात्र हरतत 21 


॥ १ च [रं सोभर म 
उ-ध्न्‌ -उड्नरहय - यह तृय =प्डठं कटे = रह, इनका जप मात्र लान ह 
य ष [१ 





दत्य नड द्रष्य - ठह टन्लभ्यटेजा रं रहे, इनका टालध्य ऋषि गात्र ह। 
उमोप सुवन देश म रहे, इनका स ऋष गात्र ह। 


[मी 


न~ नड्‌ करहय - यह रथ्या दया > रह टना तारध ऋष गात्र ह। 








रो 4 | 
त्नधठ मड करदह्धय - लंधिठ न्गर चं डद वे चाण्डव्य वंशज थे। 





निनय नट्‌ ग्रहय - चिन्रगुख च्छा पुत्र विगम ऋषि था उसके वश्चज हे। 

हं नड कहय - दे खरयू ठट सो रहे हं ऋषि गोत्र ह 

शुर चवे ट्‌ ब्रह्य - वह यथुख तरगठी यरे इनका ऋषि गोत्र माथुर हं। 

धट टा ८टनागर नड्‌ ग्राह्य - वह भट्रनगर कषतर मे रटे, इनका ऋषि गोत्र भद्र हं। 


उाल्यीकिः गाद्‌ ब्राहय - यह उवृगट्‌ मध्व ग्रदेश क्त्र म रह, इनका वाल्ाक्त चऋप गात्र ह। 


क 


उपनेच्त गाड ब्रद्यणो कौ री ॐलग-ॐलग श्राछा 3 हू है, सो टनको भी शाखाओं का वर्णन करता 


[ ण 


ह = यल, अवर, च्छि मोद्र, जठटकः रादि ठे परिपूर्णं सुची अलग-अलग तौर से उपलव्य हं। 


1 = 


12 प्रकार कं गौड आर 3 णाखा “15 गौड ब्राह्मणों को सूची ' 


यसं. य्यान नाप तऋपिगात्र अवटक वट टेव 


1. गीद्टश्वर > मालवी गौ. ब्राह्यण गौतम उपाध्याय यजु. शिव 
2. माण्डव्य पवत श्रागीट्‌ ब्राद्यण माण्डव्य उपाध्याय यजु. शिव 
3. हरियाणा क्षत्र हरियाणा गी. व्राह्मण हारीत उपाध्याय यजु. शिव 











ग्राद्पारतपयि | + 





ज > = - 
---- - थ वकण 








धरयो न = यत्र न <. > ^ ॥ # न ----- ---- भ --- > ¢ 1 
पला व्रानघ्टे गो. व्रह्धप् व्रात्य गव्य श्र 73 
ि 
क क + ¢ ॥ ^ 
गगाजा तट्‌ गगापत्र नी. त्रद्धयाप द रर््यध्य प्रन > 
1 
1 ॥ व 
क च है कै 2 
ग्वपण्डल शतरया गन्तर्‌ गौ. त्रय ग्म्य टन ग्र. छ्य 
न ८ ने 








7. टालभ्य दश टालभ्य गी. क्द्छण दष्लध्य उच्य ड र्ति 
 ॥ 

8. हखपव्तयु्रयन्दग गुछत्न गी. व्रद्धयं द ठप्नथ्व्य्य ज्‌. चिक 

3. भटद्रतगर > भटर या भट्‌नग चट टररच्यय ग्र. ज 

10. चथुरा नगरों मायुर्‌ चवे गी. क्र्धत तुर न्श्रिन्द् चज व 

11. सपरटेलक(खैराष्ट) खारथ गी. व्राद्यय म्तरभ टे, सम्ं खन्‌ चव्य 

आटगट -------- -~ --= न्नकाकय्न कका -- ॥ = 

14. 1.1 गध्य्टर) 4:11 “11- >~ ~ व्वटि=३5 < ~^: {44 च) क) 

1- सरयू न्दो तट हं गौड तब्राद्यय ट्र उ्ध्छय क्नु. रियः 

2. तलभित नगर माडव्य त्राद्यणं ग्डद्टव्य उ्थ्यव्य दज. चव्य 
नै 

3. सुवं मंडल निगम त्राद्यण त्निनि उष्छथ्वय जु. क्त्वि 
, 


गीद्‌ ब्राह्यणो क ऋषि गोत्र 24 टै । फिर इनक खट द्धकर 115 गेत द्रदं 


श्लोक - वरिष्ठ कश्चपोत्रिश्च शांडिल्य कत्र एवं च । 

सावणिं क्रो भारद्रारः शोक्छालोरय्च गौरस्य ४ 

कल्पिषश्चाग्नि वेश््यश्च यदट्गलछ्च कारक्छिः 

सौपायनश्च चित्रश्च कृष्णात्रेदण्च रोदिषि ४ 

व्याश्चपादटश्च हारोतो जमदगिनस्तयां परः । 

कुशिकः कौशिकर्चेव विद्वापित्ररच पारा्ारा ॥ 

चतुविंशतिः गोत्रणि मुख्याति कथिताति दै। 

एतेषां यान्यपत्याि तानि गोत्राणि मन्यन्ते ॥ 

( उ. गौड ब्राद्यण उ. लिका) 

अर्थं - वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, शाण्डिल्य, वत्स, सावि, धारटज, शौकालोर, मदय, कल्िष 
अग्निवेष, मुद्गल, वासुकि, सोपायन, कृष्णत्रेय, रोहित, व्याघ्रपाद , ह्यरित, जम्ब्दण्नि, कुशिक, कोटिक, 
विश्वामित्र, पाराशर, ये 24 मुख्य ऋषि गोत्र मान्य ह । अन्य कू गोत्र इन्टां ऋषियों ठ दे कको सटर 


चै 


हसो कटे जातेदहे। जो ऋषि गोत्र ओर उनको संतानो को उपगोत्र से सस्बोधित्त कर वणन करद दं; शस 
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६1 





ेजानुसार 115 को संख्या है । ये हो गौड़ ब्राह्मणो के गोत्र, उपगोत्र है। अलग-अलग नामो का तालिका 
विवरण प्रस्तुत है । गौड ब्राह्मणो मे मूल को शासन कहते हे। सनादयो मे मूल को करीग्राम कहते है । 
देधिलो ये मूत कहते है । कान्यकुन्जो मे नख कहते है । 


"गोड ब्राह्यणो के गोत्र-उपगोत्र 24 ऋषि तथा उनको भेद 





{1 {1 0 





ऋषि (सन्ताने कुल 115 मुख्य) 
सं. ऋषिनाम सं. ऋषिनाम स. ऋषिनाम 
1. वशिष्ठ ओर सन्तान 16. मरोच गोत्र 36. अधमर्ण गोत्र 
अ. अपर वशिष्ठ गोत्र 17. दक्ष गोत्र 37. शाडिल्य गोत्र 
व. पर वशिष्ठ गोत्र 18. कृतु गोत्र 38. किण्डव गोत्र 
स. दिवा वशिष्ठ गोत्र 19. अग्निवेष भारद्वाज 39. नातुकर्घ्य 
द. पुवं वशिष्ठ गोत्र 20. भारद्वाज गोत्र 40. कोडिन्य 
य. उत्तर वशिष्ठ गोत्र 21. भरद्वाज गोत्र 41. गोतम गोत्र 
2. शक्ति गोत्र 22. कुश गोत्र 42. काश्यप गोत्र 
3. पाराशर गोत्र 23. कुशिक गोत्र 43. कश्यप गोत्र 
4. अत्रिगोत्र 24. कोशिक गोत्र 44. जमदग्नि गोत्र 
5. आद्रेय गोत्र 25. धृत कौशिक गोत्र 45. हारीत गोत्र 
€. पराशर गोत्र 26. आप्यायन कौशिक गोत्र 46. कर्ण गोत्र 
7. कृष्णात्रेय गोत्र 27. साख्यायन कौशिक गोत्र 47. कर्दम गोत्र 
8. कुष्णात्रि गोत्र 28. दमटग्नि कौशिक गोत्र 48. गृत्समद गोत 
9. भृगु गोत्र 29. कुत्स गोत्र 49. गोभिल गोत्र 
10. भागव गोत्र 30. कात्स गोत्र 50. च्यवन गोत 
11. अंगिरा गोत्र 31. वत्सायन गोत्र 51. देवराज गोत्र 
12. आंगिरस गोत्र 32. वत्स गोत्र 52. धनंजय गोत्र 
13. पुलिम्त्य गोत्र 33. अगस्त्य गोत्र 53. पातंजलि गोत्र 
14. पौलस्त्य गोत्र 34. मुद्गल गात्र 54. पाणिन गोत्र 
15. पुलह गोत्र 35. विश्वामित्र गोत्र 55. वुधायन गोत्र 


6. =------- ¬, उदलकगोन , , “=== _ 7 न्कगन ¬ ------ 


56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 


माण्डव्य गोत्र 
मथध्यान्दिनी गोत्र 
मार्कण्डेय गोत्र 
यास्क गोत्र 
यज्ञवल्क्य गोत्र 
लोगाक्षि गोत्र 


, वीतहव्य गोत्र 
, अज गोत्र 
, चित्र गोत्र 


वासुकि गोत्र 
अनावृक गोत्र 
व्याघ्रपाद गोत्र 
मित्रवरुण गोत्र 
वामदेव गोत्र 
दालभ्य गोत्र 
अम्बरीस गोत्र 
शांकृत्य गोत्र 
ओर्व गोत्र 
आयास्य गोत्र 
आप्लवान गोत्र 


70. 
78. 
09. 
80. 
81. 


मैत्रेय गोत्र 
उद्राह गोत्र 

अनूप गोत्र 
आसुरि गोत्र 
उद्य गोत्र 
सौक।लीन गोत्र 
आर्वलायन गोत्र 
रोहित गोत्र 

मनु गोत्र 
आष्टिपेणा गोत्र 
कपिल गोत्र 
आपस्तम्ब गोत्र 
जेमुनि गोत्र 
जावाल गोत्र 
उपमन्यु गोत्र 
उपलभ्य गोत्र 
द्रट्‌ गोत्र 

धोप्य गोत्र 
सोपायन गोत्र 





व्राह्यणान्पत्ति टपणा-43 


गात्र नत्र 
ल 7 न 
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कूल संख्या 108 इनकौ छोटी सात शाखा ओर हई हं कुल संख्या ११५ हे। 


नोट : यज्ञ मे दूर-दूर से आये हुए विद्वान ब्राह्यणो को संख्या 1444 थो राजा जनमेजय ने सबको गोव 
देकर वसाया वे गांव शासन कहे गये। 
राजा जनमेजय ने सर्पसत्र यज्ञ पूर्ण हनि पर 14.44 ब्राह्यणो को करक्षेत्र आर्यावतं मे एक-एक ग्राम धनदेकर 


कि 
[जस 


प्रवास कराया था । फिर इन्हीं ग्रामो मे उन ब्राह्यणो के रिस्तेदार आ-आकर बस गये थे । जिस कारण से बहुगोत्नी 
ब्राह्मण एक दी ग्राम मे स गये, तथा इसी प्रकार एक ही गोत्र के कई-कड गोव भो पाये जाते ह। 








५*-चदपोच्यनि दर्पण 
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'ऋषि गोजीयं - गलं या - शायनं 


१, चनिष्ठ गोर्रीट गति यो प्न्य के चापे २००१ 

गैहपुरिखः, स परिव . पुल चयं. शुञ्वचा्य. जरटंजतिवा. शिरोरकल. ज्दापुरिव. स्व्यदुिके 
च्वधिपदिय. धययन्तिवो. कुतर आर्य. इर्परिवो, चतदलियो. वृद्वा, विपुतगरि्ते. जटिले 
परयोर. ऊय्त्पुरिय. स्वयौपुगिय. गतिपुरिय. यत्ययलियो, चिश्बपलिवा, केदधंराल्याप, धमेग्देगङ, 


इण्ःपुगिवि. चदपुिव. सनषौजोदा. कनरठ्लिया. गगन्थतिया, पाधवप्रम्थियो, विष्युपुरिवि, गग्त्कयौ 
तड च्यच्न्व्य. जुग, उ्दव्पुरिया, च्लिरिय. चौकरा, दपुरिचा, गोरवाल, बबेवात, वमुधरिद, 


ऊजव, धः चनिचि. युदिग्यकियो. अव्यति. कनया, छगदोतिया, कुलतडिव. चूरच्तै, 
लनोच्टेण्क व्दगातम्वामी , जदशेनीय. पुष्छरिये. रिम्थिया, शिवप्रस्थिया, गाक्निपुगियि, प्रयग, 
िन्वलिये सदसि, सरव्यलियो, इकडे. भौरा, कगमरियो, मौकरिया, ग्यम्न्यपुर्कि, 
ग्रीन गरोव, अन्वि, चैति. कर वविवियो . चनैरकात दोहवाल, चृद्रद्िया , चयलि, गौ के, 
चड्च्निचि , वच्यौन्वोट, अय्तवतिय, खौलवाले, श्रौते, रतवाले, श्रीनगरिया, नागवाल, वृद्धस्य, 
च्वद्रग्िय. सदर. चटायियः. चडुकलिव्य, धरतेडिया, कारीपुरिया, कनरवलिया, चनद्रपूरिक, 
नक भनि, ऋ््याणदुरिया, मुरद्लियो.गणवकारिया, चुल्काड्या, व्याम, हरवा, स्रगोखि्त, 
वटु नडिय कशेरौ गैडर्रिया, जख, रकया, राममटिपा, करनालिया, पिदकारिपो, पृषदङिष्ट, 
स्यपट , प्रस्य विरमस्व, साशोरिया, रिडशिका, अल्लभगदिवा, मापदोलिवा, वशिष्ट स्यि, 
र्वः उदाप्करषय, करोल्ियिः, पाराशरप्रन्थिदा, धनेररिया, धटाणिया, बुदुाडिया, मोलनदा, हरमेविर. 
एनस सुललड्यि, रगयोल्िव, हरप्रसुधिया, मञ्वदुरिया, हरितवाल, बगडहद, गिल्लाधि, भिरा2िद, 
धन्याक उग्रदुरिय, कणपुरिदा, रुरा, गुलादटिख, वेहरिदा धटूपुरिदा, मंकवाल, कवाडिक, धोटकत, 
अर्णन्द. श्रावय, दीङः, मीहिचाल, दहराढरिया, गन्धर्वं, उररिदा, भसौलिया, वरवालिदा, अरककःल्‌, 
भल्ल , टशाच्छल  जरड्काल रामटुरिर, ज्वाल्दापुरिया, स्यरोलिा, गंगोलिवा, नरपालिदा, रतटडिदट. 
चट ख्य , ह्व नगग्वि च्युगिया, चुरोल्या, महमिदा, गगा तरिका, धुटाडिया, कपिस्दलिया, शुक स्वलि, 
पख्कड , ङचष्यदुरद , खणपतिका, धनपहिया, नेलिदा, परवतो, कंडलिया, गौटुग्रामिदा, पुष्करिकद, 
हनद्रए्दव जोश, नग्वान, चौरणिदा, पानापतिवा, कमाश्रमी, गनवरिवा, शक्तिपुरिवा, भोकरिदः, 
ध्मयजद , शकार, भागनपुग्वि, करनानिया, इन्टोरिवा, नोदिवा, सिरसोलिया, फटवाडिवा, गौधडिव्छ. 
शिठग्रस्थिव , एटियः , नन्हणः, दयणिया, ब्रह्यदेटिका, धर्मा श्चमी, चाटौवाल, चौद्ड्वा # 

इन क्षे > चशिष्ट चश कं : वशर चासी कहे गये ॥ 

€ शक्ति गात्री ` शासन ' 

ब्रह्न , व्यासाश्नना, बलष्ठश्मो, त्पालिया, कपिलाश्रमी, शुङरस्थलिया, शक्तिपुरिका, रस्णहते, 

दुक, गकाकल , गौद्स्यलो ॥ चह 11 कौ सख्या है ¦ 





त स नि" जय 
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चट उरेञ्डन्य 3€ रै। 
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० अग्नि ग्री ` राज्य 
अकिस्य. ग्दडद्गिया. स्लोयलिखा. ददि. सत्न. नोत जच, व्व. 
परस्य. विरतस्य. भ्वमपालियय. वगय. 0 च नव. व्यप ननन. 
न्वः. जुर्वन्ष्य. सररणष्यविशग. दुग्गल. तम्रा. दिव्य, क व व्य सरसम 
ष्दरत्व्य. करष्य. करराडयय, तुर्यम्यिव्य, पर दव्य 


॥ + 
करदस्य व्यः, ररररस्यलया, स्यैयट्विया ॥ 37 सख्द्य्य दे; 


ऋणा त्न न [व ~ ननवण्काक ह 
+; 4६ # *. ९४ --> ~= ~¶* त्व | | „ {६ 4 - + 


106 अआगात्ररख गतो ˆ रस्यस्य 
टवर्ग, उदत्रमर, च्याठ्रम्द, -सत्यध्वरा, अदर. विस्र, (गावा. उच्च्छल्द. (व्न्य. उव्डन्ल्प्यरखः, 
उरसरयतिय्या ४ इनका न्रम्ड्या 11 दै। 


11 कुच्छतर णात्ये ` णारसरत्य 
न््रड्वःन्द. वद्धावाल,. विघ्प्स्दिव्य. कन्दूडदात्न. क्वरात्न. ददद. ऋव्दादरा. (दम्या 
चिरच्छपचातियय, दउ्णासिया, माधोापुरिया, त्वचन्यारिदा, रेवाल्तिवय. करण्याल्नवा. उततरक 11 ईन्क्ः पस्य 
15 टै 
123 उ्यमगरा मातग शासतः 


ग्दैड्ष्रिया, शिवम्यल्तियष्, धनषारिया. व्च्छत्यात्नवया, एपन्द्ड्रवा. पताड्व्य. ल्दाव्यात्त. टव्जच्छस्य. 
टेवद्रष्यन. खिस्यलिखा, कद्रध्वान. उटुक्ाल, र्ि्रम्ययाललया, भ्व्द्रव्यल. दच्गृल्. उरदत्व्य ५ इनस्य 
स्ख्च्यः 16 दै । 





36-ब्राह्मणोत्पत्ति दपण 


13 आभिरस गोत्नी णासन ' 
अगिराक्नमो, देवा्नेमी, नरहारिया, नेमवाल, सप्तकूभिया, गुरस्थलिया, यज्ञस्थलिया, डाभद्‌, 
उपदेशलिया, रामहूदिया, हरिप्रिया, सिरभेडिया, पानीपतिया, पिडरा, धनाडिया, बृहस्पतिप्रस्थलिया, 
धनेसरिया, कल्याणनगरिया, शुभवाल ॥ संख्या 19 है। 





वि 


14 कृष्णान्नेय गोत्नी ' णासन! 
कौोलेवाल, वडवाल, धरौनगरिया, प्रथदकिया, मोरिया, कुशधरा, किठोरिया, वीरपुरिया, कलातिया॥ 
हनकौ संख्या 9 दै । 
15 भृगु गोन्नी शासन! 
देत्याचार्य, कर्म॑पधान, दीक्षित , भीडा, गयाधलिया, वीरहवठ, दैत्यपाल, अभिचारक, नोरटे, पघपुरिया, 
भट प्रिया, नीतिपाल, धनारिया, निनरिय, ब्रह्माश्रमौ ॥ सख्या 15 दै । 


16 भार्गव गोत्री 'शासन' 
भगस्थलो, व्यवनश्रमौ, च्यवनिया, वगदोडिया, जनवणिया, बडकलिया, इन्दरपरस्थिया, बगड़वाल, 
कोचवाल, चीं कादनुगुरावा, रापपुरिया ॥ संख्या 12 है। 
17 पुलस्त्य गोघ्न ' शासन 
गोपालिया, परतया, तेतरिया, तुण्डवाल, गष्ठोदयपुरिया, चन्दनपुरिया, शिवाश्रगी, ग॑त्रवाल, लकापुर्या, 
सेनिया, पौलिया, साडलिया, यत्नी, सावर्ण, विजनोरिया ॥ संख्या 15 है। 
18 पोलस्त्य गोत्री ' णासन 
पर्णासिया, विजयपुरिया, पुनिप्रधान, लकपुरिया, वारीवाल.चाखल्याणि ॥ संख्या 6 है। 
19 पुलह गोघ्री ' शासन! 
शंकरवाल, शंकाहारी, कर्मकर, सेतुवाल, उच्छधरा, सिद्धिवाल, पलवाल, चौबेप्रधान, उ वनवाल, 
शांतिपूरिया, परलवाल, ब्रह्माणिया ॥ सख्या 12 ६ै। 
20 पुलह गोघ्री ' शासन! 
पृलहाश्रमी, चन्डीपृजक, डामरिया, कापरूपपांदे, धाषषत्री ॥ संछ्या ऽ ४। 
21 दक्षि गोत्र 'शणासन। 
दक्षपुरिया, शिलहयी, कनरर्वालिया, यौगस्थली, जादूगरिया ॥ संछ्या 5 ¶ै। 
22 मरीच गोप्री ' णासन 
विर्‌, शंखवाल, निमपद्मौिया, वरोदिया, अर्णपाद्किया, अनुपनमदिया, निषयपादिया, पस्वादु, 


व्राह्मणोत्पत्ति टपण-47 


"~ ~___ __ ~~~ --------------------------------------- 2 त क ये 


[न 


गारनावरिया, छत्नवाल, भूवालया। ॥ सख्या 12 
23 कृतु गोत्री ' णासन ' 
त्राद्धिवाल, दुवाहारी, चुल्कादिया, परुनिपुध्या, दूसवाल, कूरुकषत्री, वत्सवाल, धनेसरिया, वरवाल, 
सापुरिया, जानस्थलिया ॥ संख्या 11 ४ 
24 भारद्वाज गोत्री ' शासन ' 
करनालिया, पवालिया, प्रयागस्थलिया, सेद़ावाल, नाप्नोलिया, अदीचवाल, दोहप्वाल, शंकरोदिया 
सेलवबाल, सहलूदिया, दलीणहर, हसनगडिया, पडावरिया, भैलूया, बहूढवाल, कटवालिया, रप्वालिया, 
कस्थलिया, ललाणिया, बिसरकिया, गुरुलिया, वरदोलिया, सलमोर्वरिया, उपास्य, उपरस, दद्यदिया 
दोडरावता, दांतोलिया, जमरोला, ओदरिया, साकला, साकोलिया, कोरवाल, गीङ्वाल, भराणिया 
ऊधराणि, नबारिया, निगमस्थलिया, सखैरवाल, नीद्ला, सांणवाल, अजमेरिया, पहरावणा, डभोलिया 
वहलिया, पठारिया,गवरगिया, विजोलिया, विरवागिन्नस्थलिया, खुर्जवाल, स्वालकोरिया, वकडवाल, 
दहेणिया, विहडवाल, दीक्षितव्यास, बाबलिया, उरवाल, सिडोलिया, न्यायतवाल, दिगणधलिया, धीपरिया, 
तोहरिया, वलपिया, मागडोलिया, कोगोडिया, सगपुरिया, जआभरोला, सपडवाल, बुदालिया, जावाल, 
ट्नकोरिया, हरियाणिया, लवानिया, गद्रुवचेश्वरिया, पल्हेडिया, दस्तपुरिया, सकरपुर्या, सरधनिया, 
बद्रीपुरिया, गेदेलिया, कायतवाल, बधोतिया, जधोपिया ॥ सं 63 है 
25 अग्निवेष गोत्री ' णासन 
दिगाव्ररा, गरुस्थलिया, जआग्निपाल, लीलाणिया, समाजरीतिया, भिन्डोलिया, आग्निवाल, लदोरियि, 
गोकर्णिया, वंशावलिया, नोहर्वाल, सोनलवाल, बबरेरवाल, गंगोलिया, धनस्थलिया, धरिया, पणदिया, 
पाणानप्रस्थिया, न्यायपुस्यि ऋषिपुरिया, पायापुरिया ॥ सख्या 21 है। 
26 भरद्वाज गोघ्री ' शासन ' 
भतराणिया, सोधिया, सरेया, कणुर्वाल, वापषडालिया, नाप्रडिया, नावालिया, बदोदिया, नस्हणावाल 
पिल्हार, जाणीलिया, अरद्धिया, अहहाणिया, जारूयेवाल, ककस्या, पारदिया, पुखादिया, प्रिगुणायत 
रोहितवावल, वावसणिया, विणडारिया, विवाद्धिया, गडौलिया दन्द्रपस्थिया, कोल्हूबाड, आप्रोलिया, नीवा 
ब्रबेलिया, नौहरिया, सभलिया, दुसाबत, गौस्खछवाल, पावड़ा गदीलवाल, पहवल, पातया, लाल्याप्यिा 
बरबरनालिया, शिशानिया, समदृवाल, धरवाल, शिलोविया, प्रापद्वीवाल, कोरद्धिया, रापगद्धिया, पपरोलिया, 
निदाणिया, गौर््वाल, कलोरिया, गाणस्वाल, रोहीवाल, ठरवाल, सांकडोधिया, अनूपवाल, सभेलवाल 
अंगूठया, सिर्सापरनिया, रिरोलिया, काकरोलिया, चूदधोदिया, व्रिचोलिया, विरहदुबाल, रणोलिया, सर्बालिय। 
गुजेदत्रवाल, पहरवः, वसाल्िया, कलातिया, व्यौहालिया, सनिहितिया, सजपुरियिा, वनप्रस्थिया, पार्योलया, 
पवाद] गोवाल, लहदुरिया.हरोलया, भपावाल, कलौष्यर्वाल, ओलीनिया, पौसप्या, भर्वाप्रा, 
शिशोलिया, तिलोकदधिय।, जेवाल्य, कृचवाल, सेखुपदिया, भावानपुिया, यावद पपधिया, घेदबाल, 











48-ब्राह्यणोत्पत्ति दर्पण 





का ~ ~ 
प्रणम 


पृदिया, देवलिया. खांतोरिया, गोस्वामिवा, मुसकेसरिया, प्रवाल, पलोडिया, दोपरिया, भोडटवाल, 
वाकप्स्थिया, मोटावलौवाल. चृलहरिया, राहईबाल, शामलिया, जीदराणि, किलोकडिया, धरेद्‌ , शएयापपुरिया, 
खारवाल, किस्तोलिया, डवोधिया, मरवडिया, वयोरवाल, हरियाणिया, मेडवाल, गोधदिया, गीञ्चवाल, 


नोपराणिया 
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मल्ताणिया. नौमराणिया, पद्मडीरसिया, बुद्यड्या, पोरवाल, तेहनगरिया, खिड्वालिया, पडायाणि, फटवादि्या, 
कसेरवाल, चाकलाण, ओवाल, बांकनेरिया, द्रौणपुरिया, दिलवाल, वादवाल, भीतेलिया, दोहलिया, 
गोरिया, लालपुरिया. व्टानिया, बोधलिया, संसारिया, द्राच्योल्या, अदीगवाल, तोसावट्‌, नीमरिया, दुहे, 
येलूमिश्र. सुजानिया, हरसरणि, मलकपुरिया, यवलिया, चौमिया, भटयानिया, काकनोरिया, महरावरिया, 
डोडराठतं, जमटोलिया, चबेलिया गलीणं, मवानिया, उगडोलिया, कोणलिया, ओदिया, वापोलिया, 
एस्डोदिया, नरथालिया, महवने, सारगपुरिया, ज्जगीरिया, खैरवाल, नावावाल, गुलावटिया, टसनवाल, 
मोतिया, करवाल, बडेवाल, बोहरिया, सोकरिवा, भटेलिया, द॒हरिया, भेआ, कौख, अमरथलिया, शिरसोलिया, 
लाट्न्‌. दावडीवाल ॥ संख्या 187 है । 
27 कुशा गोत्री ' शासन! 

महमिया, चदेलोगल, सफोदमिया, परधानिया, नीदिया, कुशवाल, राकरिया, नाथलागदिया, वीजपुरिया, 

गेहराबल, कोलिया, इन्द्रप्रस्थिया, महोदिया, घोलिया ॥ संख्या 14 टै । 
28 कुशिक गोत्री ` णासन! 

श्रोकरिया, धरमपालिया, अजमरपुरिया, सीकरिया, फोकरिया, दिवाच, सत्यधरा, पुड्‌वाल ॥ 

खख्या £ है । 
29 धृत कोशिक गोत्र ' शासन ' 

तऋतुम्भरा, तपोधरा, सहटोदरिया, मिगड़ायत, कामिया, न्यानिया, अग्नाणि, हरिणांक्षिया, वुदरानिया, 

काशीपुरिया ॥ संख्या 10 हे। 
30 कौोणिक गोत्री "णासन ' 

मदरेलिया, सुरक्षत्री, संटोरवाल, मृकरथलिया, विभीपवाल, फटवादिया, मुंडेलिया, विसकरिया, 
टीयल, पचोली , विजयचाणि, कांकरिया, नेतवाल, भटानिया, टोकरवाल, पल्लीवाल, लाकडे हरियाणिया, 
टन्दोरिया, बहरवाल, सारल, खटरिया, ठपराणि, चन्दरपुरिया, नागलिया, भरसादिया, जोहणि या, ककरवाल, 
ईगरवाल, विश्वामित्रप्रस्थिया, पल्टेदिया, मिरचे, अज्ञाणिया, ब्लीमरिया, वांकोयि, कसृपुरिया, फत्हणिया, 
टाहगवाल, नथलिया, छरेया, प्रतापवाल, वमवाणिया, जीवतवाल, वडविदिया, रोहरवाल, कविपालिया, 
खिसणिया, घसणिया, मुदटलादिया, सिवाल, साटकिया, भोगलिया, मालचिया, धृलादिया, सागवाल, 
कुवाटवाल, भगटिया, समालिया, गोधदिया, कलोरिया, चौणाणिया, तिगरायत, मद़ावाल, गोमतिया, 
मुर्यपुरिया, हरधाणिया, वामालिया, महेशगाणि, असोधिया, कसेरिया, हापुड्या, महरग, गौड़ वालिया, 
चौराणिया, अम्त्रणिया, विवाद्या, धरवाल, मद्मवाल, भिवादि्या, प्रहरावरिया, मैदिया, पिलखवाल, 
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दिदवाणिया, कटरेयरिया, कदग्चैरिषा, पटगण, वेगीवाल, भृमित्राल, गोषड़िया, पनाकवाल, प्व्पिलिया, 
पीरपुरिया, लारवाल, लौधाडिया, पिलखवाल, विजयवाद्‌, तपस्तिया, कमतिया, प्टीध्त्राल, पटगव्ाल, 
विजनोरिया, लाहोरिया, वरनेया, आदोलिया, दिवाचिया, कर्णवाल, कलावद्िया तिग्डट्‌ ॥ व्व्ठ्य 1८8 ड 


31 अष्टायन कौणिक गोत्र ' नापन' 
धनेसरिया, समालिया, दशाहटर, सफौदपिया, पटगेलिया, पद्धेलिया, ष्टाणिया, जाश्रपतिख, 
धमाणिया, रटपुरिया, पहोवरिया, जीदिया, परवद्या, तथाद्या, गमहदिया, गदरवादिया । क्या 16 $ 
32 कुत्स गात्री ' णापन' 
देवयजिया, कटारिया, कन्डेवाल, अग्निहोत्रौया, टराटिया, धरीगडिया, मडारिवा, रगड्या ॥ ख्यः 3 
हि। 
33 कौत्स गोत्र ' रासन! 
अमरपुरिया, भटाणिया, पथरवाल, सफोदमिया, ककरिया, इगरदेट, लाटास्वानो , नोर्दिवा, तलल्तात, 
ओटम्बरिया ॥ संख्या 10 दै । 
34 सांख्यायन गोत्री ' छ्नासन ' 
मिहरवाल, ककरवाल, पुरवाल, लोचवडाग, मगृूरवाल, मेरदिवा, टोहरौवाल , सिरस्वाल. सख्याय, 
मंडदहालवाल, ्रवडीवाल ॥ संख्या 11 है। 
35 जमदग्नि गोत्र ' णासन! 
भूदरा, ककरवाल, छया, अजमेरिया, सिंगवाल, खंडवाल, खेलतिया, जोहरिया, फल्गुवाल, कदत, 
पहदीपुरिया ॥ संख्या 11 टै । 
36 वत्स गोत्र ` णासन 
धमोद्या, द्यापरिया, ाटोदिया, कन्होपिया, काणोडिया, साडोलिया, खरवाल, रिरोलिया, भोलणि, 
वेरवाल, डाभडा, काकरिया, धोलपुरिया, कतेडवाल, जाटोतिया, रिटालिया, घाघसाणि, विरचना 
सखेड्वाल, खेरवाल, टटोलिया, सनोरिया, बदलवाल, तिसविषय, बुद्ाडिया, लजवाड़या यणवाल, 
ववेरवाल, सांतोरिया, किटठोडिया, शिवपुरिया, डिदोलिया, नागरिया, क ड़ालिया, पोरखपूरिया, सूडवाणि, 
वगसरिया, घटल, रूपवाल, इन्द्रप्रस्थया, समचादिया, तिलोकदिया, हरवाणिया , व्यास्जाश्रमो , वदरकाल, 
हरसवाल, पतिया, रिटोलिया, काटोदिया, तिपोखिया, गढृबालिया, मामडोलिया, कराणि, गरवालया, 
कामीवाल, जानोलिया, हरियाणिया, इकनोलिया, चौरवाल, वारिकपुरिया, तर्वाड़ या, विजनहटर , परनिस्थालया, 
वट्रवाल भाप्यकरा, पाठनिया, देहस्य, वहणालिया, छपपेलिया, काणोलिया, भरोलिया, भरयाणया, 
भनवाल, कनोखरिया, नाप्नोलिया ॥ स्या 74 दे । 
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37 चत्सायन गोत्री ' लायन ' 
च्यासाश्रमी, शिचपुरिचो, भधाष्यकरा, पुनिस्थत्तिया, पधृराणि ॥ संख्या ५ है। 
38 शाण्डिल्य गोत्री ' शासनं ' 
गोला, निग्रह्राल , चृल्ही वाले, चरचाल, शाण्डिल्य गोत्र लासन, धट बलिया, हिसारिया, डि दवादियो, 


@ च्च! (1. 


राजपुरिया, रोहितवाले. चृद्राड़चा, पुरवाल, रखोतिचा, मगलोरिया, चन्द्रपुरिया, नीदवाल, कारवियो, 
चाहड. वाह, धमपुरिया, धृमिवाले, मन्त्रवाल, डाधला, राजवतिया, रेवलिया, परतापुरिया, बगदुटे, 
लजवाड़या, चंशवाल, सहारनपुरिया, खेकडिया कलेहोरिया ॥ संख्या 31 ईै। 
39 मौदगत्य गोत्र ' शासन ' 
ङाकदोदिया, चहादुरगड्िया, मकद्ौलियो, परध्ानिया, धनेसरिया, तैडाणिया, पालिया, सफौदपिगया, 
रार्राणिया रोदणिया,. हार्वाड्यो, कोक्राणि, भृपतिया, विसरिवया, श्यामपृरिया, सिद्धिपुरिया, राषपृरियो, 
सेनवाले, दृणहटर, मवणिया, सिखायण, चरोलिया ॥ संख्या 22 टै। 
40 अगस्त्य गोत्र ' शासन ' 
शुक्लएुरिया, सुरे्षत्री, म्याणिया, विद्याधर, तपोधरा, तन्त्रवाल, उच्छला, हरिभजिवाल, जनपोधिया, 
सागरवाल, जोधपुरिया, लनोदरा, वायुभखिया, म्राजवाल, सिधुवाल ॥ संख्या 15 दै। 
41 जमटग्नि गोत्र ' शासन ' 
जमटग्नि, डाभदटा, पुरवाल, जामितिया, स्थानप्रस्थिया, गुसवाल, रामपुरिया, रतेलवाल, परशुरामस्बलिा, 
गारखवाल, रामस्थलिया, सनेमहं, अग्निपाल ॥ संख्या 13 है । 





42 अपमर्पण गोत्री ' शासन ' 
शुब्लपएुरिया, सिताढरिया, धोलिया, पपाध्ना, अपमर्पण ॥ संख्या 5 है। 
43 विष्वापित्र गोत्र ' शासन ' 
विश्वासित्रस्धलिदटा, रजपुरिया, भृधरा, धुनुर्वाल, रजोधरा, शास्त्रधरा, शंकरा, रिसभरा, 
तपाधगा ॥ पन्या 9 ह। 
44 हारीत गोत्र ' शासन" 
गर्णिया, पुरवाल, महमिया, काणदिवा, गंगतरिता, संभलिवा, चभलिवा, चुआल, व्यासस्थलिया, 
जीटवाल, चृवाल, जैवाल, भीमवाल, ट्‌र्बला, खालवाल, चौहान, वासटवाल, घनोरवाल, गुणगामिया, 
रिटिलिया, बहवाल, चोद्धवाल, चौभाल, गिमिलिवा ॥ संख्या 23 टै । 





त्रारालि सणा-5; 





45 कचि गीती ` णाषन' 
प्ाष्गोभ्तरियी, गृत्स्नपृग्थि, पदरैलिया, कपिलिष्यलिया, विष्तर्दिता ॥ पण्ड्या 52 
46 नाष्य गोतरी ' नाय 
हरियिणिया, पलापुरिया, पकटवालि, अण्नाकिलिया, कलनापुरिणि, कर्दिणा, दानि, तीनि 
अपरपुरिया, जलाशया, अग्नावतिया, दिणम्बिया ॥ वन्द्या 12 दै 
47 कण्यप गोत्री ' णायन, 
कल्याणपुरिया, सत्यबोला, योगपुरिया, एदेलिया, शिलीकग्या, पदौधग, क्रह्पुतिय, शकि, 


योगधरा, अधोरिया, स्वामीपुरिया, दीढवाल, वद्ाणिया, द्रवाल, चडोदिया, च्टजाल, गदित्वा, चासिं 
हमीरपुरिया, जीवनवस, इन्दोरिया, अरण्डवात्‌, प्रजावति, उपाहणिया ॥ प्ड्या 24 $ 
48 पांकृत्य गोत्र ' गास 
ब्रह्मकषेत्रीया, मयनपुरिया, विदरवाल, चुल्ौवाल, वायापुरिपा ॥ प्ड्या ऽद 
49 काश्यप गोत्री ' गासन 


नन्दप्रामिया, धम॑क्षेत्री, अपौरिया, ज्वालापुदिया, गुणग्राभिया, दिसारिया, पाद्य, निनि 
भरतपुरियां ॥ सष्ठ्या 9 दै। 
50 करण्डव गोत्री ' रासत्‌ 
पाशोरिया, धीरपुरिया, तुसारिया, पहामोरिया, पातडा, वुनकटिका, बरप्रपालिवका, वहौसरिवा, पम कतिदा 
लोकसगिया ॥ संया 10 है। 
51 गौतम गोत्रो ` ए्ासन' 
शिशुलिया, सिसादधिया, बिजनोरिया, नोडोलिया, इन्दोरिया, धनादिवा, पपरद्धलिवा, दौहस्त्वि, प्ट धिदः 
कवबोरपुरिया, सफोदमिया, लजवादिया, अग्निवाल, दोर्हालिया, बदादिवा, बोकानेगिया. एकल, ठेटत्यतं 
वरवालिवा,वपनवाल, तुपिरिया, भीपवाल, प्रगलोरिया, मारवा, भिलावा. वरगादिया, भल्लः 
कुरक्षत्रिया, नोतादिया, खटड्वाल, मुरोलिया, गहरिया, चन्द्रपुरिया, पत्रवाल, ननरिया, दौहल्िक, पन्डप्च्छल 
अभटवाल, कलातिया, नाभवाल ॥ स्या 40 द । 
52 चेत्रेय गोत्रो ' रासन ' 
पित्रवाल, ब्रह्मस्थली कुठारिया, वलेणिया, वैरवाल, किरवाल, क्हरवालं, च्हणिवा, मराटिवा, भद्रक, 
भयहा ॥ स्या 11 दै । 
53 गंगोत्री ' शासन ' 


गर्णाश्रपी, विसाणिया, वैद्यकिया, मधुपुरिया, यौगवाल, पाकपिया, कृष्णपूरिवा, पाल्लेकल, 








52 -च्राद्यणोत्यति टर्पण 

उधपुरिया, एवरिया, एचवाल, वैणवाल, टदटोलिया, मधुपुरिया, गोपिया, तिरालिया, वमुृरमिया, ्ुपग्ि 

॥ मण्या 1६ टै। 

54 कौटडिन्य गोत्र ' शासन! 
मद्ाटयपुरिया, सूत्रधार, अनन्ततिया, शरनेसरिया, वुवाणीवाल, मगलोरिया, बोहणिया, पटावाल, महमिया, 

मटरवाल, पट्थरवाल, जीदिया, ढाहरवाल, भलोदिया, मूत्रवाल, पाचलीवाल, डीरवाल, डीरीवालल ॥ 


गण्या 18 टे। 
55 जैपिन गोत्र "णासन" 


विदररिया, दृद्रवृत्तिया, वसंटवाल, धर्मपुरिया, मीमासक ॥ संख्या 5 हे । 
56 सुवर्णं गोत्र “शासन 
गरुणम्थसिया, ओचन्दवाल, विष्णुम्थलिया, संसारिया, गट्वाल ॥ संख्या 5 ै। 
57 पौपर्णं गोत्र “ण्ासन' 
प्रभाकर, नगरवाल, जीदवाल, गारदु विपहरा ॥ संख्या 5 टै। 
58 प्रावरणं गोत्र "णासन! 
ज्योतिसिया, पाटणिया, जयपुरिया, वगद्हट, हरणिया, जोधपुरिया ॥ संख्या € दे। 
59 सुनक गोत्र ' शासन! 
मिश्रकिया, तिभिषेक्षत्रिया, पुराणिया ॥ संख्या 3 टै। 
60 ए्ोनक गोत्र ' एासन' 
नेमिसारिया, कथका, व्योहनिया, टीडवाल, वंशिया, ॥ संख्या 5 है । 
61 ग्ाकल्य गोत्र ' शासन" 
जनक्रपुरिया, भगवाल, दुर्वेश, गगोलिया, वगवाल, विगरवाल, दुर्वेधर, दुर्बला, दोहटवाल, दिलवाल ॥ 
मण्या 10 टै। 
62 कात्यायन गोत्री ' ए़ासन' 
मधृपुरिया, मांदकोरिया, कमलिया, विमोलिया, सोनिया, गलहलिया, मेरठिया, शिविकराणि, वुद्राणिया, 
व्रिजवासनिया ॥ संख्या 10 दै | 
63 आलम्पायन गोत्र ' छ्ासन' 
रम्बा, धनेसरिया, जटाधरा, त्रवडिया वुदरानिया, कामिया, पतदिया ॥ संख्या 7 है। 


64 गालिव गोत्र “शासन ' 
मृणीवाल, जेवनवाल, काटा, काढ लोचिव, वालिया ॥ संख्या 6 है। 





व्राद्यणात्पति दपणः 


गक 





65 विल्य गात्र ' खासन ' 





दुधाधारी, भीडा, जीदिया, व्याव्रपदिया, पवंतिया, नट्या ॥ त्या € ह। 
66 विष्णु गोत्र ' णासन 
वृद्धापन, श्रीकरिया, गौडवाल, भदिया, द्विजाद्या, 


[ = =^ 
व्रमरव्राल | जन्या 


। 
67 उपलभ्य गोत्र क ` णासन! 
सूत्रकारिया, संखवाल, उपलवाल, कलाहरी, भरटिवा, पटौलिवा, संडरवाल, चिकित्सका ॥ संख्या 
6 ट । 


68 अव्यय उगोत्र के ' शासन 
चों धराणिया, सूरवाल, भुवारिया, जयवाल, भृवाल ॥ संख्या 5 हे। 


69 उपमन्यु गोत्र के ' शासन! 
शुक्रस्थलिया, कपिस्थलिया, विश्वभरा, सापला, कोटिवाल, जटाघरिवा, शरटिला 
सर्पस्थलिया, पाईवाल ॥ संख्या 10 हे । 


९।८्ला, चडाड्वा 


4६।।ङ वा, 
70 कल्पिष गोत्र कं ' जासन ' 


लालपुरिया, मरुस्थलिया, रामगर्िया, भुजक्कडा, चूरवाल ॥ सख्या 5 ह। 


71 जावाल गोत्र के ' शासन' 
सहारनपुरिया, करवारिया, धोलिया, मूसेपुरिया, उठोलिया ॥ सख्या 5 हे। 


72 कंचन गोत्र के ' शासन ' 
कचनपुरिया, सुनारिया, सोमपुरिया, क चनगरिया, गोरखिया, चूरवाल, श्यामपाड्या, 
मरुस्थलिया ॥-संख्या 8 हे। 


73 वामदेव गोत्र के ' शासन ' 
अम्बरीषस्थलिया, राशिया, वारिकपुरिया, नायका, विरजवा ॥ संख्या 5 हे। 
74 अनावृक गोत्र के ' शासन ' 
पावकिया, मनाणिया, कराणिया, चुल्काणिया, शालवाल ॥ संख्या 5 है। 


275 सोपायन गोत्र के ' शासन ' 
लालसरेया, कुलधरा, अजस्थलिया, वोधडा, भगवाल ॥ संख्या 5 है। 
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82 अजगच गात्र च्छ “चासन ' 


अजर, चद्ुग्रासिका, कग्डव्लद, अजजम्ताद्टिच्छ ॥ संचय टे। 
83 अनावुक्क गाल्र च्छ “श्ाास्रन' 
वव्छस्यल्ियः, जर्दरभिया, चच्छोदर, वीयसना, शास्तरधारिया ॥ सखंस्व्या 5 टै। 
8.4 यज्ञवल्च्त्य गात्र क्छ “खासन 
यज्नयालस्थियः, वणावाल, तहटरवाल, जनकख्यलिया, महलवाल, जीतिया, तिभया ॥ संख्या 2 टै। 
85 चासुक्छ गात्र च्छ “शास्रन' | 
धरवाल, सर्पदमना, चित्यावना, विहारिया, उच्चलपग्रासिया ॥ संस्व्या 5 दै। | 
86 पाणिन गात्र क्छ खड्‌ “छासन' 
पाणिनप्रस्थिया, पाटिया, पानोपतिया, सदया ॥ सस्या 4 द । | 
87 माण्डव्य गोत्र क “शासन | 
पाठटकिया, गीधुसिया, शुरपुरिया, शरटिया, तंदूलवाल ॥ संस्व्या 5 हे । | 
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31 बाव्याः-<नागात्रक् णालन 
मध्यानां, गाजखनडया, रालाधारा, उज्ला, याद्धवा ॥ तद्या 3 ह। 
ओ त्नागाञज न्न न = ` णान श 
ॐ2 लागाज्ञ मान्र ऋ जा 
चै ऋ क क्के कै 
अन वाल, ध्रमहया, कटवाल, रलापवा, जक्षत ॥ =! = 2। 


93 कणं गोत्र क 'णासन' 


हि 
9191 ® 211 


क्ुरक्षेत्रो, कानपुरिया, कलारिया, करनालिया, कणप्रस्थिवा ॥ संख्या 5 हं। 
94 कटम गोत्र क ` णासन ' 
कटमस्यलिया, कपिलाश्रम, खिद्धिरिया, सांख्यपाल, गरपालिवा ॥ संख्या 3 हे। 
95 उतथ्य गोत्र के ' णासन 
उतथ्यग्रामिवा, कोडिया, शकूरपुरिया, विषहरिया ॥ सख्या 4 हे। 
96 आपस्तम्ब गोत्र कं ' णासन! 
श्रापस्थम्विया, भरिया, जलतईया, शिवकरा, वनवासिया ॥ संख्या 5 ह। 
97 गृत्समद गोत्र कं ' शासन! 
भिन्डपालिया, करारा, गमनिया, मदनग्रसिया, हकारिया ॥ संख्या 5 हे । 
98 आष्टिषेणा गोत्र के ' शासन! 
अरिष्टहरा, कर्णवाल, धुरैया, परपकषिया ॥ संख्या 4 हे। 
99 गोभिल गोत्र के ' शासन! 
गोभिया, ओपधिवाल, लाभवाल, सुखकरा, रोगहरा ॥ संख्या 5 है । 
100 अश्वलायन गोत्र के ' शासन" 
अश्वपुरिया, शुभ्रस्थलिया, घुडसालिया, कुंकडिया ॥ संख्या 4 हे। 











। 6-्नाह्यणोत्पत्ति दपण 


101 च्यवन गोत्र के ' णासन ' 
च्यवनश्रमौ, कून्डलिया, कल्याणिया, दृतिया ॥ संख्या 4 दै। 
102 ओवं गोत्र के ' णासन! 
लंठनिया, स्वर्णप्रस्थिया, मनाणिया, तनमारा, जघपालिया ॥ संख्या 5 टै। 
103 देवरात गोत्र के ' शासन! 
देवरिया, अमर्यि, छड्गल, स्तोमनगरिया, दोसवाल, भलवाल, धूसरा, कुन्डिवा, च्यवनिया, भाग्‌ ॥ 


104 धनंजय गोत्र चते ' णासन" 


105 उदालक् गोत्र क ' णासन" 


उदलपुरिया, सुगंधिटा, गुणिया, अष्टागिया, निरोधिया ॥ संख्या 5 दै। 
106 पातंजली गोत्र क “शासन! 
शाप्टकरा, योगधरा, गुणिया, अष्टागिया, तिरोधिया ॥ संख्या 5 टै। 


107 दद्वाह गोत्र क ' णासन 
गुयठाल, करएाणिया, पुष्यवाल, घाटिया, वाहकारिया ॥ संख्या ऽ हे। 


108 राहित गोत्र क ' णासन ' 
धरनपालिया, यज्वगाल, गंदवाल, गोपालिया, रोहितवाल ॥ संख्या 5 ह। 
109 अयास्य गात्र क * णासन! 
खिदा, इृटिया, अदधरिया, लवणपुरिया, घोरनादिया ॥ संख्या 5 ह । 
110 सौ कालीन गोत्र क ' छासन' 
नंगपलिया, न्यायवाल, सकोलपुरिया, अग्निहूतिया ॥ संख्या 4 हे। 
111 आणप्लावःन गात्र कं “शासन! 
एापाटिदा, शुरपुरिया, आप्लश्रपिया, जदीवाल, करमेदिया ॥ संख्या 4 टै। 
112 आसुरि गोत्र कं "शासन 
भलाणिया, भर्ता, अधिचारिया, पाचालिया ॥ मण्या 4 है । 
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113 अनृप गोत्र कं ' णाप 





श्रनृपनगणग्यि | कुपुवयुग्र चाया गण्यन्त ॥ चन्या 4 ट 
114 जातूकर्ण्य गोत्र क्रं ' जायन 

भरापटोदिया , दन्द्रप्रम्थियां । करमपुर , अाद्दितगग्यि, यौधिया, कादि, पत्नपर्ि, प्ननान्विषि 
सोदिया, कधरिया ॥ यच््या 10 ई। 

ऊपर के वर्णित शासन गोत्र £| 114 ऋषि गोचरं नर्ण क गनां नरेनय २ करश्च 
धर्पकषेत्र, ब्रह्मक्षेत्रं कं अन्तर्गत 1444 विद्रा ब्राद्य्णो कौ ग्रान, धर, गौ आदि दार देक उच्चं चन्व्ल 
गौँवों व क्षेत्रे मं बसाया। जो उन्हीं ग्रा्पो वर्चो कं ठपगोत्र कं नाय वै गादीं व्योदार्यो ठं व्य्तं दे म्न्य 
किये गये । जिनं शासन के नाम से जानना चाहिए । ऋषि गोत्र व खेदे गोत्र ही मख्य प्राणी नात्र के लिर 
जीवन चक्र पं जानना अति आवश्यकीय ट2ै। जिनके आधार ये जाति धर्म गदी कन्वन्य नान्य क्रयं ष्ट 
नौकरी आदि कं लिए मुल्व ऊपर कं 115 ऋषि गोत्र ओरं 115 ऋषियों कं गोत्रो कस्व्यिं ऊ 
अलग-अलग स्थान, गवि, क्षेत्रो का उल्लेख प्रस्तुत किया दै न व्यं = > = च 
ब्राह्मण पृथक नहीं है । सम्पूणं ब्राह्मण वश के मुख्य 24 ऋषि गोत्र दै पिर 24 ऋषि ऊँ ष्ट दे 113 गैः 
हुए ह उन्ह हा पृथक - पृथक 115 ऋपिगोत्रे पं दा व्कयरलाल चिर 2 त्यन्वय प्रनताय कयि अङ्धि 
मार्तण्ड पुराण व जदि गौडोत्पत्ति नामक तथा गद्‌ स्यरियजाराजा सकता) 115 ऋषि योते कं क्राद्ययं 
विदाना को मृलवासां बनाया गया । जौ ब्राद्यण पटले ठ मलवासो ये उन्द्‌ दि गौड कटा णया जौ यस 
समय 1444 ब्राह्मणवशी विद्वानों को मलवास वनाया आदिगौड व्राह्यण नर्हा कट्टा जातः र पटे नौड कटे 
जति है। वैसे सभो ब्राह्मण आदि गौड ब्राह्यण टै। देषा शारस्त्रोकाम्टदै। जैयाकि ठरे ष्ट्दै आीः = 
प्रमाण मिला हे, उसो प्रमाण मे जपके सामने लेख प्रस्तुत कयाहं) दश, स्यान व ऋचि ठष ङ आधा 
से ब्राह्यणो कं वश हं । उसौ प्रकार नाम जाने जाते ट। वैते ब्राद्यर्णो कावशएकट्ो ब्राह्मण कति दः ब्रद्यपिं 
हं । जिसकं द्रारा एक-एक कंदो ओरदोकं दस फिरिटस के चौबोस-चौरासो ठथा चौरासी कं 115 गौत 
तथा अन्य शाखा ओर हई टे। 

वह जो लिखा है वह साक्ष्य जौर प्रमाणित तौर से लिखा दै; पाठक गण इये सब्देह = करे । 


इति गोड ब्राह्मण सस्प्दाय 
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सारस्वत ब्राह्यण 


' सारस्वत ब्राह्यणो को उत्पत्ति 
श्लोक - गोडाः उत्कल येथिलाः च-कान्यक्ुन्ना सारस्वताः । 
पंच गौडा इति ख्यातात्‌ विन्ध्यस्योत्तर वासिनः ॥ 
ञव यें च्ल पचगौडों मे से सारस्वत ब्राह्यणो को उत्पत्ति का वर्णन करता हू। 
श्लोक - अथ न्वदोत्तर व कांगड़े वासि सारस्वत ब्राह्यणोत्पत्निप्रसंगमाद 


उक्त च महाभारते गदापर्वणि। 
वैशम्पायन उवाच यत्रे जिवानुड्पति राजसूर्येन भारत ॥ 
तस्मिस्तीर्थे महानाशीत्संग्राम कूरुवंशायो :। 


सारस्वतस्यधर्मात्मा मूनेस्तीर्थं जगाम ह .॥ 
तत्र द्वादश वार्णिक््या मनावृष्टयां द्िजोत्तमान । 
वेदानध्यापया मासपुरा सारस्वतो मुनिः। 
जनमेजय उवाच । कथं दवादशवार्षिक्यामनावृष्टियाद्िजोत्तमान । 
वेद वेदनध्यापयापास पुरा सारस्वतो मुनिः॥ 
वशम्पायन उवाच। 
आसीत पर्वं महाराज मुनिर्धीमान्महातयाः ॥ दथीच इतिव्याख्यातो ब्रह्मचारी जितेन्द्रितः तस्याति 
तपसः शक्रो विध्ति। सततं विभो न स लोभयितुं शक्यः फलैर्वहु विधेरपि ॥ प्रलोभनार्थं तस्याथ 
प्राहिणोात्याक शासनः:। दिव्यामप्सरसं पुष्यां दर्शनीयामलंवुषाम ॥ तस्य तर्पयतो देवान सरस्वत्यां 
महात्मनः । समीपतां महाराज सोपतिष्ठत भापिनी ॥ 
(सतसहस्त्री संहिता प.22 मार्तण्ड पृ.406.) 
अर्थं - नर्वदा के उत्तर मे जो सारस्वत व्राह्मण ह । उनकी उत्पत्ति को कहते है । वैशम्पायन ऋषि ने जनमेजय 
राजा ते कटय कि एक समय में वल्देव जी तीर्थं यात्र को निकले जौँ तारिकासुर देत्य से बड़ा घोर सग्राम हुआ। 
तथा चन्द्रमा ने ज्य राजसृय यन्न किया था। वर्ह आय के स्नान कर दान पुन्य किया । फिर सारस्वत मुनि के 
तीर्थं गये वद्च॑ उस क्षेत्र मे अनावृष्टि से सारस्वत मुनि ने ब्राह्यणो को वेद पटढ़ाये ओर पालन किया । जनमेजय 
ने पृद्धा ऋषिवर अनावृष्टि के समय सारस्वत मुनि ने कंसे वेद पराये सो वृतांत आप मुञ्चे बतलाये । तव 
वैशम्पायन ने कहा हे राजन पूर्वं काल महातपस्वी, वड़ा वुद्धि, जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी दधीच नाम करकं एक 
ऋषि विख्यात हए उनकी तपस्या से इन्द्र॒ भयभीत धा । तव इन्द्र ने प्रयत्न किया, परन्तु इन्द्र कं सभी उपाय 
विफल हए । फिर इन्दर ने दधीच ऋषि को मोहित करने के लिए * अलम्बुषा" अप्सरा को भेजा । उस समय ऋषि 
तर्पण कर रहे थे। वहाँ आकर वह अलम्बुषा नाम कौ अप्सरा खड़ी रही । 
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श्लोक- ता दिव्य वपुर्णं द्रष्टा तस्यर्पर्भां वितात्सतः । 
रेतः स्कन्नं परस्त्य तत्या जग्राद चनिपयरा॥ 
कश्नौ चाप्यदटथद श्रृष्टा तद्रेतः पठ्षघंभ। 
सा दधार च तं गभं पत्र हतोमंहातदी॥ 
स॒णुवे चापि समये पत्र सा सरिता वरा। 
जगाम पुत्रमादाय तमृधिं प्रति च प्रभा॥ 
ऋषि संसदि तं दष्टा सा नदी मतिखत्तमम्‌ । 
तत्त: प्रोवाच राजेन्द्र टदटती पत्र मस्यतम्‌ ॥ 
ब्रह्यर्णे तव पत्रेऽयं त्वभ्टत्तया ध्ररितोमया। 
दुष्टा तेप्सरसं रेतो यत्स्कन्तं प्रागलंवघ्राम्‌ ॥ 
तत्क्ुक्षिणां वे ब्रह्मर्षे त्वभ्दत्तया धृतवत्यहम । 


प्रतिग्रह्णोष्व पुत्रं स्वमयादत्तम तिंदित्तम। 
इत्युक्तिः प्रति जग्राह प्रीतिचावाप पुष्कलाम्‌ ॥ 
स्वसुतं चाप्य जिघ्यत्तं मृधि प्रेम्णा द्विजोत्तम। 
परिष्वज्य चिरकालतदा भरतसत्तम 
सरस्वत्ये वर प्रदात्प्रोयमाणो महामुनिः 
विश्वदेवाः सपितरोगन्धवांप्सरस्रां गणाः। 
तृप्तिं यास्यंति शुभगे तप्यं प्रणास्तवांभ्सरा। 
इत्युक्तां स त्‌ तुष्टाव वयोभिवे महानदीम्‌ ॥ 
(ब्रा. उ. मार्तण्ड ए. 48.) 
अर्थं - तव सुन्दरी अप्सरा को देखि के उस तपस्वो ऋषि का वोयं सरस्वतो नदो के जल > रसित 
हो गया। तव सरस्वती ने उस वीर्य को ग्रहण करि गभं धारण किया, ओर नो माह बाद एक दिव्य पुत्र कौ 
उत्पन किया। उस पुत्र को लेकर दधीच के पास पर्हुचो ऋषि दधोच को पुत्र देतो हइ सरस्वतो ते बताया, 
कि उस अलम्बुषा अप्सरा को देख के जो आप का वोयं रखलित हुञा, सो मेने जपने गभर मे धारण किया । 
आपको भक्ति से मे प्रभावित हो गई थी। अब आप इस पुत्र को ग्रहण कर इसका पालनं पोषण करिये, 
एेसा वचन सरस्वती का सुनकर मुनिवर अति प्रसन हुए । पुत्र को ऋषि ने अपनो गोदो मे लिया, ओर 
मस्तक संघा । ऋषि ने सरस्वती को वरदान दिया कि तेरे जल से विश्वदेव पितु गन्धवं अप्सरा आदि सब 
तृप्त होवेगे। ऋषि मुनियो को प्रिय होवेगी । ये तेरा पुत्न तेरे ही नाम से सारस्वत पुनि करकं इस ससार पे 
विख्यात होवेगा। यह जो मुञ्चे लेख के साक्ष्य प्राप्त हुए सो मने वर्णन कियारहै। भद जो हुए सो भो आगे 
वर्णन करता हूं। 
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सारस्वत मुनि को शाखा भद संख्या साठ कं लगभग हे । दूसरे एक खाखा भेद त्रेता युग का भी वर्णनं 
दिया हे॥ 
"सारस्वत ब्राह्मण वंश के भेद" 144 दै । 


संख्या ऋषिगोत्र अवंटक अन्य गोत्र अल्ल के आधार 
1. जमदग्नि भृगु सारस्वत वश 
दधीच 
पुरुष, ब्रह्य, दालभ्य, जमुनि, तांडव, दिक्पाल, दक्ष, प्राची, कण्व, दाक्षायण, गोपाल,शख, पाल, 
सरस्वती नदी, शांभल आदि, समालास, शक्ति, पातांजलि, पलासी, गोमय, दीपदेव, निष्णुक, रुद्र 


्षत्रपाल, सुसिद्धि, अपर, पर, धर्म, नारायण, तिमिर, धर्मिण, तैतरि, दुर्दर, जमदग्नि, जगत, कपाल, ¦ 


संभ्यक, सुदर्शन, शिशुमारक, च्यवन, शुक्क, चन्द्र, सुवंद, मानद, आक्रदक, नन्द, मानक, मानसा, चपक, 
व्यास, पिप्लादि, अधातुक, देवल, धृत, कौश्य, सूर्य, मर्क, अज, भैरव, कृष्णात्रि, विश्वपालक, नरपाल, 


तंवुर, तुलसि, वामदेव, वामनाकारक, ब्रह्मचारी, भैरव, नरकपाल, वक, सुसभ, त्रह, कपि आदि 88 मुख्य 


ऋषि। 
कुल 88 सारस्वत ऋषि गोत्र शाखा 60 है। 
(ब्राह्मण उत्पत्नि मार्तण्ड) 
शादी सम्बन्ध ऋषि गोत्र व खेडों तथा अल्ल नामों के आधार से किये जाते है । सभी ब्राह्मण वश मुगल 


शासन से कर्मच्युत हए । जो अन्य देश देशान्तसे मेँ धर्म व प्राण रक्षा हेतु प्रवास किये है । ओर पूर्वं संस्कृति 


से च्युत हो गये । सारस्वत ब्राह्मणो के शादी सम्बन्ध सारस्वतौ मे ही किये जाते है । आदि गौड सतति दै। 


'"कागड़े के सारस्वतों की उत्पत्ति" 


श्लोक ~ रामायणो च सम्पूर्णो रामो लक्ष्मण संयुतः । 
चित्रकूट समागत्य गं भीरायास्तटे शुभो ॥ 
आगतो वानरः साधं हनुमत्प्रमुखंस्ततः। 
प्रसागत्कुरुते वार्ता श्री रामः कपिना सष्ं ॥ 


अर्थं - कपर का श्लोक ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तण्ड से लिया गया है। जिस समय रामचन्द्र जी रावण वको 


मारकर सीता लक्ष्मण सहित साध मे पवनसुत हनुमान आदि थे। उस समय चित्रकूट पर्तत के निकट शप्र 

गम्भीरा नदी के तट परकर रुके ओर हनुमान जी से अनेको तर कौ वार्तां करते हए रामचन्द्र जी ने कष 
शलोक - यदा अयोध्यां गमिष्यामि प्राप्स्यामि विपुला श्रयम्‌ 
हनुमंश्च्छयतां वीर नियपोअ ऽयं पुरा कृतः ॥ 





व्राह्यणोत्पत्ति दपंण-6 


०  '-गिियययरिििििििििििणिर२ज२ज मम 


यदापि प्रप्स्यते सीतां तदा यास्ये कपाटकम। 
प्रयाणं च ततश्चके वानरे बहभिय्‌तः॥ 
( ब्राह्यण उत्पत्ति मार्तण्ड ) 
अर्थ - श्री रामचन्द्र जी ने कहा कि हे हनुमान भैने एेसा निरचय किया धा, कि जब सौतो सहिते अयोध्या 
आँगा तो पहले हिगुला देवी के दर्शन करने के बाद राजगदी पर बेदगा । इस सकलत्प को याद करके पचै 
अपने हदय भाव आपके सामने खोलना आवश्यक हु दे । शुभ विचार हनुमान जौ ने बताते टुए देवौ दर्म 
करने को कहा । ओर भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण व वानर कटक को साधलेकर देवौ ।हेगृला फे दर्शनो 
वहो से प्रस्थान किया। 
श्लोक - ततः सप्तदशे चाच्ि श्री रामो अगाद लोधने | 
महाघोरे महारष्ये दृष्टां सुप्तं च कापरिम ॥ 
हन्‌ मान बोधयामास रापं दृष्ट्वा ब्रवीच्य सः । 
आस्यता मास्यतां राम जातो भाग्योदय पम्‌ ॥ 
(ब्रामण उत्पत्ति मार्तण्ड पुराण) 
अर्थ - भगवान श्रीराम सीता, लक्ष्मण आदि के साथ दिन सत्तरह यात्रा कौ ओर पजाब क्षेत पे हिगृतो 
देती के भवन से पहले ठी बडे घोर जगल भे एक साधु रास्ते भे लेरता हुजा गहरी निदो भे मिलो । सोधू कौ 
सोता हुआ देख हनुमान जी ने जगाया । साधु ने सामने खरे हुए भगवान श्री राम को निहारा ओर हर्षिते हकर 
लोला, कि आओ राम आओ आज आपके दरशन कर्‌ भै धन्य हो गया। 





श्लोक - तस्य तद्चनं शरुत्वा रापः प्रोषाच को भवान। 
सो अप्याह राम सिद्धोहं कार्परी दग्ध किल्विष :॥ 
णडविंशरुगपर्यन्त निद्रा सस्त पानसः। 
नाम पे कार्प॑री राप कपारे चाश्चमो भम्‌॥ 
( ब्राहमण उत्पात पातण्ड्‌) 
अथ॑ - एेसा वचन साधु का सुने श्री रणचद्द्‌ जी ने पले तुभ कौनते यह रोस्तेषे चयौ सगे हप हे। 
तब साधु ने कहा कि गौ साधु दुं जापका भवत्‌ हुं। 7 छीर यु तके जापते के नोद्‌ सोया हुं भौर यक्त से 
थोडी दी दूर हिगूला रेची के पासे आभ्रणदे। 
श्लोक ~ ओभ रामो अब्रबरील्सिद्धं भोः सिद्धि भरूयतां चच: । 
कपारः भे दश या त्त्र भकतिष्यत्ति पहेत्पष्य : ॥ 
यभेत्युत्या तत्त: सिद्धो कोप॑स केणभारक : | 
अगे गच्छस्तत्ी रापो चिकार द्दशे परम्‌ ॥ 
( मरोहाण २. पातण्र्‌) 
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अष - तक रामचन्द्र जौ > कह कि हे महात्मन हमं देवी हिगुला के दर्शन करादो तो तुम्हारा ढ़ पुन्य 
होगा । रामं को एसा उचने सुनि चह तपस्वी साघु आागे-आगे चल दिया । श्री राम अपने साधियों महिते 
उसके पोदे-पौखे चल दिये । कुद दूर चलने पर एक सुन्दर आश्रम आया । 
श्लोक - त प्रोवाच सखवनस्कधो पहाप्रज्ञ उदारधीः । 
भ्नुज्यता राम चात्रेय पर्चाद्यामोह हिगुलाम्‌ 
तस्य त्तद्वचनं श्रुत्वा प्रोवाच राघवस्तदा । 
अधुना न व्यं भोज्यं क्कूर्प हे बाद्य्णोँर्चिना ॥ 
( चाद्यण ठ. मार्तण्ड ) 
अथं ~ तठ वह महात्मा श्री रामचन्द्र जी से बोला हे राम! पहले अव आप लोग इस सुन्दर आश्रमे 
ठेटक्तर भाजन कर लोजिये 1 उसके जाट हिगृला ला दवो कं दरशन करने के लिये च्तगे। पसावचनबददम्गमा धु 
का सुनकर श्री रारचन्दरने कदा कि हम लोग ब्राह्यणो को भोजन कराये विना भोजन नहीं ग्रहण करगे। 


श्लोक - लक्षमेकं वृताः पूवं भोजनार्थे मयानध । 
प्रस्थमेकं ददे चाहं द्विजेभ्यो हेम निर्मलम्‌ । 
तस्करस्य भये चव सर्वे विप्राः पलायिताः । 
विना विप्रान भोक्ष्येऽहं यावन्नो नियमः कृतः 
श्री रारचन्द्रजीने कहा, किर्मैने संकल्प क्ियाहि। कि ब्राह्यणो को भोजन कराके स्वर्णं दाने 
करकं तठ भाजन करगा। परन्तु हस सषन जगल मं डर के कारण ब्राह्मण लोग दूर चले गये है । अव यहाँ 
ब्राह्यण सिलेग नही टसलिय मै भोजन नहीं करैगा। 
श्लोक - रामस्य नियमश्रुत्वा कार्पटीर्वाक्स्यमव्रवीत। 
उद्वगं मां कृपा राम दर्शयापी अधुना दविजान ॥ 
रामस्य पश्यतस्तत्र प्रादुरासीत्सरस्वती । 
गामं प्रावाच स्रादवी वरं वृणुहदीप्सितम्‌ ॥ 
(ब्राह्मण ठ. मार्तण्ड) 
अर्थं ~ श्री रामचन्द्र कासा संकल्प सुनकर वह महात्मा सिद्धि बोला कि तुम चिन्ता मत करो मे अभी 
ब्राह्यणो कं दशन कराङंगा। एसा कहत ही व्यँ सरस्वती देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई ओर राम से कहने लगी ह 
राम ! जव तुम इच्छति वर्‌ मोगिय। 
शलाक - तदा राम स्ववृतांतं चोक्त्वा वब्रे द्िजानमम देहीत शोष : । 
तदा सा शारदा देवी स्वपार्णीं धृष्य भूतले ॥ 
सारस्वतस्तदात्पन्ना दीप्तपावक सन्निः । 
त्रयादश शतं तणा चतुर्न्यनं तथैव च ॥ 
(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड) 














त्राणाय टप 
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अर्थं - जब गापचनद्र जी ने अपने पंकल्य का वृतात गाग्ददेवी कौ मुना क्लि ॐ त्र्णं जो णन 


। 


कराना चाहता हू । एसा सुनि उस देवी ते अपने हाय की हननी पृथ्व पर कसी लिक त्व्वं 


अग्नि सरीखे तेजस्वी 1296 बारह मौ छियानतै त्राद्यण उत्प दण 
श्लोक - दत्वा रापाय विप्राम्नां व्तग्चातर्दश्रं पती । 
तेऽपि सारस्वता विप्रा णारा तिलकं या ॥ 
रापोऽपि ताद्विजान सव्नि भोजयित्वा वगा कँ: । 
प्रत्येक प्रस्थपात्रं व सवरणं दशचिणाम दाद्‌ ॥ 
[ 91 ८*4 “1 =. चातः 7ङ्‌ , 


अर्थं - उन ब्राह्मणो को श्री रामचन्द्र जी के सन्मुख प्रस्तुतं कर वदे तरस्वी दवौ अन्वय द् 


वे ब्राह्मण सरस्वती > उत्पन किये इस वास्ते सारस्वत ब्राह्मण कहलाये ¡ उनको रामचन्द्र जौ > मजर कराये 
स्वणं दान पुन्य किया। सरस्वती नदी के तट पर बसं गये ओर वेदों कं ज्ञाता हु 





' सारस्वत वा का विस्तार वर्णच' 


श्लोक - जनयामास पुत्रै द्रौ सुकन्याण्च भागव: । 

आत्मवानं दधीचं च तावभौ साधु सम्मतौ ॥ 

सारस्वतः सरस्वत्या टधोचाच्चोपपद्यते । 

भारुकच्छा समाहेयाः सह सारस्वतेस्तथा ॥ 
( मत्स्यपुराण अध्याय 14 श्लोक 5) 
अर्थं - भृगु महपिं को पत्नी का नाम * पुलोमा" था, जो पुलोप्र को वेट थो । जिस उमद पुलोमा जस 
का राक्षस पुलोमा कोले गया। तव भय के कारण उसके आठ माह का गभ्रपात हो तया । तभच्युत हौ जने 
से ही इसी वालक च्यवनऋषपि कं तेज से वह दैत्य तत्काल भष्म हो गया । इन च्यवन ऋषि को टूसरो त्न 
जो राजा स्याति को कन्या थी उससे दधोच ऋषि उत्पन हए । इन्हां कं पुत्र सारस्वत नक्दा कं उपोप 
भार्कच्छ, समाहेया ओर सारस्वत यह विन्ध्याचल के निकर कं देश है। ओर श्री हषं चत्र कं आरभ ८ 
लिखा है। कि ब्रह्मलोक मे एक समय दुर्वासा के मुंह से कोडईं एक शब्दं अशुद्ध तिकल गया, उस समय 
सरस्वती हंसी तब दुर्वासा ने श्राप दिया, कि तुम पृत्युलोक पं पानसी हो, तब सरस्वतो मानसो होकर दधोच 
मे विवाही गई । उसको सतान सारस्वत ब्राह्मण कं नाम से विख्यात हृडं । यह स्कन्ध पुराण कं ह्िगलादि खंड 
कं उत्तर सहिता मे लिखा है, कि सिन्धु देश मे हिगुल तीथं कं समीप दधोच ऋषि का आश्रम था । वां 
सिन्धु नदी ओर साबर का सगमहै, तथा अनेक तोथं है। एक समय तल प वघां नह हई, तब देवता ओं 
ने भूलोक मे आकर, सरस्वती नदी कं समोप सारस्वत तोथं पं यज्ञानुष्ठानं किया। ओर एक कलश मं 
शोत्रमणि अमृत रखा ओर सरस्वती देवो कौ स्तुति किया, उस समय सरस्वती प्रत्यक्ष रूप ते दरशन देकर 


, (रि १ 
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भिणजो्हसगागभ्वत्पुत्रे भवति निरिचयतम्‌ । 


तजि उनस्ठ्नो व्नुतारं ऊ चोयं जे तुम्के पुतः उत्पन्नो तौ उपके द्वारा वर्णा होगी, तव गरग्न्वती > न्नर 





सोचल दा चदि उता भाग उकीर चल च्लमजी अस्वनी च्मुपार च्ोर्देतोषेखाहो सकतादटै। यह स्नीच्छाग 
देते उर ऊन्ठ्तो व्युनार ठ ज्न्यन्तदोदेलौ ने रमन क्रिया ओर सरस्वती कं गर्भ रहा। परन्तुच्छ्टं मद्रान यट 
न खाक द्धो नया. त्जिन्ये देकतार्जच्छौ चद चिन्ता दहं च्च्मलजी ने अपनेहाधमं वह गर्भले रीत्रमणि चन्दनं 
= जन्छा. अन न्नन्न्ठ्तोच्ैदिचा। च्नन््तौ ने जलय जाकर उसगर्धंकोदेखातो ठस ग्भकदार्पदोके, 


~ ने ने नर न्न्य व्च --- = दर्ता 9 व 4 ने डु] र > एखः ग्द रर ~ = चं इ = १, € (शो) 
नच टली = न्ना कत्ि इउनय उप्र दठ्ताञ्याक्ोदंगो जीर एक मेर रगो । सीव म वह ग पुष्ट दुद्रा, 





स्न देलौ = जो त्टन्य दृष्टिचेयुत्रच्मौदेखा. तो व्हलालरंगक्ाद्ो गया। वद मं यद्ध लोदितेन्द्र नान 
न्ट चिच्छ्यन्त दै1 दक्वा कृष्टि ऊ तिसित्तं उसस्ै स्वर्ग मंते गय॑। 


सन्न्राप्यपरः पुत्र: सारस्वत दघीयक्रः । 
दव्टली ते च्य यद दुन पुत्र मरे तान चे खारस्वत दधीच कहायैगा, च्रह्याजीने भरी वरदानदियादै 


रष 
) 


अयं पुत्र दधीचस्तु स्रारस्वत च्छुलाधिपः । 
भविता गृत्युलाक्छ तु ऋषपीणं च्छुलपालक्ः ॥ 
अथं - यद्र पुट न्दारच््व च्युत क्छ प्रवर्तक ऋषियों का पालक होगा। वेदमती ातृकरण्यं ऋषिको कन्या 
न दधी च्य दिवा द्टुखा 1 फिर दधीच च्छरी सन्तान बहुत हट ठनमं से कुल मुख्यो का वर्णन किया टै। तीन 
व्न्य 4ी टधा च -उल्यन द्रुं जिनक्छ नाम 1. मालिनी 2. कंशनी 3. धूमिनी करकं कट गय टह 


ˆ“-सारस्वत व्राहण क अवक्टकव्कादि' 


पन्यजाति 


“ आआद्यव्छुत अदां धर ' 
. ठपनाय गोाद्र, प्रवर, ठट पूर्वशब्द, 1 कमद्धिय, जमदग्नि, भार्गव, च्यवन, वत्स, अप्लवान, ओव, 
जपदटग्न्य यनुर्तद व्टुमार टपारकः । 
. जतन्नी गीतयदत्स्य। स्वेणिरख, गीतम, आमनम्‌ 3 जत अर्धाति कुलपृक्ष, जयन्ती से। 
. दिगदु भारद्वाज, अगिरम, वारदम्मत्य, दमगद्ध। 
. तिक्य, पाराशर, चशिष्टर, णक््ति, नुत्मृ, पराशर 3 । 
. मादने, सातस्तम््न, काश्यप, आतवत्यार, तधृव, मुशल । 


=) 


८ ओ ६५) १) 








~ ` ` ~ ण, क्ण "मः (प 






# तनतलौ प्िगद नि चागतः ' त क 

कपदिय, जतन, गद्‌, किन पौट> „_ , 

च. | # 17 “4 न~ भ । 
॥ ‡* ।*8। "द > ॥ 


५ तीपरीं श्रणी # ~ 44 न्ग्न्नु ह 
तुमदियै ( कुमद््िये # 
<. ^+“ ~ 
पिच्छ ( आडलेदिक्  -” + जरल) । + 
4. ५¢ 4 ॥ ॐ तोरम / तौ न ग्ग द्िगट । 


-परोक्त चारघरं कं गोत्र डयेद पतत्र चरन 


छ ~ +~ न्ड > = । ~> ॥ 
1 


कागङड़ा क मारस्वत त्राह्यणे अअच्य उचतप 2 


> 








1. वग 24. सिन्थुगोत 

2. प्रभाकर 23. गुत्रदं ध ङ्त 

3. परवल 26. मुद्धेयत ॥॥ ५ नट 
4. श्यामपोतःं 27. प्रथाकर 48 देप 
४ ` 28. वदो र 
6. ट्त 29. चूनोवालम्य । । । न 
7. चृणं 30. मोहन लखनपाल कक" 

8. भोजेपोतः 31. दरवद ॥ कष 
9. कालियं 32. सवलिये मुदूयल ऋ {40 क 
10. ज्जिव्वर 33. वदरपातः 5. छकरे 

11. अरणं 34. एर र ओ 
12. धन 33. मधर्‌ 7. चोरके 
13. धन्नपोतर 36. पद्वत्‌ 58. (6) जण) 
14. मालिये 37. पडत <> अजपेत 
15. वाली 38. वखतलादिलो 69. एषणि 


. मरदल 39. (1) अष्टवश ¬ (7) फोर 

. शेतपाल 40. पाटक <2. सन्रेपन 

. कपृरिये 41. मनन 63. प्रनत । 

, वैद्य | ( वारी ) 42. धामादान। 4 . {सिन्य ॥ क ३ 

. पेतुपोतः 43. (२) मट्‌ 65. (8) तोवाडौ वन्द्‌ 
नेवते 44. ठन्दु 66. (9) मरुद्‌ 

| लव 45. भवी 67. न्यासा 


, कालिये 


#+3) $) हैमी जो = को = आदो = ऊ 
# => (८2 + @ +~ © 
{9 


हे 
६ 
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म कन्नग्ननरी 





वामनजाई 
' अन्य उत्तम श्रेणी ' 

अग्निन कच्छी 57. चिन्चे 
1. अग्नि ष दै 58. जालपोत 
2- जग्रफक्क 0 जामा 59. जोतशी 
3. आचारन 21. 1 60. जल्की 
4. अल न 61. जेठके 
5. अगल ग. 62. जयचन्द 
6. आरी क (` 63. जोति 
7. ईसर -> खोरे 64. जलप 
8. इसराज भ खिन्दडये 65. जसक 
9. ऋषि म 66. डिडूडि 
0, कै 35. गाह ८7. जट 
11. ओगे भष न 68. जचरे 
12. कपाल न" गयम्‌ 69. इमाण 
13. क्सुन्दि , ग्द 70. वेले 
14. कलन्द 43. गांधी व 
19. क्सरिति 44. गुट 4. रनिक 
16. कपाले वैः ॐ । 73. 7 
(नीका 46. चनन ॥ि डगले 
18. कूण्डटचारे 47. चित्तचोर (>. ः 

76. डंगवाल 

19. कलि 48. चुनी >>. न्ट 
20. काह 49. धकपालिये 78. तिवाडी 
21. पल्हण 50. चन्पे 79. त्रिपाणों 
22. कटम 51. चितचोर 80. तेजपाल 
23. करङ्म 5६2. चन्दन लः तिनूनी 
24. कुसरित 53. चूढ़ामन 82. तल्लण 
25. किरार 54. जालप 83. तोते 
26. कुतवाल 55. चूनी 84. तोते 
27. करूरपाल 56. चूखन 
28. कलस 





, तिनमणी 
. दगवल 
, तगाले 
, दगाले 
, तंगणवते 
. धायी 
, पारशर 
, नाद 

, नाभ 

, दवेसर 
. द्वारे 
, धम्मी 
. पापे 

. पजन 

. पाल 





वट्‌रे 


. विजराये 
. विवद 
(1 

. भाखरयखोरे 
. भारखारी 
. भारद्वाजी 
. भारधे 

. भिन्डे 

. भूत 

. भणोत 

. भटे 

. भाजी 

. भम्बी 


स 


. भोग 
. भागी 

. भटर 

. मज्जू 

. मोहन 

. पकावर 
. गन्दार 
. मरुद 

. मसोदरे 
. मन्दहर 
. मेत्र 

. मदरखम्म 
. मेद्‌ 

. महद 

. मच्छ 

, महे 

. मुसतल 


व्राह्यणात्पति टदपण-57 





ल[द्खपाल 


~ लदनपाल 


[भे च 
कन्य कन्या क शकर (ऋ + ~ 


. लक्कड्फाड्‌ 





= 1 लालोवचे ~ च 
- लद 

- लद 

. लाहद 

. तुघ 

. विनायक 
. वासदेव 
. वशिष्ठ 
. विरद 

. व्यास 

. वटेपोतरे 
. विरार 

. श्रोखर 
. श्रीडद वासदेव 
. शेतपाल 


 _ रालवाहन 


. सीदू 
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178. सगद 184. सणावल 190. हरद 
179. संधि 185. सेली 191. हासिल 
180. सूरन 186. सगर्‌ 192. सधीर 
181. सहजपाल 187. साग 193. हरिये 
182. सनखोतरे 188. सुन्दर 194. हरी 
183. सोयरी 189. सद्रीय या सेठी 195. हसतीर 


नोर - इस वंश के ज्वार सतकवश हुशियारपुर जिला प्रचलित हआ है । लगभग 400 वर्प हुए जुए में 
जीतने से ज्वार कहाये जव इस गाव का नाम रामटरवाली है। 

यह जाति लाहोर, अमृतसरप्रान्त से गुरुदासपुर, वटाला, जलंधर, मुलतान, लुधियाना, उच्च, इग ओर 
शाहपुर तक निवास करती हं । इनकं सिवाय तत्तापुर, हृशियारपुर के पृथक ह । जम्मू, जसरोठा कं डोगर 
सारस्वत तथा कागड कं सारस्वतो मे अल्ल से ही जाति विभाग माना है। नवान नाम निकास कं दर्शो के 
अनुसार ही प्रायः पाये जाते ह । इन नेवले, रावडे आदि पाचं जातो मे ' चूनी ' नही लिये गये ह । इनकं पहले 
मे लम्ब हे। दत्त ओर प्रभाकर दान, प्रतिग्रह नदीं तेते, वग्गे, भट्रियो कौ पज्जा जाति कौ कन्या पज्जा जाति 
तं ही व्याही जाती ह। पर इस समय नेवाल, रावडे, सखलिये, पंडित ओर चूनि ये भी वग्े, भटूरियों कौ 
पज्जा जाति मे कन्या देते हे। 

अप्टवंश अपनी आटा जाति मे विवाह करते हे । एेसा ही होना चाहिए । जव तक समान कूल के विवाह 
होते रहे । 

' दत्तारपुर, हृशियारपुर के सारस्वतो की उत्तम श्रेणी ' 

1. खजूरिये 2. दुवे 3. डगरे 4. पाघे 5. घोहसनिये 6. खिदडिये 7. दरलवालवैये 8. पाघेददिये 9. 

लखनपाल 10. सरमाया । 
"दूसरी श्रेणी 

1. अल 2. कमाहरिये 3. कुरल्लेडिये 4. कालिये 5. गदोत्तरे 6. चपडोहिये 7. चिवमे 8. चंधियल 9. 
चिरणोल 10. छकोत्तर 11. जलेये 12. जुजल 13. ञ्ुम्मुटियार 14. द्लौल 15. स्वाहिये 16. डोसे 17. ताक 
18. ताड़ी 19. थानिक 20. दगड़ 21. दल्लोहल्लिये 22. पटदू 23. पन्याल 24. पंडित 25. वाधले 26. 
भरधियाल 27. भरोल 28. भसुल 29. भदोये 30. भरोहये 31. रजोहद 32. लाहद 33. लाठ 34. लई 35. 
वटड 36. शारद 37. समनोल 38. सेल 39. संड 40. टृप्पे 41. भगोतरे 42. वंभवाल 43. सपोलिये पांधे 
44. कं सर 45. दवे 46. मोहन 47. खजुरे 48. नाध 49. लव 50. छिव्वर 51. वदट्याल 52. लट 53. वैद्य 
54. वालिये 55. अम्बृआल पंडित 56. प्रोहित 58. भटर 58. मकडं 59. मुचते 60. मदोदे 61. मिश्र 62. 
मेते 63. मिरट 64. भुकाती 65. श्रीधर । 


क वा ~ ` 


द्राद्छमणात्यति दर्पण-&€9 


मम 








ˆ प्रध्य श्रेणी ' 

1. अधोत्रे 2. पाराशर 3. सिश्र 4. सखपनोत्रे 5. कटोत्रे 6. वद 7. मलीत्रे 8. मुध्रालिये 9. कण्मीरी 10. 
पडत वनालपाश्च 11. रणा 12. सुदालिय 13. कर्ण्यि 14. पंद्ित 15. चनगीत्रे 16. ललौत्र 17. पन्थात्रे 18. 
डगोत्रे 19. भगोत्रे 20. विल्टानोच 21. मदिते 22. भरेढ 23. सतोत्रे 24. पुरोच 

' तुत्तीय श्रेणी ' 

1. उपाध 2. गराद्िये 3. धरिओोच 4. भरंगोल 5. उदिहटल €. योद्धं 7. ध्रमानिये 8. भर्लौच 9. खचत्रियाल 
10. धम्म 11- नभोत्र 12. भनखरे 13. कलंपरी 14. चरगांर 15. पटल 16. भृरिवे 17. किरतते 18. चन्दन 
19. पिन्वड 20. भूत 21. च्छुन्दन 22. चकोत्रे 23. पृध्वीपाल 24. मुण्ड 25. कीदृ 26. चर्च्यते 27. पलाधू 
28. मरोधे 29. कमनिये 30. जलोत्रे 31. पगे 32. मगडोल 33. कमनो 34. जण्ोत्र 35. फनकटु 36. 
मनसोत्रे 37. क्ुडिदव्य 38. जरडवगनादाल 39. मगदियालिये 40. कर्नाटिये 41. सदह्ीजलिय 42. वसमोत्रे 
43. माथर 44- कटियालु 45. जड 46. वरात 47. मदटीजिये 48. कानूनगो 49. जम्वे 50. षड कुलिये 51. 
मधोत्रे 52. कालिये 53. ऊनगोत्रे 54. वाल्ली 55- मखोत्र 56. कफनयखो 57. स्िन्वड 58. चनोत्र 59. मच्छर 
60. खरात्र 61. ञ्ल 62. ब्रहमसिये 63. यन्त्रधारी 64. खगोत्रे 65. वदु. 66. वर गोत्र 67. रजृलिय 68. 
खिदड्यि 69. पाधेञ्लवाङ 70. वच्छ्ल 71. रजृनतिये 72. गौदपुरोदित 73. टकरेषु 74- वारियालिये 75. 
रतनपाल 76. पशोच 77. डडोरिच 78. यवनोत्रे 79. विसगोत्रे 80. मुहलिय 81. तिरपद 82. वदत 83. 
रेडाधिये 84. गुडड 85. यवनोत्रे 86. विसखगोत्रे 87. लाद्श्चन 88. गोकुलिये 89. थनमथ 90. वुधार 91. 
लम्वनपाल 92. गल्टन >3. दच्च >4- वडदालवादो 95. गन्दरयाल 96. टुढटल 7. भूरे 98. लभोत्रे 99. 
शशगोत्रे 100- सागङ 101. सशेच 102. सेनटसन 103. सदन 104. सुन चाल 105. सरमाई सुटण्डिये 106. 
सुक्ल 107. सिरिया 108. सुथङ़ 109- सोल्टे 110. संगडोल 111. सुरणं 112. सिवाड 113. सागुदिये 
114- साणददोच ॥ 

“-च्ांगड च्छ पटाडी सारस्वतो व्छी प्रथम श्रेणी" 

1- जाचारिये 2. जोषदी 3. कसट 4. दीश्षित 5. नाग 6. पंडित 7. कश्मीरी 8. पंचकर्णं 9. पिश्र 

कश्मीरी 10. मदिहारी 11. राइणो 12. सोत्रि 13. वेदवे, चुणामणी । 
' द्वितीय श्रेणी ' 
` 1- सखजुरे 2. सुरवध 3. गलवद् 4. गुटरे 5. चिशथू 6. चलिवाले 7. दुववन 8. डमरे 9. डीगमार 10. 


डडेडी 11. धामुड्‌ 12. पनयात्तू 13. पम्बर 14. पोतअजड टोटरोटिये 15. पाधे सरोज 16. पाधेरवजूवू 17. 
। ब्र 18. मनवाल 19. मगरूड्िये 20. मैते 21. रके 22. रम्ये 23. विष्टप्रोत । 


अर्थं - अव हम योडासा विवरण भीदेते हे। क्छुमुडिये सारस्वतो का शुक्ल यजुर्वेद ह। मध्यान्दिनी 
शाखा उपवेद धनुर्वेद सूत्र कात्यायन सारस्वत देश, सरस्वती नदी, विल्व वृक्ष, कुलेश वावा जय जय कुमार 
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पूज्य कार्तिकेय, ओसनस तीर्थं हे। जूतली अंगिरा के गण में गोतम वंश कौ ओसनस शाखा मे कहे जाते है 
द्धमथुरावृत्ति, श्रीगोकर्णश्वर मदिरश्व महामहेश आत्म कूल देवता ' पंचाजातिय कुलदेवतार्चना पद्विति' 
मे लिखा है । यह मथुरा प्रान्त कं निवासी रहे ' नीलरू) ' इनके उपास्य देव है । जयन्ती समी वृक्ष का इनके 
यहँ पूजन होता है । इनको ' जड ' भी कहते हे । इस कारण उत्सवो को इस समय जेडी कहा जाता है । 


सिगड सारस्वत परमर्षिं अगिरा कौ भारद्वाज शाखा मे है। इनका वेद शुक्ल यजुर्वेद है। इ नाम 
बृहस्पति का है। गड भारद्वाज ही क्िंगड नाम से प्रसिद्ध है । 


मध्यादिनी शाखा हे। कुलदेव कौ भारियानी, चंडिका, भवानी, मह गौतम , नाई मेढा धर्म्मा गौतम 
भई ही, असीर पूरीनां रुवानी जवारी, सने ओर टण्डन यजमान, सत्ती दी निकास, क्जिगड भारद्वाजो मे 
बाबा पेड कं थमे मे सर्वं जयेष्ठ अत्तू मध्यम नत्थू ओर कनिष्ठ सहोदर गोतम से अनत्तू पोतरे, नत्थुपोत्रे, 
ओर गोतम पोत्रे, यह तीन शाखा उत्पन हुई । गुसाई बाबे ओर व्यास नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई । इनकी 
कुलदेवी को मूर्तिं भटर के घर रहती है। डाउडदेव सर्पमूर्तिं का पूजन होता हे। कहते हँ इस कुल मे किसी 
स्त्री के गर्भं से सर्पं जन्मा था, ओर वह शांत भाव से उसी घर में रहता था। एक दिन नई आई हुई वधू 
ने दुअच्चिभ चूल्हे मे से आग डाल दी, ओर वह सर्पं भष्म हो गया । तब से इनमें दुअंचिया चूल्हा नही 
बनता सर्पं कौ पूजा होती है । नत्थू पोत्रे ्चिगडो मे बिहारी गुसाई के पुत्र मिश्र मूलचन्द जी से कक्काड 
वाले क्जिगड़ो कौ वंशावली का आरम्भ होता हे। मात कोरी ओर विवाचन्द्रतपा इनके कुलपूज्य है । 


तिक्खे महर्षिं वशिष्ठ कं कुलप्रसूत है । सम्भव है तृत्सू शब्द जो वशिष्ठ गणो के ऋग्वेद सप्तम मण्डल 
के द्धउदद्यामिर्वेत + त्सुभ्यो अकृणोदुलोकमक्ऋ मन्त्र मे आता है। उससे बिगड़ कर तिक्खा शब्द बना हो 
ओर तीखा स्वभाव इनका रहा हो । इस वंश मे वर के सात पत्रे को सालू के टुकड़े लपेट कर शुभ कार्य 
मे पूजन करते है । वर वृक्ष ही इनका कलेश, वीरमाता इनकी कुलपूज्या है। वट वृक्ष शास्त्रे मे शंकर रूप 
से माना हे। पदमपुराण, इनके यजमान तालवाड है । इनके गोत्रदि पूर्व लिखित के अनुसार है। 

इनको शिखा दक्षिण तुक भट, तामसी नाई ततिला मिरासी, तेजपाल, असारत धर्म विदित नहीं । उन्न, 
दुज्जे, पडोवन्दे, आटुडे आदि इनके कुलो को अल्ल हे। 

मोहले - यह पंच्जाजातिमे फिर से मिलाये गये है। जब से पम्ब्‌ इस जाति से अलग किये गये है । कहते 
है कि पंचाजाति कौ पंचायत के समय जब यह विचार हो रहा था कि पम्बूओं को निकालकर किसको ग्रहण 
किया जाय, उस समय कोठे से एक मूसल अकस्मात गिर गया था। उस समय पचो ने इस घटना कोदेवी 
समञ्च कर मोहलों को पंचजाति में ग्रहण किया। कारण कि पंजाबी भाषा मे मूसल चूहा को मोहल कहते 
है । मोहलों का सोमस्तम्य गोत्र है । ओर स्तम्ब शब्द जिसके अन्त मे आता हे, उसको द्वामुष्यायण वा दो कूलो 
की संतति मे गिना जाता है। पुत्री का पुत्र कृत्रिम दत्तक आदि द्वामुष्यायण कहे जाते है । प्रवर इनके लिख 
दिये हे। यह भारद्वाज नहीं है । इन मोहले भारद्वाजो के यजमान शेगल, खत्री है। यह शेगल ही छागल्य है, 
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इसमे सन्देह नहीं । इनके तीन थम्भे हे, दिलवालिये, सिरन्दिये ओर गुजरातिये। परन्तु यह देशानुसार 
नामान्तर है। थमे नही हे। गुजराल, मिरासी, चडीदास, भद्र ओर मेदा नाई इनकी वृत्ति कमाते है। यद्यपि 
पम्बू इस समय पच जाति सम्मिलित नहीं हे । परन्तु इनका उपमन्यु गोत्र ह चोजाति के कुलीन, कपूर क्षत्रियो 
की यजमानी वृत्ति भी इनके हाथों से जाती रही है । पम्बू संज्ञा पवयान प्रदेश के निकास कारण से प्रसिद्धि 
हई है। यथार्थ मे यह भी वशिष्ठ कुल के कहे जाते हे । इनकौ कुलदेवी भगवती चंडिका ईश पूज्य माता 
कही जाती हे। इनका महोत्सव वैसाख शुक्ल नवमी को होता है । इनको दक्षिण, शिखा, भद्रमाहल, नाई मेडा 
ठे। इनके खोती पोतरे, मनोहर पोतरे ओर सरन पोतरे यह तीन थम्बे ह । सारस्वतो मे वामन जाईयों को जाति 
संज्ञा अनेक प्रकार कौ हे । ओर वे अपने-अपने नामों से विख्यात ह । अष्टकल वाले अष्टवंश, षट्‌जाति 
वाले खिजाति ओर बारह जाति वाले वारी नाम से कहे जाते है । इस जाति के अनेक भेद ओर विस्तार हो 
गये हैँ । जिनका वर्णन उनको वंशावली मे विशाल रूप से दर्शित किया गया हे । पर वास्तव मे ब्राह्मणों कौ 
जो शाखा सरस्वती नदी के किनारे सारस्वत देश मे वसी वही सारस्वत ब्राह्मणो के नाम से विख्यात हई । 


रावी सारस्वत उत्पत्ति वर्णनं 


सेरावी ब्राह्मणों को उत्पत्ति - कहते ह कि सहयादि खण्ड म लिखा हे, कि जब परशराम जी तीर्थ यात्रा 
के निमित्त शुर्पारक क्षेत्र मे आये ओर वहो श्राद्ध करने कौ इच्छ कौ तब वुलाने से वरहो के ब्राह्मण नहीं आये। 
उस समय परशुराम ने भारद्वाज, कोशिक, वत्स, कौण्डिन्य, कश्यप, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, गोतम, 
अत्रि इन दश ब्राह्यणो को श्राद्ध, यज्ञादि मे भोजन व्यवहार चलाने के निमित्त त्रिहोत्र त्रिहुति देश देश के पंच 
गोडान्तर्गत ब्राह्मणो को मट ग्राम मे कुट्टलात मे केलोशी ओर गोमाचल आदि आदि स्थानों पर स्थापित किया। 
इनके कुलदेवता मगेश महादेव, महालक्ष्मी, हयालसा, शाता, दुर्गा, नागेश, सप्तकोटेश्वरादिक है। इन दश 
ब्राह्मणों के छियासठ कुल थे। उनमे से कुशस्थली, केलोसी इन दो क्षेत्रो मे कोत्स, वत्स्य ओर कौण्डन्य इन 
तीन गोत्रो को दस-दस कुल सहित स्थापिते किया । यह सब रूप गुण सम्पन थे। ओर मरग्राम, वरेष्य अम्बूजी 
ओर लोरली मिल के इन चार गवो मे छः कुल स्थापित किये। 
चूडामणि मयाक्षेत्र मे दशकुल तीन-तीन देवताओं से युक्त स्थापित किये। दीपवती में आठ कूल 
स्थापित किये, इस प्रकार छियासठ हुए । इनके साष्ठीकर पहला भेद =, सेणवी दूसरा भेद हे। 
तीसरा भेद - प्रथमस्तेष्वय भेदः साष्टीकर इतीरितः । साणवीति द्वितीयस्तु भेदस्तेषामुदात्दतः। तथा 
च कोंकण इत्थं भेदाः सन्ति ह्यनेकशः । 
कोंकण भी कहते है, अन इसका कारण कहते रहै। 
कर्णाटक देश मे ' मयूरवर्मा ' नामक एक राजा था। उसका पोत्र शिणिवर्मा था, इसने सारस्वत ब्राह्मणों 
को छननू ग्राम का अधिकार दिया, इस कारण शास्त्र मे छननू अक का नाम षेणावती हे। इस कारण षणवी 
उपनाम शेणवी हुआ हे । 





72-ब्राह्यणोत्पत्ति दर्पण 








अधिकारं षष्णावति ग्रामाणां च ददौकिल एतदग्रामाधिकाराश्च पाष्णावीत्युपनाकम्‌ ॥ 
कोकण देश मे रहने से कोकण नाम वाले कहे गये है। 
' दूसरी प्रकार की उत्पत्ति का विस्तार ' 


एक समय रामचन्द्र जी हिगुला देवी के दर्शन करने गये तव वर्ह लक्ष ब्राह्मणो को भोजन कराने का 
संकल्प किया पर उस समय वहाँ ब्राह्मण नही धे। चोरो के भय से भाग गये थे । उस समय सरस्वती देवं 
करा स्मरण किया उसी समय देवी प्रकट हुई ओर राम से मन इच्छित वर मगन को कहा तव रामचदद्रजी नै 
वराह्मणों के निमित्त सरस्वती से कहा सुनते है । सरस्वती ने पृथ्वी मे अपने हाथो को रगड़ कर धिसा उसी 
समय पृथ्वी से 1296 वारह सौ छियानवै ब्राह्मण उत्पनन हुए सरस्वती से पैदा होने से सारस्वत कहटलाये। 
सारस्वतदोत्पना दीपतपावक सनिभाः। 
त्रियोदश शतं तेषा दीप्त पावक सनिभान्‌ ॥ 
इस प्रकार उनको भोजन ओर स्वर्णं दान देकर रामचन्द्र ने अपना वृत समाप्त किया । ओर ब्राह्मण 
सारस्वत नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुए ओर चारौ दिशाओं मे निवास किरने लगे। इनक यजमान 
लवाण क्षत्रिय हि। 
अथ नवर्दोत्तिर वासि सारस्वत ब्राह्मणोत्पत्ति प्रकरणाम। 
महाभारत गदापर्वं कं तीर्थं यात्रा प्रसंग मे लेख है कि दधीच ऋषि बडे तपस्वी थे। उनको तपस्या 
टिगाने के फलस्वरूप इनदर ने अलंवुपा अप्सरा भेजी उस समय ऋषि सरस्वती नदी मेँ स्नान कर रटे थ। 
अप्सरा को देखकर सरस्वतीनदी मँ ठनका वीर्य रखलित हुआ, वह वीर्य सरस्वती नदी कौ अधिष्ठात्री 
देवी ने ग्रहण किया। ओर नी महीने पीट जव गर्भं मे बालक जन्मा तव सरस्वती उस बालक को लेक? 
ऋषि के पाम पच । ओर वृंतान्त बताया तथा रपि ने बड़ी प्रसनता पूर्वक उस बालक को ग्रहण किया 
ओर कदय - 
मम प्रियवर चापि सत्तं प्रियदशनि। तस्मातसारस्वतः पत्रे महास्ते वरवर्णिनि । तवैव नाप्रा प्रथितः 
पुत्रस्ते लोकभावनः। सारस्वत हृति ख्यातौ भविप्िति महातपाः ॥ 
हे प्रियदश्नि। जिसमे कि तेने मेरा प्रिय किया टै, इस कारण यह तेरे नाम से महातपस्वी सारस्वत 
विग््यात द्ाणा । वह पुत्र लेकर त्रपि ने पालन किया ओर्‌ सव विद्या सिखाई कु काल पे इन्द्र देवने 
ट्थीचक्रपिमे वन्न बनाने को ठनकं शरीर कौ अस्थिया मांगी ऋपिने अपनी अस्थिदेकर सायुज्य को 
प्राप्त कियादै। 
पीद्ट वदु अनावृष्टि हाने मे वर्कं ऋषि द्रधर-उधर्‌ गमन कएने लने, ठस समय सारस्वत पुनि 
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नेभीजाने कौ दच्छाकौ तव सरस्वती मे उनम कटाक तुम करटी मत जादो, तुन्द लिपि प्तक 
प्रबन्ध यही करूंगी, यद सुन ऋषि वदी ग्े। पी श्रतावुष्टि दूर दु श्री पव कपि एकत्र दण पणत्‌ वट 
भूल गये। सारस्वत मुनि ने उन सयकौ वद अध्ययनं कराया, पमे वाट पन्त ऋपि वाणव्यत्‌ पु 
वालकर्है। वे सव ही सारस्वत नाम मे विष्ट्या द्वण पान्तु आदिमं जौ ब्राह्मण कं वाप पे विन्द्यात्‌ दे 
पिश्र जीने वही वर्णन ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पणमपंकियाद्ै। यह गदु पप्द्दाय कं ब्राद्यण ४ 


 व्रद्यण उत्पत्ति वर्णन' 
प्रिय ब्राह्मण वन्धु व्राह्मण जाति को सप्पान ओर श्रद्धाकापात्र वनने कं लिप अपने ब्राद्यण कतं 
का बोध करना अति आवश्यकीय दै। अपने धर्मं के द्रा द्वी लोक कल्याण कार्यं कर सक्ते 8 दधौ 
ब्राह्मण को मान-सम्मान ओर कीर्तिं प्राप्त दहो सकती दटै। सभी ब्राद्यण प्क पितावे दत्पन 8, तौ आप्य 
भेद-भाव क्या आपस मे मिल-जुल कर प्रेम सजोना जलरी टै । सिक ब्राह्मण जाति पं न्यलेते येद जि 


# 


ओर लोक कल्याण नर्ही हो जाता जब तक कि व्राह्मण जाति मं जन्म लेकर ब्राद्यणत्व प्राप्नो । वटाकाः 
ही सार्थक जीवन कासार दटै। वेदाध्ययन सार मत्र को ग्रहण कर संसारं सूयं चन्दर कोते प्रकाणमयय 
होना ही ब्रह्म कर्म है। म निवेदन करूणा कि ब्राह्मण बन्धु संस्कृत भाया का ज्ञात अवय प्राप कर आचाः 
सदाचार पालन करने का कष्ट करेगे तथा नित्य हवन उपासनादि का पाल करने । 
व्राह्मण पृथ्वी का देवता कहा गया है, तथा संस्कृत भाषा को देव भाषा कटा गया दै। अयात्‌ सस्कृत 
ही ब्राह्मण को मुख्य भाषा है (देवताओं कौ देव भाषा) इसलिये अपनो भाषा को ग्रहण करना अति आवश्यकोयं 
हि, जभी आपका व संसार को कल्याण का मार्ग दर्शन कर॒ सकते मं सक्षमदो पायेगे। कदादै- 
निज भाषा उन्नति अहे, सव उनति को मूल। 
यिन निज भाषा ज्ञान के, पिटहिन हिय कं शूल॥ 


(इति सास्वत ब्राह्मण वर्णन) 
(गोड सम्प्रदाय) 
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11. “सनोडिया या सनाढ्य ब्राह्मण" 
' सनाद्य ब्राह्मणों को उत्पत्ति ' 


श्लोक - अथ सनाद्य ब्राह्यणोत्पत्ति सार माह डा. मक्खनलाल मिश्र ' मेथिल' सनाद्य समाहिता 
द्रष्टा तत्रत्यं किचिदेवहि॥ कथानकं प्रवक्ष्यामि ज्ञाति ज्ञान प्रदायकम्‌। रामो दशरथिः श्रीमान पितुर्वचनं 
गौरवात ॥ दण्डकारण्यकं गत्वा निवासंम करोत्पुरा। आजौहि रावणं हत्वा सपुत्र बलबाहनम्‌॥ 


अयोध्यामगमच्छीमान सीता लक्षिमण संयुतः। ततो ब्रह्मवधाभ्दीतो रामो यज्ञं चकार ह॥ तत्र 
यज्ञे सामूहिताश्चादि गौडा द्विजोत्तमाः। तेषा च-वरणं चक्रे चन्ञे विपुल दक्षिणे ॥ विप्राश्च कार्‌ 
यामा सूर्यज्न विधि विधानतः। यज्ञान्तेऽव भृथं कृत्वा दक्षिणं दातु मुद्यवत ॥ तत्र यज्ञे सार्द्वंसप्तसतं ये 
श्रुत्व जोऽभवन तेभ्यो रामः सार्द्वसप्तशतं गरामान ददो मुदा। ते ग्राम नाम्ना ह्यद्यापि भुपि विख्यात 
कोतयः॥ सनादूय ब्राह्मण भ्रष्ठस्तपसा दग्धकिल्विषाः । स्वच्छन्देन तपो ग्राह्यं तेनाद्या ये द्विजोत्तमाः॥ 
ते सनाद्वा द्विजाः जाता ह्यादि गौडा न शंसयः। तेषा भोजन सम्बन्धं कन्या सम्बन्ध एव च॥ आदि 


गोडषु भवति स्ववर्गे च विशेषतः । 





(सनाट्य संहिता पृ. 86 श्लोक 22 से 23) 


अर्थ- अवमे सनाट्य ब्राह्मणो को उत्पत्ति का वर्णन करता हूं। पहले त्रेता युग मे अयोध्या नरेश महाराज 
दशरथ कों आज्ञानुसार श्री राम चन्द्र जी वन को गये, वँ चौदह साल दण्डकारण्य वन में रहे । अन्त लका 
पति रावण को युद्ध मे परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। वापस होकर अयोध्या नगरी आये ब्रह्म हत्या 
से मुक्ति पाने के लिए एक 'ब्रह्मदोषनिवारण' यज्ञ कराई । उस यज्ञ को सफल कारण हेतु दूरस्थ कषतर से 
ऋषि मुनि तथा विद्रान ब्राह्मण अयोध्या पहुंचे। ओर विधि विधान से यज्ञ का कार्य सम्पूर्णं हुआ। यज् 
समापन कं वाद भगवान श्रीराम ने विद्वान ब्राह्मण याज्ञिक जनों को दान देकर यज्ञ सुफल का विचार करते 
हए गऊ, रत्न, धन आदि स्वीकार करने का निवेदन किया। परन्तु ब्राह्मणो ने निर्दयतापूर्वक भगवान श्रीराम 
का विरोध करते हए दान स्वीकार करने को मना कर दिया। ओर एक साथ मिलकर भगवान श्रीराम से 
कहा कि तुमने ब्रह्महत्या कौ ह। हम एेसा दान स्वीकार नर्ही कर सकते। यह सुन भगवान श्रीराम ने विद्वान 
राह्मण से वहूत अनुनय विनय किया, कि आप लोग संसार में भला करने तथा धर्म कौ रक्षार्थं उत्पन हुए 
हय परी यन्न असफल हती है, अगर आप लोग मुञ्ञसे दक्षिणा ग्रहण नर्ही करोगे तो एेसा मत कीजिए । इतना 
कह रामचन्द्र जी उदामर ह्ये गये। भगवान श्रीरामचन्द्र को उदासचित्त देखकर कुछ विद्वानजनों का हदय जो 
नप्र ओर कोमल स्वभाव था। ठनने श्रीराम की दुर्दशा देख दान स्वीकार के लिए कह दिया। ओर दक्षिणा 


मे गऊ, धन, ग्राम ग्रहण किये। 
यासिक अश्वमेघ यत्नो व दोप निवारण यज्ञो मे इस प्रकार की यज्ञं जो महा यन्न कहलाती है । उनमें हजाते 
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यायय 











की तादाद मे ब्रह्मया्िक बनाये जाते हे, एेसा शास्त्र प्रमाण रै। यज्नमंदान स्वीकार कने वाते ब्राद्णं 
की संख्या 1001 थी । जिसमे 251 संख्या कान्यकूर्व्नो कौ दै । जिदं गक, धन श्रौ पादृदय गरि दात 
मे भगवान श्रीराम ने अयोध्या के दक्षिण मं दिये। यह विस्तार पद्मपुराण! व ' मातण्डपुराण ' ते जात्यलच्तं 
उत्पत्ति वर्णन पीरे लेखक ने कियाद, गविंकेनामभीदिवेरेजो आज भी वर्हादेखते सुनते कं पाये ने 
हे। ओर सात सो पचास 750 अन्य विद्वान ब्राह्मणों को अपने राज्य कं अन्तर्गत गरविदानमंदिवे। जो कान्य 
कन्जो मे व अन्य ब्रह्मणो से थे। 
गऊ, धनआदि दान देकर इन ब्राह्यणो को सम्~नित किया, ओर कहा कि आपने तेते अत्ते तं खन्यत 

किया है। मतलब धर्मकोरक्षाकोटहे मेरी ससार पे लज्जारखो दै, उसये पे तुन्दं सम्मान विरोषं दक 
सनाद्य ब्राह्यण' नाम को सज्ञा से अलकृत करतार्हू। तुम आज से नाद्य ब्राह्मण कदलाओने । तुमे न 
पर दया को हे। वसे भी ब्राह्मण तो दयावान होते हे। आपका वश अधिक दयावान वर दोगा। सनाय 
ब्राह्मणों के वश कौ कर्ति चहंदिशि में प्रकाशित होगी। ससार में ख्याति प्राप्त करेगे । एसा वचनं उन 
भगवान श्री राम ने कहा ओर 750 गोँवों मे बसाया। जो गगा यमुना के विस्तारक्षेत्रमंर। उनश्षतरो को 
आगे संक्षेप मे वर्णन किया जायेगा । साढे दस गँव उन 251 कान्य कुन्ज ब्राह्यणो को दिवे अयोध्या के दञ्षिण 
भाग मे ओर कान्यकून्ज वश के ब्राह्मण कहकर सम्मानित किया। जिनका वर्णन पोठेक्तियादै। सक्षेप्ें 
यहो भी करूगा । मूल तथ्य लेख से सनाद्य ब्राह्मण वश का वर्णन आपका सेवा म प्रस्तुत किया दे । सनादूय 
ब्राह्मण वशी विशेष दयावान, बुद्धिमान, वेद वेदांग के धुरधर विद्वान क्मकाण्डो तथा श्रोरामं ठेव टोते 
हे । कान्यकुन्ज ब्राह्यणो को चौथी शाखा है जो पूर्व पच गोडों को सारिणो मं दर्शाया दै। विद्रानने 

करे । इसमे संशय कौ बात नहीं है। यह सनाद्य ब्राह्मण वंश, कान्य कुब्ज ब्रा. सम्य्दाय के ई । वे ब्राद्धण 
विद्वान होते है । विशेष बात यह है कि श्रीराम ने स्वयं अपने मुखारविन्द से यश कोतिं के लिये वरदा दिया 
है। आगे इनके क्षेत्र प्रवास का व गोत्रादि का संक्षेप मे वर्णन हे। 


= 


नोट - सनाद्य ब्राह्मणों के शादी सम्बन्ध सनादयो मे होते है । इसी प्रकार कान्यकुब्जं के शादो सम्बन्ध 
कान्यकुन्जो मे ही होते हे । जिस प्रकार गोड के शादी सम्बन्ध शासन बचाकर होते दै । वैसे हो पैथिलो के 
सम्बन्ध मूल ओर खेडे बचाकर होते है । तथा सनादयो मे खेडे व मूल को ' करोगंव' कहते द । जो कि 
कूरीर्गोँव बचाकर शादिर्योँ होती है। 


' सनाद्य ब्राह्मण वंश का क्षेत्र प्रवास ' 
श्रीरामचन्द्र ने अपने राज्य अन्तर्गत 750 गँव जो सनाद्‌य ब्राह्मण वश को सज्ञा देकर दानपंदिये।वे 


गोव गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र आठ जिलों मे इस वर्तमान युग मे दष्टिगत है। 1. मथुरा जिला 2. एटा 3; 
अलीगदृ 4. बुलंदशहर 5. पेरठ 6. बदाँयू 7. मैनपुर 8. आगरा जिला आदि के अन्तगंत स्थित रै। 
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' सनाद्य ब्राह्मणों के गोत्रादि 
सनादयो के दस ऋषि गोत्र होते है तथा सात शाखा कुल 17 कौ संख्या हे । 
1. वशिष्ठ 2. पाराशर 3. अगस्त 4. वत्स 5. शाण्डिल्य 6. भारद्वाज 7. कृष्णात्रेय 8. च्यवन 9. काश्यप 
10. उपमन्यु । अन्य 7 शाखा भेद इस प्रकार ऋषि गोत्र संख्या 17 हे। 
' सनादूय कं आस्पद ' पदवी (आसपद) 
1- शंखधार 2. मिश्र 3. त्रिवेदी 4. जोशी 5. पचौरी 6. पंडा या पंडया 7. चौबे 8. दीक्षित 9. त्रिपाठी 
10. पुरोहित 11. दुवे 12. उपाध्याय । 


' ऋषि गोत्र सारणी सनाद्य ब्राह्मण ' 








स. ऋषिगोत्र प्रवर वेद अवंटक देव वश 

1. वशिष्ठ 3 शुक्लयजुर्वेदी त्रिवाडी गोरी चन्द्र, सूर्य मिश्चित 
2. भारद्वाज 3 शुक्लयनुर्वेदी पाठक शिव चन्द्र, सूर्य मिश्रित 
3. कश्यप 3 शुक्ल यजु0 मिश्र शिव चन्दर, सूर्य मिश्रित 
4. कात्यायन 3 शुक्ल यजु0 दीक्षित शिव चन्द्र, सूर्य मिश्चित 
5. गौतम 5 सामवेद रावत शिव चन्द्र, सूर्य मिश्चित 
6. गार्ग्य 5 सामवेद शर्मां शिव चन्द्र, सूर्य मिश्चित 
7. कौशिक 5 सामवेद शर्मां शिव चन्द्र, सूर्यं मिश्चित 
8. पाराशर 3 शुक्लयुर्वेदी उपाध्याय शिव चन्द्र, सूर्य मिश्चित 
9. विष्णुवृद्ध 3 शुक्लयजुर्वेदी उपाध्याय शिव चन्द्र, सूर्य मिश्रित 
10. कोडन्य 3 शुक्लयजुर्वेद त्रिवाडी शिव चन्द्र, सूर्य मिश्चित 
11. कृष्णात्रेय 3 शुक्लयनुर्वेदी मिश्र शिव चन्द्र, सूर्य मिश्रित 
12. सांकृत 3 शुक्लयनुर्वेदी दीक्षित शिव चन्द्र, सूर्य मिश्रित 
13. उपमन्यु 3 सामवेद मिश्र शिव चन्द्र, सूयं मिश्रित 
14. धनंजय 3 शुक्लयचुरवेदी उपाध्याय शिव चन्द्र, सूर्य मिश्रित 
15. कुशिक 3 शुक्लयनुर्वेदी उपाध्याय शिव चन्द्र, सूर्य मिश्रित 
16. वत्स 5 सामवेद पाठक शिव चन्द्र, सूर्य मिश्रित 
17. त्र्य 3 शुक्लयजुर्वेद उपाध्याय शिवि चन्द्र, सूर्य मिश्रित 


`~ ------------------------------------------- ~ ---~ 
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(1 
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नाट - अन्य ॐर धी क्ुरीग्राम 1 यह 437 तो गवि पूर्वं नार्मो पर है। फिर ओर 313 गोव अल्ल पर 
त । इन वार 750 ग्राम उनाद्व ग्राह्य वर्यो के राजा रामचन्द्र जी ने गंगा यमुनाक्त्रो येदान रूपं 


॥ 


दिव । नयं चु गर्विं क नाम मौजृद दृष्टि आते हे । कुछ गव दूसरे नामो से अपश्रश हो गये हं कुछ ऊजड 





। 1 = ~ 2: 
चट्‌ त्पयं टह ओर दृखरी जगह दुसरे नाम चेर्गवि वस गवेहै। क्योकि दीर्वं समय में एक-एक गँव 
एक-एक वग ठं तमाम तव्दिलियो कंरूपर्मंद्धे जाते हे, नये वस जाते ह । मं सज्जनो से निवेदन करूंगा 


क्तिडामुनाद, ओर जो याश्च पिलेदे। ठन्टी कं आधार पर सत्यपूर्वक लिखा े। प्रारम्भ समय से सनादूय 
त्राह्यण कान्य च्छुव्य सम्प्रदाय के थे । इस्यं संशव कौ वात नीं है। यह सनाद्य ब्राह्मण कान्यकुव् ब्राह्यणो 


धट 


1 


( कान्यकुन्न सम्प्रदाय) 
(इति सनाद्य ब्राह्मण वर्णन) 








न न्न `` 
{ यथिल श #ि > वर्णनं ध 
12. माल ब्राह्यणा करा वणन 
श्लोक - स्वजाति पृवंजांवृतां यो जानाति सः पंडितः । 
सतु ब्राह्मण वृथेषु पृजनीयः सदा नरः ॥ 


` प्रथिल ब्राह्यणो को उत्पतति ' 


ङ्लोक्त - जथ मथिल ब्राह्मण निणयः कालो खकाजा दीजलाने दृदयं दरा समोपतः। दो उन तय 


। ~ | 
॥ शी 


चे तच राजा नान 





तर: पुरा । स्वव गुरु ठशिष्ठरव्यं मन्य कमणि खस्यितम्‌। तिमिरचल प्दि जात्ठा च्ानव्यचतं 























~ भ प न ज परमात्मा त मो नन कमणि 4 न्नव -वद्ायातम्योता -------- ¦: --~-~- 
द्त्तिमाच ॥ चरा =चः।< = मल कमाय त्वर्‌: । तत्ता र: लना <4114। ~~ 8 ॥ 9> 2८ 
येतुतुरच द्याः राषानयः कट । मत्रा चल्णय बालाया दवङवा त्रापत्तानहः। = ता 723 73 द्र 
खज्जावतः पुनः । तदा नामाद्वजान प्राहमानून-्म दहवन्धनम्‌॥ नम्‌ वान्टवरच्र वुत्त चव्तिवस्वात | 


(द दे, दविः @ 
एग 


इत्युक्ता तानाम: वर्चादह त्यक्ता हर्‌ वचा । श्रृत्वजरच नदह यनयुकाग नवत्त । ठर चात्ञ ‡€+। = 








क्षि = कष्य क 


दिव्यदेहघरः प्रभु ॥ जन्सना जनकः सोऽनृद्धि दहस्तु विदेहञः। मथनान्तेयिलस्चव मिथिला वन तितिता। 








अथं - अव पुस्तक लिखेता मैथिल ब्राह्यणो को उत्पत्ति का वणन करते ह। काशो कषित्र कं इशान म 
अंगदेश हे। जिसे विहार के नाम से जाना जाता हे। ठीक इसके उत्तरी भाग म जनक देश हे । यह प्राचोन 
समव ये ही जनकदेश या मिथिलादेश व त्रहुत के नाम से प्रसिद्ध रहय हे, इस मिथिला नगरो को वारह नामों 


से जाना जाता हे, जिसका उतल्तेख विष्णुपुराण मे भी किया हे। 











श्लोक - पिथिला तर भुक्तिश्च वेदेही नमकानाम। 

ज्ञानज्ीलंमकृपापीठं स्वणलागल पद्धितिः॥ 

जानको जन्मभूमिश्च निरपेक्षा निकल्मघ। 

इति द्वाद नामानि पमिथिलायाः॥ 
इसी देश के प्राचीन समय ये ' वेवस्तमनु' के पुत्र इच्छाक्‌ । इक्ष्वाकू कं पुत्र निमि हुए । जो यलं कं बडु 
ही प्रतापी राजा चक्रवर्तीं सम्राट हुए । जो इसी राज्य कं अधिपति राजा निमि कं नाम से विख्यात थे, जिन्हने 
अनेको ही अश्वमेव यज्ञ किये । ये सूर्यवशी क्ष्री राजा थे । इच्छक वश उत्पत्ति मे सूयं वश से माना गया 
हे, राजा निमि कौ राजधानी निमिपाल थी, जिसे नेपाल के नाम से जान जाता है। राज ने अपने ही नाम 
से निमपाल नगरी बसाई थी । परन्तु राजा निमि तक ही सूर्यं वश रहा क्योकि राजा निमि पर निमिवश का 
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शलोक - यक्नसपाप्तो भागग्रहणाय देवानागता नृत्विज उचुर्यजमानाय वरोदीयतामिति॥ 
देवेश्चछद्दितोऽसो निपिराह॥ भगवन्तोऽखिलसंसारदुः- खहन्तारः ॥ न ह्येतादृ गन्यद्‌ दुःखमस्ति 
यच्छरीरात्सनोर्वियोगे भवति ॥ तदहमिच्छामि सकललोकलोचनेषु वस्तुं न पुनश्शरीर 
ग्रहणांकतुमित्येवमुक्तेर्देवेरसावशेष भूतानां नेत्नोषृवतारितः ॥ ततो भूतान्यु न्मेषनिमेषं चक्रुः ॥ 
(ति. पु. एष्ठ 252 श्लोक 14 से 18 


अर्थ - यज्ञ समापन होने पर जव देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आये, तव उनसे ऋत्विगगण वोते 
कि यजमान को वर दीजिए । तव सभी देवताओं दवारा प्रेरणा किये जाने पर राजा निमि पुनह जीवित हुए ओर ब्राह्यणें 
को दक्षिणा देकर बोले कि भगवन आपलोग सम्पूर्ण जगत के दुखो को हरने वाले हे। मेरे विचार से तो शरीर ओर 
मात्मा के वियोग होने में जेसा दख होता है, वेसा दुख ओर कोई नर्ही हे। इसलिये मं अब फिर शरीर ग्रहण करा 
नही चाहता हं । देह वन्धन से मोक्ष के वास्ते तो मेने यज्ञ का अनुष्ठान ही कराया था । आप अगर प्रभु मुञ्े वर देना 
ही चाहते हे, तो एक वर यह दे दीजिये कि समस्त लोगो के नेत्र के पलकों मे ही वास करना चाहता हू । राजा के 
एेखा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रं के पलकों मे अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी 
निमेपोचेप (पलक खोलना व मदना) करने लगे हे । राजा ने ब्राह्यणो से निवेदन करते हुए कहा कि आप मुङ 
परलोक गमन की इजाजत दं मे शरीर नहीं चाहता हूँ। राजा निमि एेसा कहि परलोक गमन करि गये । तदन्तर मुनि 
वसिष्ठ की उत्पत्ति का देवं द्वारा ज्ञात हो गया था, उधर वसिष्ठ जी भी अपने क्रोध का पश्चाताप करते हुए रानी 
पास आ गये ओर गौतमादि ऋषियों के साथ वैठ कर निमि वंश के समाप्ती को ओर विचार करने लगे। तथा 
राज्यकी तरफदेखा। 


श्लोक - अपुत्रस्य च भूभुजः शरीरमराजक भीरवो मुनयोऽरण्या ममन्थुः ॥ 


तत्रा च कुमारो जज्ञे ॥ जननाज्जनकसंज्ञां चावाप ॥ अभूद्धिदेहोऽस्य पितेति वदेहः 
पथनाम्मिथिरिति॥ तस्योदावसुः पुत्रेऽभवत ॥ 


(वि. पु. पृष्ठ 252 श्लोक 21 से 24) 





अर्थं - ऋषियों ने विचार गहन किया ओर राज्य को नष्ट होता हुआ देखि तथा निमि वंश का अन्त 
व॒ अपना त्रिस्कार देखि सभी मुतिजनों ने अपनी ब्रह्य विद्या कं योग शक्ति द्वारा मन्थन कर एक दिव्य 
वालक को उत्पन्न कियातथा मिथिनाम कौ सज्ञादी जो मैथिल कूल का कर्ता हुञा। 
श्लोक -उत्पननाः मपेथिल कुले जनकश्य महात्मनः। 
सीतोत्यन्नाः तु सीतेति मानुषीः पुनरूच्यते॥ 
( वाल्मीकि रामयण पृष्ठ 44 पर्‌ श्लोक 6 से 16) 





~य , ऋं . भाल ता र या खा द उदा नां षि शि शा 








राजा जनक मैथिल कूल के जधिष्ठाता (उत्पन कर्ता) थे। उन्दी कं द्रारा सिथिल चणम त्वां गड 
उन्हीं के वंशज मेथिल कहि के संसार मं विख्यात हुए पूर्वं मं त्रहुतिया कट जाते थ । पिथिलाचल क दयत 
अधिकांस याज्ञवल्क्य पूजक होते हं । 

नोट - निमि राजा का वश समाप्त हो गया, जनक वंश या पियि वश (चैयिल) उत्पन्न हु ! ठरिष्ट 
मुनि का प्रथम से पिले जन्म घट से हुञा है । जव मित्रावरुण का तप क्नाण करते कं लिए इन्दर उवट 
अप्सरा भेजी तब मित्रावरुण का वीर्य रखलित हुञजा। वह वोयं मित्रावत्ण चे बडु नं एवा । उठ उरिप् 
जी की उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार से पांच बार उत्पत्ति वशिष्ट जी का हुड है । इधर राजा तिपि कं दह त्यागे 
पर यज्ञ मण्डप मे वेदे याज्ञवल्क्य गोतमादि विद्वान ब्राह्मणो ने अपना अपमान देखि कि मुपि तराना 
हमारी वजह से शाप दिया हे। जिस कारण से राजा का शरीर पतन हो गया, ओर वह दोष हम तभो त्राय 
को लगेगा। तथा यन्न पूर्ण नहीं हुई कोन दक्षिणा देगा कोन भोजन करायेगा । ससार म ब्राह्यणो को ब्रह्य राच्ि 
का अपमान है। यह विचार कर सभी विद्वान ब्राह्मणों ने वेदपाठ, योगशक्ता, विद्या कं धनियो ते योग राक्ि 
का गहन मन्थन किया। जपनी योगशक्ति से मन्थन करते-करते एक दिव्य धारो बालक प्रकट हुञा । इन्दं 
विद्वानों ने बालक को तीन नाम सस्कारित किये। योग विद्या से उत्पन हाने कं कारण जनक नाम दिया 
किसी स्त्री पुरुष के संसर्ग सेपेदान होने के कारण ' विदेह" या वेदेह नाम रखा गया । तथा ब्रह्य विद्या 
मन्थन करने से पेदा होने के आधारस्वरुप ' मिथि ' नाम रखा गया । राजा जनक ने अपने हो नाम से एक 
अलग नगरी बसाई जिसका नाम मिथिलापुरी हुजा। इसी को जनकपुर कहा जाता दे । वैसे इस नगर को 
बारह नामो से बोलते हे। जो पहले श्लोक मे वता चुका हू। राजा मिथि के राज्य को मिथिलान्वलं कहते 
है। मिथिला के ब्राह्मण मैथिल कहे जाते ह । मिथिला प्रदेश को मिद्धी वो पावन मिटै, कि उस मिट 
से पेदा ब्राह्मण गर्भ से ही वेद वेदागो के पारगत होते हे। अन्य प्रकार के प्रकाण्ड विद्वान जेसे- ज्योतिष शास्र, 
तान्िक विद्या, व्याकणाचार्य, गणितज्ञ, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, आदि-आदि विषयो कं मनोषौ मिथिला 
के पूर्वं काल से सर्वज्ञ विख्यात हे । मिथिला राज्य को राजगदी अधिपति मिथिला के मैथिल ब्राह्यण हो 
हुए हे । ये 19 गोत्री मिथिलापुरी के मेथिल ब्राह्मण ' यत्ञवल्क्य ' ऋषि के उपासक होते है । शुक्त यजुवेदोय 
वेद के सँगोर्पँग से परिपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण मिथिलावासो ह पूतं समय से ख्याति प्राप्त है । यह गोड ब्राह्यण 
सम्प्रदाय के हे। नीचे का यह श्लोक महाभारत से लियारै, जो एक प्रमुख प्रमाणे, 

श्लोक कृष्णो जानाति वै सम्यक्‌ किन्चित्‌ कुन्तीसुतो अथवा, 
व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्यो ऽपेथिलः। 

अर्थ- गीता के बारे मे कहा है कि इसका वास्तविक रहस्य तो एकमात्न वही पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जानते 
हे, या उनके शिष्य अर्जुन या व्यास अथवा पुत्न शुकदेव इनके अलावा धरतो पर यदि कोई गोता का तात्पयं 
जानता हे, तो महाभारत कहता हे, मेथिल सम्पदाय के परमाचार्यं ( आद्याचा्यं) महिं याज्ञवल्क्य या इनके 
शिष्य विदेह राजामिथ, जनक जिनके बारे मे श्रीमद्‌भागवत कहता हे। 
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श्लोक - एत वै भैथिला राजनात्पविद्याविशारदा । 
योगेश्वरप्रसादेन दन्द्ैपुक्ता गृहेष्वपि। 
अर्थात इनके वणौ मैधिले राजा से लेकर बहुलाश्वं पर्यन्त 53 जनक राजा योगेश्वर महर्षिं याज्ञवल्क्यं 
की कृपा सै गृहस्थ आश्रम मे रहते हए धी दन्दो से मुक्त होकर आत्मविद्या-विशारद धे । महाभारत ने जिन 
मैथिल राजाओ के लिये गीता का परम तात्पर्यं वेत्ता कहा है, भागवत ने ब्रह्मविद वरिष्ट कहा टै। 
श्लोक - कश्यपो वत्स शाण्डिला कौशिकश्च धनंजया ॥ 
पंचतो विप्राः सापवेदाः शेषे यजुर्वेदिनः ॥ 
ऊपर के श्लोक के अनुसार वेदों का मानना ऋषि वशो के वश धर कं लिय मान्य बताया है। 
आगे ऋषि वशो कौ वंश व्याख्या उत्पत्ति स्थान आदि के संक्षेप वर्णित कौ है। 
मिथिला कौ राजगद्दी पर शासन मैथिल ब्राह्मण वशी मुकटवन्ध राजा ही अधिकतर राज्य करते रहे है। 
जिनका संक्षेप मे अने वर्णन प्रस्तुत किया है। 
' मैथिल ब्राह्मणों के आस्पद! 
मैथिल ब्राह्मण वंश के चौदह (14) आस्पद ह जो नाम के अन्त मे लगाये जाते है। 
1. इवा 2. ठासुर 3. चौधरी 4. सिंह 5. पाठक 6. मिश्र 7. श्रोत्रिय 8. आचार्य 9. राय 10 अवस्थी 11. 
उपाध्याय 12. इश्वर 13. सरस्वती, 14 कमर ॥ 
' मेथिल ब्राह्यणो की शाखा ' 
1. श्रोत्रिय 2. गृहस्थ 3. वश 4. जोग्य या जोगा 5. पाजी 6. गरीव ॥ 


' मेथिल ब्राह्मणों कं ऋषि गोत्र 19 हं । ' लेकिन वृज में 15 गोत्र के हैं । 
1. वशिष्ट 2. वत्स 3. गौतम 4. शाण्डिल्य 5. कश्यप 6. पाराशर 7. भारद्वाज 8. कौशिक 9. गार्ग्य 
10. विष्णुवृद्ध 11. कृष्णात्रेय 12. कौण्टन्य 13. मौदगल्य 14. कात्यायन 15. सावर्ण ॥ 


“आस्पदो की परिभाषा" 


श्लोक आ्ा-पाठटको, मिश्रः प्रतिहस्तोऽथ चौधरी । 
टाकूरः कमरः सिंहः शुक्लश्च तिदशास्पदाः ॥ 
पादरी, पृरखां, राय, सादा, इश्वर, मण्डलाः । 
सरस्वतीति विख्याता अष्टं कंणच््चिदास्पदा॥ 
उपाध्याय स्तथा आयचार्यां राजहसा तभे वचः। 








ग्राह्याणि रणाः 





स्नातको उपाधि यक्नस्य प्राप्तं पैशिल्ल्‌ ॥ 
अर्थ - उपरोक्त उपाधिरयं गजा महागजीर्यओ ठे कार्यानुपार त्राह्यणा कोरी । प्रकृत व्यकगणपयः 
उपाध्यायका उपनाम (ङ्ञा) होता टै। त्रध्यापत्‌ कार्यं जौ किया दृन्त्कोौ दति उष्य कं 
शिक्षादिकों को आचार्य कौ शिक्षा प्राप्त करने कं परचाते श्रवाय कं उपाश्रय श््लकृति कथ पये वथः 
गृह को महामहोपाध्याय पदवी दी णड । 


न 
^ क 


पिश्र - नाना प्रकारक योग्यता रखनहार तथा पिपापाकजाता कं त्ति विश कदा कवा 


पाठक - पठन-पाठन करने वालों को पाटक की उपाधी दी | 


चौधरी - चारो वेदां कं धारण करने वाले प्रजा (समाज) को चौरं वदना ये स्वर्गश्च एने वते 
व चोरो को पकटुने वालो को चौधरी कौ उपाधीदी | 


[न 


ठाकुर - ब्राह्मणो म राजाके द्वारा ठाकर को उपाधी जबदी गरदुकि समाजं म्य आर धम प्रतिष 
धनी दवग जो दीखा उस प्रमुख व्यक्ति ब्राह्मण को ठाकर कौ उपाधी दी गद । आतान बृहत्यपि 8, ४ 
देवताओं के गुरु थे इसलिए गुरु नाम से जाना जातां दै 

जो शासक राजा हुए उन्हे अग्रजो कं शासन कालपे "सिंहं व'कमरर को उपाधिरयं द भादि जा 
जैसा गुण व कार्य योग्यता कं आधार उपाधी प्राप्त हट । 


व्रजस्थ “मैथिल ब्राह्मण के पन्दह (19 ऋषि) गोत्र नाप 


श्लोक - शाष्टल्यों वत्स सावणो भवारट्राजोऽथ काणयपः। 

पाराए्णारो गोतपण्च कात्यायनक कोणएाको ॥ 

कृष्णात्रेयी वणिष्टश्च विष्णुवृद्धश्च प्रोदट्गलः । 

कौष्डिन्यः कपिलस्तष्डिल रूपमन्युर लप्बुकाः। 

उन विशति गोत्रणा गाग्यं युक्तानिर्पोधले ॥ 

वत्स सावाणां गाण्यंण्िचि पष्चप्रवर भागिः। 
एतदाभिनस्तिक्या ४ 


नोर ~ ब्रज प्रवास मे मान्न 15 गोत्र कं पैथिल पाये णये है । पैथिलो के १९ ऋषि गोत्र होते है । 
प्रवरका अर्थं - श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य होता दै । शाण्डिल, असित, देवल ये तोन मुख्य प्रवर दै । 
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'मेथिल ब्राह्मणों के ऋषिगोत्र शाखा प्रवरादि' 







प्रवर नामप्रवर या वंशधर 
















































{. | कश्यप 3 काश्यप, वत्स, नेधुव 
2. | वत्स 5 ओर्व, च्यवन, भार्गव, जमदग्नि, अप्लवान 
2. | शाण्डिल्य 3 शांडिल्य, असित, देवल 
4. | कौशिक 3 कोशिक, अत्रि, जमदग्नि 
5. | सावर्णिं 5 ओर्व, च्यवन, भार्गव, अप्लवान, जमदग्नि 
6. | मुदगल्य 3 मोदगल्य, आंगिरस, वार्हस्पत्य 
7. | वशिष्ठ 3 वशिष्ठ, अत्रि, साकृति 
8. | विष्णुवृद्धि 3 विष्णुवृद्ध, च्यवन, वार्हस्पत्य 
>. | कौण्डिन्य 3 कोण्डिन्य, आस्तीक, कौशिक 
, | कृष्णात्रेय 3 कृष्णात्रय, आप्लवान, सारस्वत 
, | गोतम 3 अगिरा, वशिष्ठ, वार्हस्पत्य 
. | कात्यायन 3 कात्यायन, विष्णु, आगिरस 
, | गार्ग्य 5 गार्ग्य, घृत, कौशिक, माण्डव्य, वैशम्पायन 
. | पाराशर 3 पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ 













भारद्वाज, आगिरस, वार्हस्पत्य 


ऋषि उत्पत्ति ' 15 गोत्री 
शाण्डिल्य गोत्र प्रवरों को उत्पत्ति 


अर्थ ब्रह्मा जी ने सृष्टि कौ रचना के समय मानुष पुत्र ' मरीच ' को उत्पन किया । इसके बाद अत्रि को 
फिर अंगिरा को इसके बाद पुलस्त्य को इसके बाद पुलह को उसके बाद कृतु को फिर प्रचेताओं को, उसके 
बाद वशिष्ठ को फिर भृगु को फिर नारद को उत्पनन किया। इनका क्रम भी इस प्रकार से प्रमाणित ह। 
दाहिने नेत्र से अत्रि को वाये नेत्र सेकृतु को नाशिका से अरुणी को मुख से अगिरा ओर रुचि को दाये पारव 
से दक्ष को ओर वाये पाश्वं से भृगु को स्कन्ध से मरीच को, गले से अपान्तर-तमा को, जिव्हा से वशिष्ठ 
को ओर होठ से प्रचेता को उत्पन किया। 

भृगु कौ पत्नी का नाम ख्याति था, भृगु जी ने भृगु सहिता कौ रचना को थी, जो भृगु जी का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। शिव जी की पत्नी सती थी, जिन्टोने अपने पति की निन्दा सुनते ही प्राण त्यागे थे। मरीच कौ 
पत्नी सम्भूती थी । मरीच ने भी धर्म शास्त्र कौ रचना को थी। अगिरा को पत्नी का नाम स्मृति था। अंगिरा 


(+> 





भारद्रज 
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ऋषि ने भी अगिरा सहिता बनाई । पुलिस्थ जी कौ स्त्री प्रीती थी। पुलह कौ स्त्री का नाम कौलमा था। 
कृतु कौ पत्नी का नाम सन्तति था, तथा अत्रि कौ पत्नी का नाम अनुसुईया था। अत्रि ऋषि ने "अत्रि 
संहिता ' ग्रन्थ को रचना को । वशिष्ठ जी कौ पत्नी का नाम उज्जी व अरुन्धती दो पत्नी थी । अग्नि कौ 
पत्नी का नाम स्वाहा था। पितर कौ पत्नी स्वधा नाम कौ थी। 

मरीच के पुत्र कश्यप थे कश्यप कौ दो पत्नी थीं, ' कद्र ओर विनता ' इनके पुत्र काश्यप हुए । जिससे 
उनके अग्रिम वंशज कश्यप कहलाये । काश्यप के वत्सार ओर असित नाम के दो पुत्र हुए । वत्सार के नैध्रुव 
ओर रेम्य दो पुत्र हुए । असित का हिमालय कौ पुत्री एकपर्णा से विवाह हुआ । नैध्रुव की पत्नी सुमेधा थी, 
जो च्यवन को पुत्री थी। असित के दो पुत्र हुए 'दवल ओर शांडिल्य, शांडिल्य ने अथर्वविद कौ रचना 
की लेकिन स्वयं ने सामवेद को ग्रहण किया । देवल की पत्नी रत्नमाला थी । जो राजा सुयम को पुत्री थी। 
आदि ये सभी ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हुई । आगे उनके वंशज उत्पत्ति उन्हीं से हे । प्रवरो के मुख्य 
गोत्र पूर्वं के वेश से मान्य हे । शाण्डिल्य ऋषि कौ उत्पत्ति वर्णन हो चुकी हे । आगे अन्य का वर्णन प्रस्तुत 
करता हू। ओर प्रत्येक ऋषि के वंशजो की रेखाचित्र से उत्पत्ति दर्शायी है सो पाठकगण गौर से पदं ओर 
देखें, कि कोन ऋषि का कौन पौराणिक वंश ऋषि हे । 


1. ' शाण्डिल्य ऋषि गोत्री रेखाचित्र ' 


मरीच 


क्रयप 





वत्सार असित 
नुव रम्य देवल शांण्डिल्य 


2. ` वत्स गोत्र प्रवर उत्पत्ति" 


वत्स गोत्र के पाच प्रवर हे। ओर्व, च्यवन, आप्लावन, भार्गव, जमदग्नि यहोँ इनकी उत्पत्ति का वर्णन 
प्रस्तुत करता हू। अगिरा ऋषि कं पुत्र वार्हस्पति हुए इनकौ पत्नी का नाम तारा था, वार्हस्पति देवताओं के 
गुरु थे। वार्हस्पति के पुत्र भारद्वाज हुए । भारद्वाज के पुत्र वितथ हुए, वितथ के पोच पुत्र हुए 1. सुहोत्र 2. 
सुहोतार 3. गय 4. गर्ग 5. कपिल नामों से प्रसिद्ध हृए। 

सुहोत्रा के कोशिक, गृत्समद दो पुत्र हुए गृत्समद का दीर्घतमा ओर दीर्घतमा का धनवन्तरि नाम का 
पुत्र हुआ, यही धनवन्तरि ऋषि आयुर्वेद चिकित्सा के प्रवर्तक हुए । इनने ' धनवन्तरि चिकित्सा तत्व 
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ननन णकमर दौ। वका भ ज्ञान" नामक चिकित्सा ग्रन्थ कौ स्वना की । थनवनतरि के दिवोदास पन ~ ` नामक चिकित्सा ग्रन्थ को रचना कौ । धनवन्तरि के दिवोदास पुत्र हुए, जिनकी पतौ "र , 


हर्षदती था। जिससे प्रतर्दन नामक पुत्र हुआ, प्रत्न के दो पुत्र हुए जो वत्स ओर भार्गव रौ सि गोपे 
हुए। वत्स मुनि अगिरा कं कुलोत्पन होने से अंगिरा संतति कहलाए, ओर वत्स गोत्र के करता ए। क 
वंशज वत्स गोत्रीय कहलाए । भृगु ' वंश मे उत्पन भृगु के पुत्र च्यवन मुनि हुए। जिनकी स्त्र ब्रह ' 
को थी इनकं एक पुत्र उत्पन हुआ जिसका नाम ओर्व था । च्यवन व अप्लवान को माता अं थति भ 
पत्नी का नाम पौलोमी था। अप्लवान का पुत्र ओर्वेय हुआ, ओर्वेय का पुत्र ऋचीक नामक ऋषि को 
जिनको गाधि राजा कौ पुत्री सत्यवती या कोशिकी नाम कौ स्त्री थी। जिससे जमदग्नि नामका पत्र “ध 
हजा। जमदग्नि कौ स्त्री का नाम रेणुका था। जो रंणु कौ पुत्री थी । जिससे परशुराम पेदा हुए । भगु सेक 
उत्प वह सवं वंश भार्गव कहलाया ओर च्यवन तथा अप्लवान, भार्गव, जगदग्नि आदि वत्स गोग केशवा , 
5 कहलाये । इनको ग्यारह पुस्तक रेखाचित्र द्वारा तालिका प्रस्तुत है। आगे के पृष्ठ पर देखें । | 


2. “ वत्स गोत्र प्रवर रेखा चित्र ' 


अगिरा भृगु 

वार्हस्पति 

भारद्राज प्लवान च्यवन 
| | | | 

वितथ 
| ओर्वेय ओर्व 

ऋ व कः , ७ बी 
सुहोत्रा गार्ग्य गग कपिल | 
ऋचीक पराशर 
कोशिक भिद 

वार्हस्यति जमदग्नि 

वाहस्पति 

शद्छाज परशराम 

दिवोदास ग | 
। कंतुभान 
| 
प्रतवर्द्ध 
[-- 
| 
वत्स भार्गव 








क 
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3. “ क्ार्यप गोत्र, प्रयर, रेखायिच्र' 
कश्यप गोत्र मे कश्यप, वत्सार, नैश्चुव तीन प्रवर प्रमुख एवं त्रष्ट ड। यहा तीनों च चरः = 


= उरि 
म पहले लिख चुका र| . 
मरीच 
कारयप 
र "कन 
आ स त वत्सार 


देवल शाण्डिल्य नैव -- 


4. ˆ पाराशार गोत्र प्रवर उत्पत्ति" 
` पराशर ' गोत्र क शक्ति, वशिष्ठ, पाराशर तीन प्रवर त्रष्ठ ड! त्र्या पुत्र वरिष्ठ क्छ -उज्जो क अर्न्रलो 
नामकोब्दो स्त्रयो थीं। अरुन्धती से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुञा । राक््ति क्तो स्त्रो क्रा ना उ्द्रस्यन्तो 


था । जिससे पाराशर नाम का पुत्र उत्पन्न हुञा। पाराशर का कालोरयोजनगंश्रा से विवाह हुञ्ना त्जिूऊ 


सम्बन्ध मरे अन्य विचार है। न्य लेख दह । परन्तु वो विषय इस सम्य का तहां दै। 
पराशर गोत्र प्रवर रेरा द्धारा जागे प्रदर्शित ह। 


वशिष्ठ 
| 
खटाक््ति 
| 


पाररर्‌ 


ल्यास 
| 
शुकदेव 


5. ` भरद्वाज गोज प्रवर उत्पति" 


भरद्वाज गोत्र में भारद्वाज, अंगिरस, वार्दस्पत्य तीन प्रवर है 1 इनको उत्पत्ति का वर्णन करता हँ । भारद्वाज 
कौ पत्नी का नाम द्रोणी था। जिन्होने द्रोणाचार्य को जन्म दिया । ब्रह्या के स्वयंभव नामक पुत्र हए, जिनको 
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रसि 





सतरूपा ओर अवन्तो नाम को दो पत्नी धी । अवन्तौ से वत्त ओर उत्तानपात नाम के दो पुत्र उत्पन हूए। 
उत्तानपात को सुरुचि ओर सुनीति नाम कौ दो पलियो धी । सुनीति से धुव उत्पन हुए । जिन्होने बाल्यावस्था 
मे बड़ो हो घोर तपश्या की, ओर चन्दमण्डल मे अपना अचल स्थान प्राप्त किया। जो आज भी वतारे 
के नाम से जगत विख्यात हे। धुव कौ स्त्री का नाम धन्या था, जो मनु महाराज को कन्या थी। धन्या से 
शिष्ट नामक पुत्र उत्पन हुआ। शिष्ट को स्त्री का नाम सुच्छ था। ये अग्नि कौ पुत्री थो। सुच्छा के गर्भ 
से पोच पुत्र उत्पन हुए, जो निम्न प्रकार ह । 1. कृष 2. रिपुंजय 3. वतवृक 4. वृक 5. तेजस नामक पौँ 
पुत्र थे। रिपुजय को स्त्री वीरणीं थी, जो वीणा कौ पुत्री थी। वीरणीं के चाक्षुसमा नाम का एक पुत्र पैदा 
हूञा। चाक्षुसमा को पत्नी का नाम नगला धा। जिसके उरू, पुरुसत, गधम्न, उसिज, उतथ्य इत्यादि पुत्र 
थे । उरू की पत्नी षडतग्निवी नाम को थी । इसके गर्भ से तेजस्वी दिव्य रत्न अंगिरस पुत्र पेदा हुए । उतथ्य 
कौ ममता नाम कौ स्त्री थी। जिससे दीर्घतमा नामक ऋषि पेदा हुए । ये गर्भ से ही नेत्रहीन थे । महान विद्वान 
धे । इनको पत्नी का नाम प्रदष्णी था। इनके गर्भं से वार्हस्पति नामक पुत्र उत्पन हुए । 


5. ` भरद्राज गोत्र प्रवर रेखाचित्र ' 


स्वयभुवमनु 

314 प्रियवृत 

॥ 

शिष्ट 
र कृष वतवृक तेजस 
_ च ` _ | 

| कव ॥ 
उरु पुरु शत ग्रम्न उसिज उतथ्य 
(-1-न्बरनन्कन्क् | 


सुमनस ख्याति कृति अगिरस 


वार्हस्पत्य 
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6. ' गार्ग्य गोत्र प्रवर उत्पत्ति 


गार्ग्य गोत्र मे धृत, कौशिक, माण्डव्य, अथर्व, वैशम्पायन ये पौँच माने गये । जिनका वर्णन प्रस्तुत दै । 
हमने पहले वितथ ऋषि का वर्णन किया है, इसी वितथ ऋषि कौ सुनन्दा नाम कौ स्त्री धी । जिसके स्वय 
भुवमन्यु पुत्र थे, इनका पत्नी का नाम विजया था। इसके गर्भ से वृहक्षव, नर, गर्ग, सहोत्ना ये 4 पुत्र उत्पन 
हुए । गर्ग को बनाई गई ' गर्ग सहिता ' ग्रन्थ जगत प्रसिद्ध हे । इन्दं के पुत्र गार्ग्य हुए जो गोत्र के मुख्य ध्याता 
हए । 

ब्रह्मा के पुत्र रुचि हुए जिनका स्त्री का नाम आकृती था, यह स्वयंभुवमनु कौ पुत्री थी । जिसके गर्भ 
से ' धृतमुनि ' पेदा हुए । ' अत्रि" मुनि के नेत्र के मैल से चन्द्रमा उत्पनन हुए । चन्द्रमा के पुत्र ' बृहस्पति ' इनको 
पत्नी तारा थी । तारा के गर्भं से बुद्ध पेदा हुए । बुद्ध कौ पत्नी इला नाम कौ थी । इससे पुरूरवा नाम के पुत्र 
पेदा हुए । पुरूवां को पत्नी का नाम उर्वशी था । उर्वशी के गर्भ से अमावस नाम का पुत्र पेदा हु । अमावस 
के भोम नाम के पुत्र हुए ओर भोम के पुत्र काचनभ्रम इनका पुत्र सुहोत्रा ओर सुहोत्र कौ पत्नी का नाम 
केशनी था । इसके गर्भं से जन्हु नामक पुत्र पदा हुए । जन्हु कौ गंगा व कावेरी नाम को दो स्त्रियों थीं । जिसके 
सुनयं नाम के पुत्र पेदा हुए। सुनयं के अजक, कुष्णाम्ब, मूर्तिभान आदि पुत्र पेदा हुए। अजक के पुत्र 
वलाकाश्व हुए इनके पुत्र कुश नाम के हुए। कुश के कुशिक ओर कुशनामक दो पुत्र पेदा हुए । कृश को 
पत्नी पेरकूत्मी नाम कौ थी । पैरकुत्मी के गर्भ से गाधि नामक पुत्र उत्पन हुए। गाधि के पुत्र विश्वामित्रा 
हए । इन्हीं को कौशिक नाम से भी कहते हे । 


भृगु के वश मे माण्डव्य नामक ऋषि हुए जो गोत्र कर्ता हुए । इसीवश मे वैशम्पायन नामक ऋषि 
उत्पनन हुए । जो ससार मे प्रसिद्ध हुए । जिन्होने वेद कौ संहिता बनाई ओर यजुर्वेद को ग्रहण किया। 
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7. * गौतम गोत्र प्रवरो व्छी उत्पत्ति" 


उत्दात्त का कयन करता हू॥ खो साक्ष्य प्रमार्णो से मुद्ध ज्ञात हुड है। 











नैतन नो कं ऊनि, उज्िष्ठ, -रहस्त्य तोन प्रवर याये गवे ह! तीनो का वर्णन यने पीडे किया है. ओर 
कुक ञ्छने लिखा रह) जगियाको स्त्री सुर्पानामकी थी। जो मरीचिकी पुत्रो थो । जिसके गाहंस्यत्य, 
उ, न्त, उतव्व, जन््दव, जस्य उदि दज्ञ पुत्र उत्यन्न हुए । गौतम ऋषि के शरदा पुत्र उत्पन हुए। 
जन्त गठन क चन से जान यावा हं इन्हीं शर्टान कौ स्त्री का नाम अहिल्या था। अहिल्या स्थान मिथिला 


= जन्य च गठन स्यान कं नाम से काना जावा है। जो प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल है। गौतम षि ने धमं 
रण, छव सूर कनरकर्‌ उस स्थान पर कदो काज्ञान ब्राह्यणो को कराया था। आज भी उस स्थान पर 
चन पठन चलता ट। उस स्थान का नाम गौतम कुटी अहिल्या कुण्ड नाम से अभी तक मिथिला के 
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8. सखवलाण म्ल च्या 
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च्च्य > चन्त 4 न्द =- उव्लुल्ाच च 1 चत्छं चष्दत्च न्च -त्व्पर ड] त्वच्श्ुञ्जन्‌ == ज्छघ्ठ दु 


प््चवत च्छा दो पत्त चा, तनन एक त्क्ख्याध्ये, जा ऊजा च्छ युज चो 1 दुद उत्ते उगते 
जो ्िर्वक्तनां च्छो चटी यो । नक्ते एक्त पुत्र जीर ट्छ युतो उत्स = हुदर1 उुजो चा िच्ज्ड रुज जे 
हा 1 शुक्त च्छो पत्तो क्रा ताज उजंस्वततो चा जुक्त च्छोदो त्यि चो 1 दुख च्छा = उयन्ते च्य! -उच्न्ते 
क्ता परिचयपूठयं लिला 


ग्बकण्यानकृ 
यारि क = 1 





“-साठणिं गोज का च्छा रेस्ञाित्ः 
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पररमयन 
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9-च्राह्यणोत्पत्ति दपण 





9 * कृष्णात्रेय गोत्र, प्रवरो की उत्पत्ति 
कष्यात्रेय गौर के तीन प्रवर्तक द्ुए ये कृष्णात्रेय, अत्रि ओर अथर्वा कटे गयं । जिनका वर्णन पूर्वेम 
कियागयादै। व्यास जी कं पुत्र शुकदेव जी हुए। शुकदेव कौपत्नी का नाम पिवरी धा। इनक चार पुत्र 


दए 1. कृष्यमुति 2. प्रभु 3. भूरि 4. दवञ्त्रि । कृष्णमुति ओर देव्त्रि अथववेद कं साध वणन द्र 
; पुर कृष्णद्रयद्ए। भृगु जी कं पुत्र सारस्वत द्ुए्‌। अथर्वा कं पुत्र अत्रि द्रृए। ्राघ्लावन का 








' कृष्णात्रिय वंशा कं रेखाचित्र ' 


[17171] [ 





वतरिष्ट टेवश्रत्रि 
| 
णक्म्ति ए 
| कृष्णात्रेय नुः कनि | ॥ न 
पाराशर अध्वरा आप्लवन सारः 
व्यास 
| 
णुकटेव जी 
----------------- 
[ [पि 
कृष्णा प्रभा भूरि देव्जत्रि 


नोर : कुद विदानो ते कृष्णात्रेय, आप्लावन, सारस्वत ग्रह तीन वंश प्रवर्तक वतार्ये ह। यह विदारी कं 
्रलग-श्रलग मतद 
10 ' विष्णुवृद्ध गोत्र, प्रवरों की उत्पत्ति 
विष्णुवृद्धि गत्र मे तीन प्रवर है। 1. विष्णुवृद्ध 2. च्यवन 3. वार्हस्पत्य । कश्यप ऋषि की रत्री अदित 
श्री, ठसक गर्भं मे आदित्य (सूर्य) पुत्र हए । ूर्यकौी तीन स्त्रियौ थीं । जिनकं संज्ञा, राट प्रभानाम थै सजा 
नामक मत्री मे वैवश्व मुतिरपैदा द्ृए्‌। तैवश्वमुनि कं 1. इक्ष्वाकु 2. कुशनाभ 3. अरिष्ट 4. धर्ष्टं आदि दण 
पुत्र ठत्पन दए । टक्ष्वाकु का पुत्र विकुक्षि हा । टनका पुत्र कत्स्य पैदा हुआ । कुत्स्य का पुत्र सुमोधन हूए, 
ट्नकं पुत्र आद्र रीर रद्र कं पुत्र युवलाश्व ए । टन पुत्र श्रीवास्त ओर वृहदश्व दो हए । वृदश्व का 
कुवलश्व पुत्र हृआ। कुवलश्च कं तीन पुत्र द्ुप्‌ | 
1. द्रद्रलाश्व 2. दण्डक 3. व्रीव आदि द्रढाश्व का प्रमोद ओर प्रमोद का हदश्व पुत्र हुआ, हश्व कं 
निकुम्भ पुत्र हुआ। तिकुम्भ का पुत्र सहताश्व हु्आ। संहताश्च के अकृताश्व व रणाश्व दो पुत्र हुए । रणाश्व 
का युवनाश्व ओर युवनाश्व कं मानधाता पुत्र हृए । मानधाता कौ पत्नी का नाम इन्दुमती धा। जौ शशिविन्दु 
की वेटी थी। इनकी माता कानाम गौरी धा। मानधाता कं दो पुत्र हए 1. पुरुकत्स 2. मुचकुन्द, पुरुकुत्स 





ट्वप्ा-श्र 





~ 
क्री स्त्रीकानामनशद्राश्रा। जिपमे त्रापदण्व पुत्र -न्यन द्रधा। त्रग्द्रय्वन्छ पतर वन जायं ऋ > 


तमी सम्भृति नामक ऋषिक पुर विष्णुयुद्धिद्धणद्। जीन्रद्यणर्या चछ गीद्र र्गी य श्रध्य निद आ 
विष्णुवृद्ध गात्र प्रवरण व्रा गग्वराय्ित्र' 





ग्य 
| 
यैवणए्वपनु 
सुमनस | | 
व श कएना श्रणिष्ट ध्रष्ट 
कूकुत््य 
मुमा धरन 
आर्ट 
गरवलाश्व 
----- 
्राद्त वनरक्र 
वृण 
कवलाएव 
दृद्व दण्डक 
प्रमद्‌ 
॑ ६ ५4 
| तिकम्भ 
| संहता ८ताश्च 


अकृताश्व रणाश्व 


गुवनाश्च 
प्रानधाता 
9 "भू 
रुद मुचुकुन्द 
त्रादश्व 


सम्भृति 
विष्णुवृ द्वि 
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11 ` वशिष्ठ गोत्र, प्रवरो को उत्पत्ति ' 
उसिष्ट गोत यँ तीन प्रवर है । 1. वशिष्ठ 2. अत्रि 3. सांकृति रहै। 
गर्गं योत्र ऊे रेखाचित्र मे अत्रि से विश्वामित्र तक सोलह पीद्टियो का वर्णन किया हे । “व्राह्मणोत्पत्त 
दपण" नामक पुस्तक मे विश्वामित्र के साकृति, गालव , मौदगल्य, मधुच्छन्द , ज्ञय, देवल, अष्टक, कच्छप 
तथा हरितं आदि पुत्र हुए। ये ' शकृति ' ' मुनि ' ' वशिष्ठ ' सांकृति के साथ वश प्रवर्तक हुए ॥ 


"वशिष्ठ गोत्र क्रा रेखाचित्र ' 
गाधि 
| 
विश्वामित्र 


 [- ब र का भ जा आका, मा शा 


संकृति गालच मुदगल्य मधुच्टन्द ज्य देवल अष्टक कच्छप हारीत 


12 ' कौण्डिन्य गोत्र, प्रवर को उत्पत्ति 
कौण्डिन्य गोत्र के कौण्डिन्य, आस्तीक, कौशिक, तीन प्रवर है। हमने पीछे वशिष्ठ ऋषि गोत्र का 
वर्णन किया ह। इसी ऋषि कं कुल मेँ ' कुन्डिन' नामक ऋषि हुए जिनके पुत्र कौण्डिन्य हुए । यही ऋषि 
वश के कर्ता हुए। शाण्डिल्य वंश में अग्नि पुत्र पितर के पुत्र जरत्कार हुए । इन्हीं जरत्कार ऋषि के पुत्र 
आस्तीक हूए । यही आस्तीक ऋषि कोौण्डन्य वश कं साथ गोत्र प्रवर्तक हुए। 


"कौण्डिन्य गोत्र का रेखाचित्र ' 
पितर डन 
जरत्कार कौण्डिन्य 


आस्तीक 


त्रयाय रच 





--~-~__-------- -- ~ -~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 





13 ' कात्यायन गोत्र, प्रतर क्री उन्पनि' 


कात्यायन गोत्र के कात्यायन, अंगिरा, विष्णुवृद्ध यै तीत प्रवरं ई। कात्यायन गोत्र के वतक लत्व 
ऋषि के बारे में पृथक-पुथक पराणो मेँ लेल 








2 | परत वितां आ वान्यं द 
आधार से यह निश्चित होता है, कि कात्यायन गौत्र वट पोराणपुरष ऋषिं तद्रजातं कं एत्र टु न= 
शंका यह है, कि तद्रसजात ऋषि अंगिरा यां मरीचि, यां मृग अथवा अत्रि उनर्गे येकिठच्छाद्धेये 
' पदमपुराण ' ब्रह्मखण्ड । लिगपुराण पं तद्रसंजात नाम चाने वर्गो तं आया >ै। लेखक “त्राह्मणेत्यति दण 


मे चारो कं कुल को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करते ड। 


"कात्यायन वशा के ४ कर्लो का रेखाचित्र 


[ला 
अंगिरा मरीचि १ नगः 
तद्सजात कर्प ब (दज; 
कात्यायन तद्सजात विश्वामित्र (ऋं 
क ऋ कृति 

कमल्यायन 


14 ' मोटगल्य गोत्र, प्रवर को उत्पत्ति ' 


मौदगल्य गोत्र मे मौदगल्य, अगिरा, वार्हस्पत्य तन प्रवर ईह । इनपे अंगिरा, वाहंस्यत्य का परिचय पहले 
दे दिया है, ओर मौदगल्य का पूर्णवंश परिचय वर्णन करता हूँ। जो वृहतक्षत्र का वणन किया दै। उसो ठं 
वृहत्क्षत्र के हस्थि पुत्र हुए हस्थि कं अजमोदृ ओर द्विमोद़ नाम के दो पुत्र हए । अजमोट्‌ कं नोल ओर नोल 
कं स्वशाति पुत्र हए तथा स्वशाति के पुत्र पुरन्जय ओर पुरन्जय पृथु के पुत्र भद्राश्व उत्पन हए ¦ भद्राश्च 


कं मुदगल्य, जय, वृहदिषु, कपिल चार पुत्र हुए । मुदगल्य कं पुत्र मोदगल्य उत्यन हए जो गोत्र कं कतां 
हृर। 


॥ 





(६ - 


'मोदगल्य गोत्र, वंश का रेखाचित्र 


[--- उ सवभुवमन्‌ म 
अगिरा ध | = 
वार्हस्पत्य # ५५१ 
ध्रुव 
भारद्वाज ननू | 
| शिष्ट 
वितथ | 
-----तल्लल | रिपुन्जय 
स्वयं भुवमनु बृहः ।* 0 
हस्थि _ ह+ नि | 
अजमोढ द्विमोढ आगिरस 
नील 
स्वान्त 
विजत 
९ 
भद्राश्व _ नृषु व | 
= पठ प 
मुद्गल जय बृहदिषु कपिल 


मोदगल्य 


15 ' कौशिक गोत्र, प्रवर की उत्पत्ति 


कौशिक गोत्र के कौशिक, अत्रि, जमदग्नि तीन प्रवर हुए है । जिनका पूर्णं विवरण पहले लिखा है। नीचे 
कौशिक गोत्र का रेखाचित्र अंकित हे। 





व्राह्यणात्पत्ति टर्पण-10- 
_----------¬ `` 








¬ ` { कोणिक रेखाचित्र न्न 
काशिक गोत्र, का त्र' 
। ग 
चन्द्रमा 
| 
ल आप्लावान = 
| 
पुरुवा ६) 
अमावस न 
भीम | 
9 जमदग्नि या परशुराम 
कचन 
| 
सुहोत्र 
॥ 6 
र 
सुनय सुवय 
| | 
अजक 
| 
वलाकाश्व 
| 
कुश 
| 
कुशिक 
| 
गाधि 


„ ५ 
कौशिक विश्वामित्र) 
नोर : उपरोक्त 15 ऋषियों के 
डा. मक्खनलाल मिश्रने प्रमाण तौर से कियाहे। 
' मैथिल ब्राह्मणे के मूलः 


ऊ हरी।संह यला नरे धलान्वल राज्य मे इ. मे समस्त मेथिल ब्राह्यण 
श्रीमान हरींसंह देव मिथिला नरेशने मि राज्य न सन्‌ 1296 
वंशियों की पंजी प्रथा प्रारम्भ कराई । जिसमे मिथिला के ब्राह्मणो को पंजी कार्य के लिय नियुकत किया था। 


नाम वंश व ऋषियो से उत्पन्न सन्तानो के वंश कौ उत्पत्ति का यह वणन 
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उन नियुक्त विद्वान ब्राह्मणो ने गोँव-गोँव जाकर मैथिल परिवारों कौ पंजी कौ । उस समय जो परिवार जिस 
गाँव मेँ रहता था, उस परिवार का वहीं गोव मूल माना । अगर किसी परिवारी ने कहा कि हम लोग तो इस गवि 
मे आकर रहे है। हम तो फलँ गँव के रहने वाले थे । तो उस परिवार का फलों गाँव ही मूल मानकर पजीकृत्‌ 
किया। आज भी उस समय जिन लोगों ने पंजी चटाई थी उन्हीं के परिवारी पंजीकारो का कार्य करते चले आ 
रहे है, ओर उन्हे पंजीकार कहते हे । उनी पंजी मे जाति, गोत्र, शाखा, सूत्र, मूल, प्रवर, शिखा आदि का लेखा 
किया जाता हे, जो शादी सम्बन्धो के समय मूल का जानना अति आवश्यकौय होता है । यह मूल या खेडा नाम 
से सर्वज्ञ विदित शब्द जाना जाता है । वृज में मैथिलो कौ पन्जी प्रथा 2002 से प्रारम्भ पुनः हो गइ हे प्रति वर्ष 
पन्जीकार प. देवचन्द्र मिश्र व प. गोविन्द मिश्र सौराठ, मधुवनी से पंजी के लिये आते ह । 


आगे डा. मक्छनलाल मिश्र अब मेथिल ब्राह्मणों के मूल के साथ ऋषि गोत्रो का वर्णन इस “ब्रा्यणोत्पत्ति 
दर्पण" पुस्तक में प्रस्तुत करते ह । पाठकगण ध्यानपूर्वक पटं मूलो की गोत्रो के साथ संख्या अकित हे। 


“मिथिला निवास के गांव" (मूल) 
1. वशिष्ठ गोत्र के मूल 
. पटोली 2. कोथुओआ 3. नानपुर 4. बरबे 5. वृष्टिवाल ॥ 5 संख्या 
2. मोदगल्य गोत्र के मूल 
. रतवाल 2. मालिछछ 3. दीघो 4. जल्लकी 5. मैनी 6. नेरो्छि 7. मुनिवार जगतपुर ॥ संख्या 7 है। 
3. विष्णु गोत्र के मूल 
. कौोथए्‌ 2. तुमोल ॥ संख्या 2 हे। 
4. कोण्डिल्य गोत्र के मूल 


. परसडे 2. नरो 3. पिपरोन 4. एकहरिये 5. ब्रह्मतुर 6. कटाई ॥ संख्या 6 हे। 


5. शाण्डिल्य गोत्र के मूल 
1. दिधवे 2. पंगुलवार 3. यजुभआडे 4. सरिसवे 5. खंडौरे 6. गंगूलवार 7. सोदरपुरये 8. भरादृ 9. महये 
10. पटोलवार 11. यमगायेय 12. दहिमतवार 13. करिअनय 14. तिलेवार 15. सरोनवार 16. मुहरिये 17. 
सजुआरे 18. सिम्बनामे 19. सिंहाश्रमे 20. कड़रिये 21. परिसरे 22. सिंहासवे 23. अडरिये 24. वारनामे 
25. कोड़आरे 26. उत्तमपुरिये 27. तिल्हनपुरिये 28. कोंदरिये 29. छतिमने 30. ब्रह्मपुरिये 31. बनवासे 32, 
करमहे 33, मछवाते 34. गंगौरे 35, अनरिये 36. भरोरे 37. घोसिआमे 38. बुधोरे 39. छतौदिवार 40. 
जनोतीवार 41, भिगुजआल 42. तपनपुरिये 43. होइआरे 44. ननौरे 11 संख्या 44 है। 


को 


१ | 


~> 


~~ 
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6. कात्यायन गोत्र के मूल 
1. कुजौल 2. ननौती 3. जल्लको 4. रतिगामे 5. दिगोन 6. भकटुयिन 7. सतेढ 8. लोआम ॥ संख्या 8 हे। 


7. कश्यप गोत्र के मूल 
1. मन्डरे 2. हड्री 3. खोआरे 4. सकराठी 5. वलिआस 6. कटाई 7. सतलखे 8. मलिदावे 9. विसपी 
10. मेरन्दी 11. ओइनवार 12. मदुजआल 13. जगती, दरिहरे 14. पचाओत 15. बुधवारे 16. थरिया 17. 
पकडिये 18. दासती 19. पड़ा 20. भरेहा 21. गौरी 22. कुसुमाल 23. तरवाल 24. जनकभृतहरी 25. 
नरवाल 26. छामुन 27. नगुडदहे 28. दहला 29. सुरिमहा । संख्या 29 हे । 
8. गौतम गोत्र के मूल 
1. ब्रह्यपुरा 2. कोयञआरे 3. बुधोरे 4. मुररिवार 5. ओरिया 6. उत्तमपुर 7. पड 8. सुरोखार सख्या 8 हे। 
9. वत्स गोत्र के मूल 
1. घोसोत 2. जल्लकौ 3. पालीवार 4. बुधवाल 5. तिसोत 6. टन्कवाल 7. हरिअम्ब 8. करमहे 9. 
वहेरा 10. अलई 11. फनन्द 12. संकोना 13. तिसुरी 14. वम्भआम 15. उजली 16. राओ 17. जनुजाड्‌ 
18. पोहद्ो 19. भरवाल 20. लाही 21. कोयआर 22. सोनी 23. वरेवा 24. करहिया 25. ननोर 26. मोहर 
27. बन्दवाल 28. वरुजली 29. उढ्हार 30. पडोल 31. मराढ़ 32. भडारिसम 33. चित्रापल्ल 34. 
जरहयिया 35. विदुर 36. नरवाल 37. रतनाल 38. सरोनी 39. ब्रह्यपुरा 40. तपनपुरा । संख्या 40 हे । 
10. पाराशर गोत्र के मूल 
1. नरओने 2. सुअरी 3. सकरी 4. सुरगणे 5. पिहवाल 6. नदामे 7. सोनी 8. नरओन 9. महेसारी 10. 
तिलयी 11. वरैवा 12. सम्युजआल संख्या 12 हे । 
11. भारद्वाज गोत्र के मूल 
1. वेलओंचे 2. देजआम 3. भुतहरी 4. गोरा 5. कलिग्रामे 6. एके 7. उमकटारि 8. वरव 9. धोरी 
10. सनी संख्या 10 हे। 


12. कौशिक गोत्र के मूल 
1. निकूत 2. तैलनपुरिये। संख्या केवल 2 ही मूल हे। 


= 
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13. गार्ग्यं गोत्र के मूल 
1. ब्रह्मपुरा 2. वुधोरा 3. ओडिया 4. वसामय 5. सुरौर 6. वसहा 7. भरोर सख्या 7 है। 
14. कृष्णात्रेय गोत्र के मूल 
1. खन्द्रञदोनो 2. गनधवार 3. अनहोला 4. भुषवाडे राजन, गोरोल संख्या 5 ह। 
15. सावर्णि गोत्र के मूल 
1. सोदरदुर 2. वैठे 3. ननौरे 4. मैरन्दी 5. पनचोभ 6. सोनपुरिये संख्या 6 है। 


रमय 


तंथिल ब्राह्यणो कौ पन्जौ जो हुई, उसे काफो लम्बा अर्सा हो गया । इधर मैथिल विप्रजन परिस्थ्तयो 


चज नधला ~ <र्‌- 
1 








ह कायेशवर सिंह ने अपने कठिन परिश्रम से जगह-जगह जाकर फिर से मैथिल समाज 
को गोत्र व्यवस्था ठ मृल छदं कं आधार से पुनः पजीसूत्र मे वाध दिये। नवीन पजी कं कारण कृष मृल 
वट्‌ गदे । दरभगा रा कण कौ महारानी कामेश्वरी देवी वर्तमान मे मौजृद है तथा कुमर शुभेश्वर सिंह महाराज 
कामऽ्ठरयिह कं लधृश्राता विर्वश्वर सिह के सपत्र ह। 


च 


'पिथिला का इतिहास ' 


मिथिलान्दल (विहार प्रान्त) मिथिला प्रमुख नगरी जगत प्रसिद्ध हे। जिसको 12 नामा से पुकारा 
डता टै। प्रचलितं नाम जनकपुरी ये जाना जाता है। जरा आदि शक्ति सीता जी अवतरित हुई थी । जहां 
भगवान शंकर का धनुष वटृ-वट्‌ वोद्धाओं से हिलि भी न सका उस शिव धनुष को भगवान श्रीराम ने 
-ठाट्कर अधमानां जनां कं अभिमान का मटन किया। ओर माता सीताजी का वरण किया था, वह 
जनक नगरी आज नपाल राज्यम चला गड ट । परन्तु स मिथिला राज्य पर पूवं इक्ष्वाकु वश पश्चात सं 
हा मिथिलाक ब्राह्यणो काश्ापनग्याटि। राजा तिमि कं वाद मे भी ब्रह्यविद्या मथन के द्वारा उत्पन्न राजा 
जनक तरथिल ब्राद्यण वंश के मुख्य कर्ता ए । ट्टी के द्वारा मिथिला नगरी वसाई गई । इस मिथिला कां 
राजग परायन करते हए ठथिल शासको ने अपनी राजधानी दरभगा वनाई। वरीं से सारे मिथिला 
राज्य पर शासन करते थ। टमी कारण पिथिलाचल का मृल स्थान दरभगा ही माना जाता हे। मिथिला 
धत्रकं मात जिले द्धा विहार प्रान्त मरह गय ह। 1. दरभगा 2. मधुवनी 3. सहरसा 4. समस्तीपुर 5 

यातामद् €. कट्टा 7. वगुपराव जिला शप भाग मिथिला का नपाल म चला गया जौ मु्य अहम भाग 
था। पठं कालत राजानिमि क्री गजधानी तिमिपाल नामक स्थान पर धी, जिसे आजकल नेपाल नामस 

जाना जाता 





' पिधिला कं ब्राह्यणो की विप्ोषतार्णं' 
प्रिय बन्धुं व्राह्मण एक शा सभी त्रायमाण टच्चरटै, श्रादगणीयरई, पृज्यरई। त कोडंव्डा 


# ^ 





छोटा है । व्राह्मण वण अलग-अलग क्त्र रहने क कारण ग्या नर्माय पुकि जात त्तने । चि 


नाम जाति भद हुआ । परन्तु मिथिला देए तपम्वीर्यो की तपब्थली त्याग रौर वलिदिातिवं कौ भमि 
ओर सम्मान का भण्डार है। जर्टा सीताजी का जन्य, श्रीराम कं द्रा रिवधरनुप करा ठोडर पि 


~ । ॐ । ~+ प्रियौ 
का तपस्थल ये भूमि कं प्रभावस्वरूप वरटा क ब्राद्यण कमकाण्डी कटा कं पारगं 
नीतिशास्त्र कं ज्ञाता, व्याकरणाचार्य, धुरंधर मोमासा जाता, नीति कं ममं 


विद्रा, पटित दण ईर्व्टा की 
अलग पथिलो भापाजो वोलनेपे अति धुर लगती दै। र्हा की एक अलग छवि दिलाई 


1 ॥ | क, 





॥ ~ ¦ > >+ ¦ > 
ब्राह्यणो कौ भाषा ही वँ पथिली है। जो टूर से सिधिला विप्र की पटिचान कराती डै। लाच का उतिदाय 


पदृने से ज्ञात होगा कि मैथिल वश के राजाओं का अपना पिधिला राज्य, सिचित को अप्त जठ आः 
अपनी पेथिली ही भाषा रही टे। 
| ला च, राजां ५ चः क [ = वणावली [न 
पिथिला क्छ राजां कको वंणावली' 
महाराज जनक के काल मे पिधिला राज्य स्वतन्त्र था, जर वज्जि राजा के खमयं दक व्वतनच्द्द्रा, 
सभो शासक मिथिला का राज्य स्वतन्त्रा करते रह । टसखक् वाट पिथिला राज्य पर विदशिवां का गाखरं द्ध 


गया । विदेशी शासको कं आतंक अत्याचारो से मिथिला राज्य यें जातक फल गया) प्रजा का जनरजोठर 
अस्त व्यस्त हो गया । मिथिलावासियों को यह महान सकटको वटो थो} *नान्यदेव' मद्ाराज कणर वश 





मिथिला राज्य पर सिंहासन आरूढ हुए । नान्यदेव महाराज एतिहासिक प्रमाण खे 13 जुलाई खन्‌ 1097 इ 
को सिंहासन पर वैटे, ओर मिथिला राज्य को बागडोर सर्भलो इन्डाने अपनो बुद्धि) ओर प्रराक्रम दे तपाल 
ओर वंगाल जीतकर अपने राज्य मे मिला लिया। सम्पूणं क्षेत्रो पर एकत्र शासन किया ¦ अनेको उपाधिं 
से सम्मानित हए जेसे - धर्माधार, महासामतापतिभूपति, मिथिलेश, कणाटकलभूषण, कणट क्ल शिरोमणि, 
रजनारायण आदि नामो से उपाख्यति हए । इन्हाने 50 वषं मिथिला का शासन किया । वषं सन्‌ 1147 ठं 
शरोरान्त हो गया। 


गगदेव - महाराज नान्यदेव के पश्चात उनकं वेटे गगदेव मिथिला राज्य कं शासक हए । इन्दोने राज्यं 
को सवो म वाँरा ओर हर सृवे में परगनाधिकारी, सूबेदार नियुक्त किये । कानून परिवतंन से गमं कोवात 
अधिकारियों तक ओर फिर अपने तक मालूम कर लेते थे, गगदेव पहाराज पूणतः प्रजा कं कल्याण को 
तरफ अधिक ध्यान देते थे। गगन्देव के दो पुत्र थे। 1. मल्लदेव 2. रामदेव श्रो मल्लदेव जो कन्नौज कं 
णजा जयचन्द के य्ह राज्य मत्री थे। 


ना चः | = ऋ 4 3 9 ¬ ए 0 _ 


भणि 
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नर॑सिहटेखं  भभरैवे के पश्चात भिथिलो रण्ये के उत्तराधिक्रोरी चने । ' एल्तुपस ' मे बहुत बदु मेते 
लेकर {भित रोज्च परे चधा केरे), चरशिह रेखे पाराज बहौ तीरतोमे ले पमासान युद्ध हओ, भौ 
घर॑सेहरेत ३ चिजये पाप्ते कम | चरसिहरेख जौ मे अपने शासने काल भे राज्य क्षेत्रो पे धपशालाए, कओ, 
पा्दर अदि बहवे विमौण कैरोपे। सेस्केते चिप्यो केो प्रचारं प्रसार किया। 


रा्मसिह रेख ` नर्रसिहरैव कै भृत्यु के जाद उनके पृ रामसिंहदेव भिधिला सिंहासन पर बैदे। ये धार्मिक 
विचारे के शासकः धे उन्होने अपने शासने काल भे गौव - गौव मे पचायतो का गठन किया । गवो के आपसी 
चिखार्‌ गख पायतौ कै द्वारो निस्तारिते किये जाते धे। हनके शासन काल के समयम ही प्लेच्छर 
( मुसलमान) आङ्मणकोरियो को जोर बदन लग गया धा] जौ भन्दिर मूर्तयो को खण्डित करते थै । प्रजा 


मे आते धा. राजा रामसिह देख ने भुसखलमानौ सै कर बार युर किया, ओर विजय प्राप्त कौ । लेकिन अपने 
राज्य रौर धमं को सुरक्षिते रसा । इन्दोने ऽ& उषं शासन किया। सन्‌ 1275 मे इनका शरीरान्त हौ गया। 


शाज्तिसिंह देठ ` राजा रामसिंह देव कौ मृत्यु के उपरान्त सन्‌ 1275 मे भिधिला कौ ग्री कं शासक ` 
शज्तिसिह टेव हुए. ये बलवान रौर योद्धा धे। इनकी मित्रता दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी क 
साध धौ । रणथम््भोर आक्रमण क समय शक्तिसिंह देव ने अलाउदीन का साथ दिया था। उन्होने मुसलमान 
आक्रमणकारयौ से सरे जीन सघषं किया। राज्य सुरक्षित रखा 28 वर्प शासन किया, ओर सन्‌ 1303 
पे स्वर्गवासी हा १६८। 
हरौसिह देख - राजा शक्तिसिह टेव कौ मृत्यु के बाद राज्य के उत्तराधिकारी श्रीमान हरीसिंह देव 
बने लेकिन उस समय हरीसिंह देव 2 वणं कौ धे । हसे वजह से युवराज बनने तक ही अवस्था को ध्यान 
मे रखते हए. शासन को कार्य धार मन्त्रियो जै सैभाला । युर पट ग्रहण करने पर नपाल को युद्ध कं जीत 
लिया) ये बहादुर, वीरं ओर साहसी धे, तथा विद्वान भी धे। अपने शासन कालम विद्याकाप्रसार . 
किया । जगह- जगह पाटशालाये खलबांहं । मैथिल ब्राह्मण वंश भे पंजौ प्रधा को जन्मदाता का श्रेय, इन्हीं 
राजा हरीसिह टेव को ?ै। 
पज प्रधा का जन्म सन्‌ 1296 मे हु । उस समय दिल्ली की गही पर शासन गयासुदीन तुगलक का 
धा | मिधिला राज्य धर्माबलम्बी होने कं कारण गयासुहीन की दृष्टि मिथिला पर पडी, ओर मिथिला राज्य 
पर आक्रमण कर दिया। राजा हरीसिंह देव ने जमकर तुक का मुकाबला किया, कं दिन पमासान युद्ध 
हुञा । बहुत सी सेना युद्ध मे मारी गह । मिथिला की फौज को मरी देख राजा का मनोबल गिर गया, ओर 
अपने को विधर्मियो कँ हाधो मारे जाने कं भय से प्राण रक्षार्थं नेपाल की तराई मे जा छिपे । मिथिला राज्य पर 
तुक गयासुहीन तुगलक का शासन हो गया । तृक गयासुहीन का शासन 1326 से सन्‌ 1330 तक रहा । 


इतिहास कं प्रमाणें हारा मिथिला सदैव से अद्‌ भृते ओर आकर्षण के रूपमे केन्द्र रही यहो के शासक 





तै वरिधाभी पधि ब्राह्मण चिद्राके भनी ए्टे। नो न्योतिष, कर्पकाण्डु कथा कल कं (त दि 
जितेको चिद्यं कौ धाक सम्पूर्ण भारतवर्षं पं छाई र्दी, ओः विद्यात पे दी कईं पौ तपं तक वश्व अद 
वेशं के राजा ओंमे पीडीदर पीढी मिथिला राज्य वर गायन्‌ किया। आज ये प्क दजार षं वं पे व 
तक का प्रपाण ' भारत का इतिहाप' पाक्षयिदै। पाथ दही पिशिला कां इतिदाय इ कात का प्रयाण ई च 
षमपू्णं ब्राह्मण वशो मे भेथिल ब्राह्मण वशं ही एक पषा वणं $, जिने व्व्यक्ल पै कदं - जदं द्धं नाप्य 
क्रिया दहै, तथां विद्यावल द्वारा दानप्वरूप भी शासन प्राने किया दै 


भरी भोगेश्वर ठाकर - इन्दोने सन्‌ 1351 पे 1288 तक राज्य किया, इनको वृष्लिय कजादं 
फिरोजशाह सुल्तान > मैथिल ब्राह्मण वश के प्रकाण्ट विद्वान कामे्वर व्रं मे वेदे पेगोस्क यले 
प्रिधिता राज्य दानमे दे दिया था। इन्हनि अपने जावन पर्यन्त तक निचला का मासन किय 


2. कुसुमेश्वर दाकर - बाद इनके छोटे भाई कुमुमेरवर यकु? ने मिथिला क शाय वध्वो, योश द 
दूसरे भाई ने विवाद खड़ा कर दिया। तब आधा-आधा रज्य बौँटिकर दोन नद्यौ गे पकं स्वथं भाप 
किया। | 


3 श्री देवीसिंह देव ~ बाद कुसुमेश्वर के नके मुख्य पलाष्टकार दैवीयिहदेक मे गास पष 


4. पमह्मराज शिवसिंह देव - बाट टेवीसिंह देव के उनके उत्तराधिकारो शिवसिंह रेकं वने {कये 
मुसलमानों से कई बार युद्ध किया, ओर विजय प्राप्त को 


5. श्रोपतो महारनी लखमीटेवी ~ इनके पति शिवसिंह देव अज्ञातवासं लेने के उपरान्त श्रीपते च्छेदे 
प्रिधिला राज्य को शासक बरना । इस प्रकार 13 शासको ने 2.4 वषं तक पिथित्त का शद किया 


6. श्रीमान पदम सिंह - श्रीमती लखमोदेवो के मरणोपरान्त शिवसिंह के च्चेदे भाई पटपर सिह ङे > 
शासन सभाँला। 


7. श्रीमती महारानी विश्वास देवो - महाराज पद्‌मसिह को मत्युं कं द्‌ उनको धमपल्नो 3 शस 
सभोँला ओर 12 वर्धं तक शासन किया। 


8. नरसिंह टेव - महारानी विश्वास देवो कं देवर हरोसिह कं पुत्र न्यासह दद को गद्‌ एड लका ¦ ओर 
पिधिला का शासक बनाया । 


9. श्री धीरसिंह देव - पहाराज नरसिहदेव ने अपने बडे बेरे धोरसिहदेवं को शासक बनाया । 

10. श्रीमान परेद्यसिह टेव - पहाराज धोरसिह देव ने जपने खरे भाई पद्यासह देव को एव्व का 
उत्त्णापकापे बनाया। 

11. भेए्वसिह देत जी महाराज - पेयिल ब्राह्मण वंश कं ग्यारहवं णजा वे । इन्हने अपने शासन कालं 
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मे विद्या का प्रसार किया। तेजस्वी धर्मात्मा शासक थे। 

12. श्रोमान महाराज लक्ष्मीसिह देव - महाराज लक्ष्मीसिह देव जब मिथिला के शासक वने उस सपय 
मुसलमान आक्रमणकारियो का देश मे आतक छाया हुआ था। उसी समय मुगल सम्राट हू्मोयू ने मिथिला 
पर आक्रमण किया घमासान युद्ध हुजआ। कईं दिनो तक युद्ध चला ओर महाराज लक्ष्मीसिंह देव वीरगति 
को प्राप्त हुए । इस प्रकार 1534 मे मिथिला का राज्य मुगलो के अधीन हो गया। 


हर्यू का शासन सन्‌ 1534 से 1556 तक एतिहासिक प्रमाण है। इससे आगे अकवर वादशाह सन्‌ 
1556 मे गदी पर वेठा । यह न्यायकारी वादशाह था। इसके राज्य मे हिन्दू मुस्लिम का समान अधिकार 
धा । ब्राह्मणों का सम्मान करता था। इसके दरबार में हिन्दू विद्वान ब्राह्मण रहते थे ओर मुसलमान विद्वान 
लोग भी रहते थे । विद्वान ब्राह्मण सव उदू, फारसी का अनुवाद संस्कृत मे करते थे, ओर सस्कृत ग्रन्थो का 
अनुवाद उदू ओर फारसी मं करते थे। अकवर बादशाह के दरबार में नौ महान विद्वान थे। जो धर्मशास्त्र, 
दर्शनशास्त्र, न्यायशास्त्र, नीतिशास्त्र, व्याकरणशास्त्र तथा ज्योतिष के धुरंधर विद्वान थे। इन नौ विद्वानों मे , 
5 मैथिल रत्न थे। इन नौ विद्वानों को ' नवरत्न" कहते थे। 

जिनके नाम हे। 1. फजी अब्दुल फजल 2. वीरबल 3. टोछरमल 4. पुरुषोत्तम ्ा 5. देवीमिश्र 6. 
रघुनन्दन 7. जीवननाथ 8. शिवराम ज्ञा 9. तानसेन वादशाह इन विद्वानों से धर्म प्रवचन सुनते थे । बादशाह 
ने फतहपुर सीकरी मं भवन के निकट सत्संग भवन वनवाया था, जो आज भी देखने को मिलता हे । सन्तान 
प्राप्ति कं उपलक्ष्य मं वादशाह ने श्रद्धेय प. रघुनन्दन ज्ञा जी को मिथिला राज्य के 58 परगनो का राज्य दान 
दिया था। प. रघुनन्दन द्या ने वालकाल में महामहिम पं. महेश ठाकर से विद्या प्राप्त कौ थी । पं. रघुनन्दन 
ल्या ने आग्रह कर गुरु को मिथिला राज्य का शासक वनाया। महामहोपध्याय पं. महेश ठाकुर ने मिथिला 


काशासन पुनः सर्भला। 


टाकुर वंश के वाद कं शासका का विवरण 
महामहो श्री महेश दाकर कं शासन के वाद उनके पुत्र गोपाल ठाकर ने मिथिला का शासन सन्‌ 1569 
से 1581 तक सर्भोला। श्री गोपाल ठाकर का शरीरान्त होने पर इनके छोटे भाई श्रीमान शुभकर ठकुर 
शासक वने वाद इनकं पुत्र पुरुषोत्तम टकर ने मिथिला का शासन सन्‌ 1617 से 1623 तक किया। 
शातिपूर्वक शासन कर स्वर्गलोक सिधारे । वाद इनकं भाई नारायण ठाकुर हुए | 
श्रीमान नारायण ठाकुर ~ श्रीमान पुरुषोत्तम ठाकुर के सौतेल भाई थे। इनने सन्‌ 1623 से 1641 तक 
शासन सर्भँला ओर अपने शर्य से प्रजा का हदय जीता। धर्म कार्य मं रुचि शिक्षा क्षेत्र में संस्कृत भाषा 
का प्रसार किया। अन्त समय मं सुरपुर वासी हृए। इनके वाद इनसे छट सुन्दर सिंह गदी पर वैदे। 


श्रीमान सुन्दर सिंह ठाकर - श्री नारायण टाकूर कं शासनोपरान्त छोरे भाई श्री सुन्दर सिंह ठाकुर ने 











मिथिला राजधानी को गदी का कार्यभार सन्‌ 1641 मे 1668 तक यभाला । व चुगल गाख्व ज्व्दधिद्ः 
वाद उनके ही पुत्र श्री महीनाथ टाकुर्‌ शासन कं उत्तराधिकारी दप 


श्रीमान महीनाथ ठाकर - उन्होने मिथिला की गद्री सन्‌ 1668 च पर्भलिीं ओर 150 तक गासन स्य 
अपने शासन समय मे म्लेच्छ से कई वाद युद्ध हए । युद्ध पश्र प्राप्तको वे वीर, योद्धा ओर कुरत रासकं 
थे । ये स्वर्गवासी हुए । 

श्रीमान नरपति ठाकुर - श्री महीनाथ ठाकुर को मृत्यु के बाद उनकं । 
आसीन हुए । इन्होने 1690 से 1701 तक शासन किया । श्री नरपति दाकुर ने अपदे लासन क्ल तं ञ्दुमुत 
कार्य किये। 

आपने भ कं वि ५ कं लिए रहिका का' नामक गरामम एक णात भवर ' ववाया जां चहूत हं 
अजव तरीका का स्वगं मानिन्द भवन निर्ितदे। जो आज भी देखने को पिलतादै। 


2. साहितिक प्रेमी होने के नाते साहित्य को वटावा दिवा। 

3. उसी रहिका नामक ग्राम मे अपनी प्राण प्रिये पत्नी ` उवंशी ' ठकराइन के लिए पत्नौ के नाम ठे एक 
मन्दिर का भी िर्माण कराया। जो ' उर्वशीश्वर ' नाम से प्रसिद्ध हे। जिसका जीर्णोद्धार श्रोमार महाराजा 
कामेश्वर सिह ने अपने शासन काल पे कराया । 








4. श्रीमान नरपति ठाकुर ने अपनी राजधानी ' भोरा' नामक ग्राम यें बनाई थो) जो कि मिथिला का 
शासन भोरा राजधानी से ही देखा । अपने शासन काल पे तुर्क से अनेको लडाईयां लड ओर आपने विजयः 
प्राप्त कौ । ठाकर ने अपनी वल ओर वीरता का परिचय सूयं को तरह इतिहास मे ज्योतिमान कियः। शासः 
करते-करते शरीरान्त हुआ । बाद इनकं बड बेरे राघवसिंह गदी पर बेठे। 


महाराजा राघवसिंह - अपने प्रतापी पिता के समान ही श्री राजा राघव सिह प्रतापो राजा सिद्ध हए 
इन्होने मिथिला का शासन सन्‌ 1701 से 1739 तक किया। 


नोट - मैथिल ब्राह्मण वश मे महामहिम श्री महेश ठाकर को 58 परगने का राज पिथिला राज्य मे उनको 
विद्धानता पर प्रसन होकर अकबर बादशाह ने दान मे दिये थे । जिस 58 परगना के राज्य पर ठाकर वश ब्राह्मणं 
काशासन काल सन्‌ 1556 से 1701 तक रहा । जिसमे कुर वशी आठ ब्राह्मण शासक हए, जिन्हने मिला 
काशासन किया। इसके बाद इसी वश के राजा राघवसिंह ने अपने बल ओर पोरुष से व अपने व्यवहारस्वरूप 
मुसलमान शासक ' नवाब अलीवदीं खान ' से सम्पूर्णं मिथिला राज्य स्वतन्त्र करा लिया। मिथिला राज्य स्वतन्त्र 
घोषित होने पर नबाब अलीवदीं खान ने ठाकुर को उपाधि हराकर ' सिंह' को उपाधि से अलंकृत किया। 
पेथिल ब्राह्मण वंश के राजाओं के नामो के अन्त मे ' सिंह' शब्द लगाया गया । 

















110-ज्नाह्यणोत्यति दर्पण 





राजा राघवसिंह ~ इस मैथि ब्राह्मण वश मे सिंह उपाधि से अलंकृत हूए ओर नाप के अन्तये णि 
उपाधिं लगी । राजा राघवसिंह > भौरा गौव मै अपने नामे से राजधानी स्थापित की तधानापमेही एकः 
धल् मन्दिर को निर्माण कराया। जिसका नामे ' राधवेश्वर शिव मन्दिर ' रखा । इस प्रसिद्ध शिव मन्दिर का 
स्यति चिन्ह आज भी दृष्टि आता है । अपनी रानी कान्ता व रानी प्रियाके नामेसे भी भरा मं जलग- अलग 
दौ मन्दिरे निर्माण कराये । जिनका नाम ' राघवे प्रियेरवरी शिव मद्दिर ' तथा दूसरा * कनका! नामक गव 
मे ' राघवे कान्तेश्वरी रिक मन्दिर! के नाम से बनवाया। 

मिथिला रयिते ~ ' राघवे कौर्तिशतक ' नामक पुस्तक मे इनका पूर्णं परिचय व शामन काल का वर्णन 
दियादै। राजो राघवसिंह > 38 वपं शासन किया, प्रजा सुखी व सन्तुष्ट रखी ब्राह्मण जनो का आदर सम्मानं 
ओर विद्या प्रसार किया। सन्‌ 1739 मे स्वर्गवासी हो गये । इनके वाद बडु वेरे विष्णु सिंह ने शासन सत्ता 
सभाली। 

राजा विष्णुसिह ~ पिता कौ मृत्यु कं बाद विष्णुसिह ने मिथिला के शासन सत्ता की बागटोर अपने हवा 
पेलेली। सन्‌ 1739 मे राजा का युद्ध शुरूआत से जारी रहा इस प्रकार म्लेच्छ से 4 वर्प संप्राप समय बीता। 
अन्त मे रणभूमि मे वौरगति को प्राप्त किया। यह समय सन्‌ 1743 ई. का धा। बाद इनके सेर भाई नोन 
सिह > मिथिला राज्य कौ बागडोर सभौली। 

राजा नरेन्द्र सिह - इनने सन्‌ 1743 मे गी ग्रहण कौ म्लेच्छं से युद्ध जारी रहा । अन्त मे विजय श्री प्राप्त 
की । शारीरिक रोगग्रस्ते होने कं कारण सन्‌ 1760 में स्वर्गवासी हो गया । इनके कोई सन्तान नहीं धौ । 


माननीय राजा प्रताप सिह ~ ये राजा नेन्द्र सिह के चचेरे भाई धे। इनके पिता का नाम श्री एकनाथ 
ठामुर धा।येराजा नरन सिह ने गोद रख लिए थे । यही मिथिला राजसिंहासन पर वैठे। इन्होने सन्‌ 1760 
ह. र 1775 ई. तक शामन किया। हटय गति रुक जाने से प्राणान्त हो गया। अपने शासन काल में संघं 
करते हए भी धर्म प्रतिष्टा कौ ओर ध्यानाकर्पण रहे। 

राजा प्रताप सिह जी कं सौतले भाई ने मरणोपयरान्त मिथिला की गदी सभाँली इन सौतेते भाई का नाम 


माधवसिंह धा। 

महाराज माधवसिंह - इन्होने सन्‌ 1775 मे शासन कौ बागडोर अपने हाथों मे लेते हए, व्रिरिश शासन 
से टकराव हो गया। टस समय टश मे चारो तरफ अग्रेजी शासन फल रहा धा । राजा माधव सिंह ने कालगति 
को देखते हए, अपने बृद्धि बल मे पदोस कं अग्रज गवर्नर शासको को कछ कर देकर राज्य को स्वतन्त्र 
रखा, ओर भोरा से राजधानी हराकर ' दरभगा' ले आये । इन्हौने सौरठ नामक गँव मे एक * माध्वेश्वर ' 
नामक शिवालय का निर्माण कराया । जो आज मधुवनी जिला कं अन्तर्गत यह मन्दिर गव सौराठ मे स्थित 
है । महाराज ने अपनी माता  गंगावती ' के नाम मे ' लोहरीपट्री नामक गवि मे ' गगावतीश्वर ' एक भव्य शिव 
मन्द्र का निर्माण कराया धा तधा अपनी रानी माधवी करं नाम से अल्लापुर गाँव पे 





त्रादराताौन्यवि र्विः 1 
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प्राधवीश्वर शिव परि" कं नाप ये परि की प्यापना कग गी) > तीर्न पल्दि पथ्यं नस्ल 
स्थित है। अपनी पुत्री के नाप ये लालगज वं पृण्यवतीरतवर' नात पे मल्िरं चनताया। तिन देष्छरे शनैः 
दशनो के लिए आज भी हजारो कौ जनभीड प्रतिदिन एकत्रित दती दै। पदागाज लध्व्वस््ि > प्न ` श्ो 
पे काशी पे अषाढ माह द्वादशी कं दिनदेहत्यागं करदिया। णजा कं व्तगतायो दोन ऊ त्वत क्च 
श्रौ क्चत्रसिह ते शासन सत्ता पर्भाली । 





महाराज कषित्रसिंह - राजा माधवसिंह कौ मृत्युं कं परचात पुत्र क्षत्रसिह > पिकिला गदौ का नास प्त 
1897 पर सर्भाला । अपने पिता क पट्‌ चिन्हां प्रत चलते 7 गाजनांति [किं ऋ=1 । गाश्च स्विति ग्नन्त 
करटे हए कला, साहित्य, धार्मिक तथा कानून क्षेत्र मं सराहनीय सुधारं कायं किये; 


धर्मशाला आदि के तिर्पाण कार्यं किये। इसी दौरान राजां कं सराहनीय कर्य कौ दृष्टिगतं छं मेमं 
शासक लाड पाकिसस हेस्टिगस लार साहेब ने महाराज कौ उपाधि तै अलकत्‌ कियो । प्रजं श्र 





ते 'ट्रभाा हवेलो ' पे एक ' क्षत्रसिन्धेश्वरी देवी ' के मद्धि का ति्माण कराया कथा अदित्या पीतप सया 
मरश्रीरामम्रद्दिरका तिर्पाणवननोरपे भी श्री राम प्रद्दिरं बनवाया) अन्त्‌ ठ पन्‌ 1339 तद्र य 
विष्णुलोक पधारे । महाराज क्षत्रसिंह कौ मृत्यु उपरान्त ज्येष्ठ पुत्र ठद्रसिंह सिथिल राजवि्ासन प आरू 
हृए। नामो से पहले महाराज शब्दों से सुसोभित हए । 


महाराज रुद्रसिंह - सन्‌ 1839 म शासन कौ कमान अपने हाथ पं सर्भलो । अपने शासन काल २ 
म्रह्मराज ने सस्कृत विद्या का अधिक प्रसार किया, साहित्य प्रेमो थे। 


ह्द्रसिंह ने समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास नागरवस्तो पं पहारानो र्दलता कं नप दे तदलतेश्वर राट्‌: 
जिस्म शिव को प्रतिमा स्थापित को तथा दूसरो रानो रुद्रप्रिया के नाम से दरभगा परं एध्यकृष्य पन्द्र्‌ श्चं 
बहटा पिपराघार पर रद्रप्रियेश्वर मदिर का ति्माण कराया। सन्‌ 1850 परं फाल्गुन च्तुदणो कं दः 
' माधवेश्वर ' शिव मन्दिर में जाकर शरीर शाति प्राप्त को। ततपश्चात व्येष्ठ पत्रं पह्लरज पहेश्वर सिह 
मिथिला शासन के शासक बने। महाराज ने भी अपने पवजों को भाति सराहनीय कायं क्रिवि 


महाराज पहेश्वर सिह तीथों मे भ्रमणकंलिए्‌ जाथे, कि एकाएक पकरोहड्‌ नामक स्यान प 
अश्वनी माह शुक्ल पक्ष अष्टमो रविवार कं दिन सन्‌ 1860 पं बोमारो को हालत मं परलोक सिथार णयं 
प्रह्मणज जी के मरणोपरान्त इनकं दो वधं कं बेरे को शासन का उत्तराधिकारौ कनाया पत्‌ ना्गालग हात 
कं कारण शासन का कार्यभार चलाने हेत्‌ मत्त्रियो व परिवारौजनों ते ( कोरं आफ बड) कं बच्ची 
कचहरो नियुक्त कर शासन को देख रे कई । युवक होने पर पहाराज लक्षमोश्वर सिह पे स्वयं ऊप 
हथो पे बागडोर पभाली अपने शासन काल पे भनेको उपलब्धियाँ प्राप्त को । ब्रिरिण शायनं द्र पह्नएसं 
लक्ष्मीश्वर सिंह को जे-सी.आई.ई. को उपाधि पे मम्ातित किया। साथ हो सन्‌ 1997 ई. पे जाटश 
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गवर्नमेन्र द्वारा बहादुर कौ उपाधि से सम्मानित किया। इनके शासन काल मे मिथिला राज्य उन्नति के पा 

पर रहा । ' महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह ' बहादुर, ञे.सी .आई.ई. सन्‌ 1898 मे परलोक गये । इन्होने 3 वर्प शासन 

किया। 

महाराज जी कौ मृत्यु कं बाद उनके छोरे भाई रामेश्वर सिंह जी शासन सत्ता के शासक वने। 
हिजहाटनेस महाराज श्री 5 रामेश्वर सिह जी - मिथिला राजसिंहासन पर महाराज आसीन हुए, यह दिन 

समस्त मिथिल विप्रौ का गर्वं का दिन था। दिनो -- 20.12.1898 दरभंगा राज्य शासन मे स्वर्णं अक्षे 

से अंकित माना जाता हे। क्योकि इस दिन बगाल, बिहार प्रान्त मे इस दिन मन्दिर मे मूर्तियौ को वस्त्र, 
आभूषण, फूल मालाओं से सजाकर कियो कौ प्रथा महाराज जी ने प्रारम्भ कराई थी । वह प्रथा आज भी 
जीवित टै। महाराज जी कौ वीरता व कार्य कुशलता से प्रसन होकर अंग्रेजी हकूमत के दौरान अग्रेज 
लेप्टिनेर सन जोन ओडवर्न ने महाराज श्री 5 कौ उपाधि देकर सम्मानित किया धा। साथ के.सी.आई. कौ 
उपाधि भी दी । अपनी पत्नी सहित भारत आये उसी समय महाराज श्री 5 रामेश्वर सिंह को कलकत्ता मे 
स्वागत समारोह उत्सव कं समय सभा का अध्यक्ष पद देकर सम्मानित किया, ओर वंश परपरागत मान 
अग्रेज जार्ज प्रिस ओंफ वेल्सद्ध ने स्थाई माहराजा कौ पदवी कौ वंश उपाधि दी। बगाल, उड़ीसा कौ 
लेप्टिनैर गवर्नर कमेटी के सदस्य रहे थे। सन्‌ 1909 में त्रिरिश सरकार द्वारा फर्स्ट क्लास केसरी हिन्द' 
को उपाधि से सम्मानित किया। सन्‌ 1915 मे जी.सी.आई.ई. की व 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ही के, 
वी.ई कौ उपाधि प्राप्त कौ । शिक्षा को ओर महाराज जी का बहुत प्रेम था। काशी विश्वविद्यालय कं भवन 
निर्माण के लिए 5 लाख रु. दान मे दिये। आजीवन उस छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियो के भोजन व्यय 
का खर्च वहन किया। धार्मिक प्रवृति होने के नाते महाराज जी को ' धर्म रत्नाकर ' कौ उपाधि से अलकृत 
किया गया। महाराज जी का शासन काल भारत के इतिहास मे अमर है। इनके शासन से प्रेरणा का स्रोत 
प्राप्त होता है। संसार पे यश प्राप्त कर सन्‌ 1929 में स्वर्गलोक सिधारे । बाद श्री 5 रामेश्वर सिंह के बडे 
पुत्र कामेश्वर सिह ने मिथिला कौ राजगदी सभाली। 


महाराजाधिराज डा. सर कामेश्वर सिह जी के.सी.आई.ई.एल.एल.डी.डी.लिर. । 


महाराज कामेश्वर सिंह 15 जुलाई सन्‌ 1929 को मिथिला के राजसिंहासन पर आरूढ हुए । ये दरभगा 
राज्य कामेश्वर सिंह ने अपने नेत्रो कौ पुतली के समान पवित्र ओर स्वच्छ समञ्च कर पालन किया। 
राजसिंहासन ग्रहण करने के समय इनकी उप्र मात्र 22 वर्प की थी । महाराज अपने छोटे भाई विश्वेसर सिंह 
जी को बहुत प्यार करते थे। दोनो भाईयों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण कौ, साथ यञ्ञोपवीत संस्कार हुआ । इतना 
अधिक प्यार था, कि दरभंगा राज्य काएक भाग कौ देख-रेख कौ व्यवस्था अपने छोटे भाई विश्वेसर सिंह 
कोसोपदी। राजनगर क्षेत्र से आमदनी उस समय एक वर्षमे मात्र सात लाख होती थी। अग्रेजी शासन 
पे महाराजधिराज का अधिक सम्मान करते थे। उनकौ योग्यता ओर कार्य कुशलता पर हर अपग्रेज गवर्नर्‌ 





। ` - `" 
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इज्जत करता धा। प्रथम गोलमज कान्स पं भारत चे चनकर प्रतिनिध् चनव्छर लन्दन गये च्)। - 942 च्छ 
आन्दोलन मे सर कामेश्वर सिंह ने खुलकर भाग लिया । -डा. राजच्द ्रसाद च -नद्ात्मा टरात्पा गाश्वा ऋ नद्ाराज नौ 
दाहिने हाथ ये। इनका चिद्या कं प्रति जगा त्रम श्वा, चथिली भाषा चं गोश् च्मन च्रे त्िए उन्टाते एव् 


' परधिली रिसर्च इन्स्टीरयूट ' नाम कौ संस्था कौ रथधापना की ओर संचालन भो क्छिया। डस च्यवना च्छे त्ति 


उन्होने एक लाख वीस हजार रुपये दान यें दिये । बनारस चिर्वविद्यालय च्रे निर्माण च्छ लिए -एकच्छ लाच 
पचास हजार रुपये दान पे भेट क्किये। 


विहार सस्कृत आार्गेनडइजेशन ' कमेटी के जाजीवन अश्यश्त र 


ट । पटना विङ्वविद्यालय क्छ स्व्यापना-नहाराज 
जीनेस्वयकोधथो।जोगंगातटर पर निजी भवन * दरभंगा दाउख' के पास दटुष्टिगत क्िया जा -लक्तता डे । 


महाराज कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जाज भी उनके दरभंगा राजमहल चे एक भाग -चं चत्त 
रहा हे, तथा काशी, बनारस दोनों के प्रोचांसलर रहे । महाराजा कायेल्वरसिंह ने टी अजादी च्छे चद चजस्य 
मेथिल ब्राद्यण महासम्मेलनो मे दरभंगा से पंजीकार साथ लेकर भाग लिया, जर च्रजल्य-व जस-पास चे 
प्रवासी मेयिल ब्राह्यणो को पेजी व्यवस्था को सुधार करते हए यैयिल प्रवासियों को नवजोवन पदान - 
किया! मथुरा, अजलीगद्, जागरा, जजमेर, ज्ञौँसी दि आदि स्यानों पर सम्यलन कर मैथिल च्राद्यण कटा 
कौ गोत्र ल्सपवस्था कर पंजी कराई । यह कठिन परिश्रम महाराजाधिराज ते खन्‌ 1954 मं मयुर, आगरा 
जगम्रन क्िया। ओर मेयिल सम्मेन मे जध्यक्ष पद प्राप्त क्छिया। 


अग्रेजी हुक्ुमत समाप्त होने के बाद सन्‌ 1947 मै भारत का संविधान लागू हुञा । जमोदासे क्तौ जमोदासते 
समस्त राजा को राजधानी भारत सरकार के अधन हुई 1 राज आधिकार समाप्त कर दिये गये. ओर स्टेट 
सम्बल लना दौ । महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह जी के कोई सन्तान नहा थो । इसलिये उन्दने मत्य 
से पूर्वं दरभंगा कौ ज्यवस्या सर्भोँलने हेतु पटना हाइंकोर्टं के भूतपूवं मुख्य न्यायाधीश श्रीमान प. 
लक््मीकान्त ज्ञातं नाम वसीयत कर दी । उनको सम्पूर्णं सम्पत्ति को उचित व्यवस्था ञ्चाजी ने जीवन पर्यन्त 
कोल्लाजी क्के बाद फिर महारानीजी ने स्वयं व्यवस्था स्भोँलो । महाराज जी का 1 अक््टवबर 


स्तन्‌ 192 क्को 
देह त्याग हो गया । इति । महाराज विश्वेश्वर सिंह के पुत्र सुभेश्वर सिंह व चेटी महारानो महाराज कायेश्वर 
सिह को कामेरवरी देवी ज तक वर्तमान सन्‌ 2062 में सोजूद रहै । 

मिथिला के मेथिल वंशी ब्राह्यण राजा का इतिहास संक्षेप मे काव्यरूप यें वर्णन क्किया दे। 


' -प्रहिप्मा " 
सत्य जद्िसा परम पजारी, िथिला देश नतिहारा दै) 
त्याग अलौककक जगत प्रसारित, धर्म, कर्म ही प्यारा हे॥ 
ये पारस मणि सी धरणिं मनोहर, सारा विश्व उबारा रहे। 


क्राणा 
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जन भमि भार उतार टै ॥ 


¦ भह | चन्न नटी रति चप पातत ~ (^ 4 
जलवायु कहल, 10 + प्र पाठने) सुट । 
¦ विदि शिपि, विधिला भू ग्रथन गट ॥ 


# क , च 


पर 
कि प्न ग्नि यट ११17 ~ 4 चटित परतिराटं न्को 4 
ध्ला उती, यह। प्रग 416 3/71^। 
कं त्य [< क चम । चपाठनीं 4 
कटन्व्ज््म्‌ 24-4:4 प्र ५ तरनी छ्विच्छट ॥ 


। # 


नटन यनद ज्योदिध, कहा वदान्त डानी ध्यानी । 

य कदि व्याकरण विभुषन, ठन््र गचत क्‌ वानी ॥ 
श्रादरट यजीकत टता उदिद्ाठ यरार्णौ ठै मातरी । 
ऋं सौम करट धर्मी अवतीर्ण दर पिथ रजधानी ॥ 

र्त ट्य दिपिगिरी उत्तर, टश्वि श्री गि महारानी | 

युरव दरि म ऋ करि यश्िम दिरि गट यानी॥ 

विदः परन्ति उच दरि रम ् मानचिद्र विशता मानी। 

जन्यत रथी चर चद्धिकी, द पूर्वज जननी जग जनी ॥ 
नीव दरगार शकर ध्री ठग मीटर व्रतठद्ि। 
न य यीतद्र वीज, निनि तक ह चीर 
> कौणौ मै पीता तिरत तटी टिकी टष्टाद्र। 
= ट धिति कर मिथि जी क्री तप्य 

# दतत रव्य पुत्रता, शुका पजपकरषुत मानी । 

तृती जित द भाग च्थारत्‌ पायन भूमि जानी ॥ 

णाति की तिकट्‌ ता र थत्‌ कषात्रं (14 नी । 

प्री =+ व्व 41 श्री, द1५॥1 +[ज%५।7ी ॥ 
रिती, निधि 1 4 1६ | 
नि 7108128 0 14 ॥ 
कनि, 401, {४ नल जी वदत्‌ करी दा 11 । 
शजतरन्तय/ वि विश, छन्रज तीशिली 1८04 ॥ 

14 4५ 10॥4/ पणितं ४नि जमददन ५८५ 77 | 

्रादव पताति ची ‰11) ऋषि 110८ 111 ॥ 

+ +| दालक दवत, 400 पूनि विद्या रानी | 


क्छ ज 1 


निशत वीथि जि 
वि 4/0 {1 77 


_ > 


1 [+ ॥ 
ब्रामण कक कम क == ^ $> 
त्रान च < ८न-115 


१ न्त्र 








ऋण 
कि + ॥ + 
भ्वाग्ान ग] (1 हक = । “ "क शि [नि प 2 कय (न्क्व ४: श~ । ह $ छ 8 । 
[१ ~> ॥ ॐ “| | “द = 1 “ˆ 2“ 2-1-41 ~ 1 4.;. श्र ~ 


ख्य पच्य भृमि मत्यागी श्वत उन र्यं धप कनी 


+ ^ # क । # 


तरैदिक् धमपरायण नु तिर शर्ण ध्द्रा चरगान £ 


^# 


1 गणिगीपणि ॥ 

~त व्ट्तल्ाचावं म गिर ~ आ ~ का = „> + । £ (1.41 पि त 2 -> 
प्रातठर दस्ट्कचा सननाण, नामानः रम त्रन््याटा। 
पी 


न, 1. 
। [॥ ठरव्य ज्यातिषं 4 ^ [+ = 
ठटाठत आव्यं ज्यति वैद्रक टरमी यद्र ती सिधि त्रदं) 


॥ 


1 ह; क 


>~ चवञ] नर ~;-< 
244 44 ~ टधा टत 





== [म 
[+ 
क्त ग्राचनां गयगयदिि श्राद्धं शरपरः | 
ऋणि अन्धे कद तरार, दिरिखर गार गिरा श्र 
(्दर्कन््या्कन्यगय 


त्याग विराटा च्छ्य कर ट्ठ चा क्ट; 


(पमिधिलैश्वर ' मद्टाराज शिरीमणि श्री यनक जी ब्र र्ती । 
"गजर वैदटंद्ट' सनमानतित, वटान्ती विद्रा दानी ॥# 


५४ 


टरव्रर गुमौभितं गुण तिथि करर परि मण्डल पंटिद मा्त। 


धरा गगनं पं गजि अव तक, त्राध्यात्पिक प्लवा वानी ॥ 
विद्ुघी गार्गी मैशिल वगय दवौ नो श्रवदारौ शरो 
भये मुनतिएवग चकित प्रधा ते कभा पराभव सारो चौ 
मण्डन पिश्र पराजित दाकर, एकर विव म्दृद््रारी यो! 


माख्त्राथं छया पती यगम्वती, व्योति छिपी ब्रद्धयदामं : 





सिद्धि कवि भवभूर्तिं विभृध्ण, द्ृपनाध चाव पाणिनं नानो । 
पुति चाणक्यं मुनीति विशारद, मद्धागशथी मैथिल मानौ ॥ 
पक्त पश्र, टमापति कीरति, घर-घर पे गाते प्राणी। 
चिन दरे घटना काव्य क्रे, विद्यापति विद्या च्रानौ ॥ 


प्रिय मज्जती तर्जर्मै वने संक्षिप्त वर्णन पिथिला भृमि तथा ठम रज मं उत्पन दए विशष्ट विद्रान व ठन 
पतीधिरयी का वर्णन कियाद्ै। जौ कभी भी किमी भी युगम भुलाये नहीं जा सकते, त्था मिधिला भूमि 
का वर्णन भी क्रद् ्रणिक रूपर्मतर्जद्वीमं प्रस्तुत करियाट। 


जब्र णजा तिमिने शरीर त्यागि दिया तव राजा ' जनक" सज्ञायां मिय सज्ञासे प्रकट हुए ओर यत्त 
पमुप हट ठप सपय जा जनक या पिथिलेश ने विद्वान्‌ ब्राह्यणो कं स्वयं को वंश कत्तं मानते हुए जो दान 
द्विव, श्रीः कद्वाद्ि, किः त आपकं द्वार ही उत्पन्न किया हुआ लिहाजा आपका ही वंशज कहलार्जगा। 
हणी नाप की द्राण परिथिलापुरी बसाई गईु। वंश प्रमाण रापायण वाल्मीकि ओर भागवत पुराण तथा 
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विष्णुपुराण। 
प, जगन्नाथ पिश्र करा काव्य 


आनन्द अपित्‌ ग्रामादिक दे, सन्तुष्ट किये मिथिला वासी । 

सर्वं ब्राह्मण महि मण्डल मं भये पैथिल विप्र प्रकाी॥ 

कर्म काण्ड रत धर्म धुरंधर, वेद विशारद विज्नानी। 

यज्ञवल्क्य मुनि सभी उपासक, शुक्ल यनुर्वेदी दानी ॥ 

(अन्य प्रपाण श्री मद्‌भागवत) 
तथा अन्य सभी ब्राह्मण वश 280 कं लगभग ह । उनमे हन मैथिल ब्राह्मणो का इतिहास एक अला] 

विशिष्ट स्थान व चित्त चौरने वाला तथा गरव का इतिहास दै। क्योकि मिथिला कौ गदी राजा जनक ग 
व्राह्मण वंश की री हे। भीर मिधिला राज्य ही एक पसा मैथिल ब्राह्मण वंश का राज्य टै, जिसमे गधि 
व्राह्मण वंश के राजा रहे है। जौ मिथिला कौ कहावत टे। मैथिल ही राजा मैधिली देश, मधिली फौज 
मैथिली भाषा एसा अन्य किसी राजा का इतिहास दृष्टि नर्हा आया दै। जैसा कि मिथिला कं गैधित ब्राह्मण 
वंशी राजाओ का टै। जिसका भी वर्णन हस पुस्तक मेँ संक्षेप रूपमे कियाहै। 


याज्ञवल्क्य मुनि ओर गार्गी विदुषी 


एक समय महाराज जनक नै एक महायन्ञ का आयोजन किया, जिसमे दूर-दूर देशो से ऋषि मुनि भीर 
विद्वान व्राह्मण जन पधारे। यह महायज्ञ दीर्घकाल तक चला, वेद रिचा्ओं तथा स्वाह की गज आकाश 
मण्डल मं हलचल मचा रही थी । ब्रह्मज्ञानिर्यो का यज्चोपरान्त तकं संग हुआ । इस यज्ञ मं जौ शास्त्रार्थं हुधा 
इसमे विजयी विद्वान के लिए एक हजार एक गऊ बछटौँ वाली दृध की स्वर्ण मद्वत जिनकं सीग थ। 
जवाहरात जद्त जिनकं ऊपर द्युतं पदी र्थी, एेसी गऊ राजा जनक ने सजवाकर सभा समक्ष प्रस्तुत कौ | 
शास्त्रार्थ हुआ उस शास्त्रार्थ मं अच्छे- अच्छे विद्वान धे, उधर दुसरी तरफ यज्ञवल्क्य मुनि ओर उनकं विद्वान 
शिष्य साथ थे। जव राजा जनक नै कहा कि जौ विद्वान शास्त्रार्थं मे विजयी होगा वही टन गऊओं को लेने 
का अधिकारी होगा। यह सुन सभी विद्वान एक-दूसरे के मह को ताकने लगे, इर से यज्ञवल्क्य मुनि खट्‌ 
हए, ओर शिष्या से कहा कि इन सभी गऊ को आश्रम के लिएर्होक ते जाओ, हमे गरऊओं कौ 
आवश्यकता है । कोई भी विद्वान हसमं शास्त्रार्थं करे प्रश्ना कं उत्तर हम दंगे अन्य मुनियो ने गार्गी को खडा 
कर दिया। गार्गी ने शास्त्रार्थं किया मुनि कं प्रश्नो का उत्तर दिया, विद्वान जन पराजित हृए यज्ञवल्क्य पुनि 
भी पराजित हए, गार्गी मिथिला माता ने मुनि को उदास देख का, मुनि मुच गऊरए नर्ही चाहिए, आप अपनी 
गऊएं से जाये । यह देख मुनि व सारी सभा चकित हो गई । गार्गी ने सम्मान सहित यज्ञवल्वय ऋषपि को गऊर्प 
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र 
टकर त्याग का पषात सश्रान तश्रा मिथिला कं परथितं ब्राह्मणी करा गीग्व पदान किया, त्री स्तरणं श्रक्नर्त मं 
अंकित ग्ेणा। गजा जनक ने ठन यर्नवल्क्य शिया क्रो तशा श्रन्य विद्भान ब्राह्मणां का म्व पदर तश्रा 
प्रामादि दान मं दिये रीर अपने राज्य कं अन्तर्गत वग्ाया। फेम विद्रान व्राह्मण करी ग्या 1269 वता जाती 

| जो मिधिलान्वल म वप्ये आर ठनको पैश्िलत्राह्यर्णी करी मजादी व्ह वथिल व्राह्मण वपाक ब्राह्मणं 
यज्ञवर््वय पजक श्रष्ट पशिल व्राह्मण माने जाते 


` प्रण्डन पिश्र' 
प्रिय वन्धु मिधिलान्वल कौ भूमि कं अन्तरगत मद्वान पुरुप विद्रानि दी नदरी ठत्पन दप, वल्क 
मिधिला भूमि म नारी जाति भी सती शिरोमणि विद्वान व्राह्मणी ठत्पन्न दुटु, रीर टत्पन दती द। जैसे सीता 
माता दह वैसेद्ी गार्गी, सती सस्स्वती द्द, जी कि मण्डन पिश्र की पल्ली र्थी । रवम मण्ड्नपिश्र तीकं 
वरे र्मे वर्णन करतार मण्डन मिश्र जीका जन्म भागलपुर जिले मं मर्िष्पती नामक गवि द््रा। जी 
मिधिलान्वलदेणमं हडसी गवि को आजकल मर्िपी गवि कदट्ते 
हसी गवि मं मिश्र जीका जन्मद्भुा, मिश्र जी चारो वेदा कं श्रष्ठ जता तथा सभी णास्त्री कं धुरंधर 
विद्वान धै। इनक वारे म जी विशपता ग्रन्थी म लिी ह, उमे प्रस्तुत करूणा टसम पहल च वता टना चाहता 
टर, कि इनको धर्मपत्नी सरस्वती नाम करौ श्री मण्डन मिश्रमे भी योग्य विद्वान धी । जिनकर वरा म आगे 
लिखा ह, अवश्री मिश्रकं वारे मं प्रस्तुत दै। कि नर्म एक शंक चारय व्रह्मचारी नामक स्वापी जी मास्त्रा्थं 
करने कालपी गविमौ कंरलसेमिश्रजी कं पास आयवि। इन स्वापी शंकरचायं ब्रह्मचारी ते सभी दशो कं 
विद्वानों को शास्त्रार्थं मे पराजित कर दिया धा। दसी कारण यह मण्डनपिश्र जी को सास्त्राधं मं पराजित 
करने कं लिएमिश्रजीकं पास आये, क्योकि हन मिश्र जी को विद्वानता का चार तरफ शौर धा। स्वामी 
जीजवमिश्रजीकंर्गोवि महिषी पर्हचेतोर्गव कं बाहर्‌ एक कौण्‌ पर पानी भरती पनिहारियांमेमिश्र जी 
कं घर को पृछ, तव पनिहारियना ने हस-र्दस कर स्वामी जी को वताया। 
क - 1. स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कोराद्धना यत्र गिरं गिरत्ति। 
2. द्वादस्थ नीडान्तर सनिरुद्धा जानी हितन्मंण्डन पिश्र तौकः ॥ 
3. फलप्रदं कर्मफल प्रदाज्जः कीराद्धना यत्र गिरं गिरन्ति। 
4. द्वादस्थ नीडान्तर सनिरुद्धा-जानी हि तन्मंडन मिश्र तौकः॥ 
5. जगद धरुवं स्या जगद्‌ धुव स्यात्कोराङ्कना यत्रगिर गिरन्ति ॥ 
6. शिप्यरसंख्यैरपि गीयमान अवैहितन्मण्डन मिश्र तौकः । 


अर्थं - अरे ओ रास्तागीरो मण्डन मिश्र का घर पृष्छरहेदहो। उसके कं वरेमेतो सारे संसार को विदित 
है, कि मिश्रकं घर कं दरवाजे पर दोनों तरफ तोतो कं पिज टगे हुए है। तथा उने रहने वाले तोते ओर 
मना आपस मे मनुष्य बोली मं मधुर आवाज से युवत वेदान्त विषय पर प्रन उत्तर करते हुए शास्त्रार्थं करते 
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रहते रै। ओर चद) हौ मनमोहमे चाला उनको चो धवन है । सीधे चते जाओकिसीगे भी पृषे क) जेष 
नही है। जो हमने चताया है चैसो जौ घर मिले वही घर मण्डन मिश्र का है। ओर गुनो व्ही दरवाजे पर्‌ मिश्र 
जौ †पलेगै, उनके पासे सेवा मै उनकौ सती शिरोमणि श्रेष्ठ पत्नी सरस्वती मिश्र मिलेगी । यह गुनि स्वापी 
लंकराचायं जौ अपनो शिष्य मण्डली सहिते आगे चल दिये ओर महिषी नगरी को निहारा एक घर पर तौ 
ओर मैना उसौ पकार शास्तज्राधं करते हुए पिजदु मे पाये । स्वामी जी ने सोचा कि यही घर मण्डन पिश्र 
काहो सकता है, आगे देखा कि एक स्त्री एक पुरुप के पास बैठकर पैर पलोर रही ६ै। तव पक्का जामे 
स्वामो जौ तधा सभो शिष्य मण्डलने मिश्र जी कौ दण्डवत किया। मिश्र जीने यधा योग्य सभी को आपनं 
दिया । तत्यर्चाते भोजने कौ व्यवस्था कराकर सभी का अभिवादन किया। स्वापी जी ने अपना स्वयं 
परिचय दिया. ओर कठा कि शास्त्रार्थं मे मैने दिग्विजय का विचार बनाया है। सुनकर आपकं भी पाम 
शास्त्रा करने आया हू। अगर आपको मै पराजित कर देता हूं तो मेरी दिग्विजय सम्पूर्णं हो जायेगी । यह 
सुन लान शिरोमणि शारदा देवौ दर्शन ज्ञानी सरस्वती ने कहा कि अब तो काफी समय रात्री काद गया 
है । जप आराम से आसनं ग्रहण कर शयन कौजिए सुबह आपकी इच्छा पूर्ण करेगे ओर मिश्र जी से पहते 
तोम स्वय आपसे शास्त्राथं करगी, जब मे पराजित हो जाङतो फिरमिश्र जी से करना जी। यह मुि 

मी जी > अपने शिष्यौ सहित शयन किया। सुबह होते ही अपने नित्य कर्मो से मुक्त हो शास्त्रार्थं हुञा 
वहतं बड़ा भाड्‌ एकर्रित हुई, जब पहले सती सरस्वती ने स्वामी जी से शास्त्रार्थ किया । जिस प्रशन मे कटय 
कि स्वामी जी "कामकला का मर्म" विस्तार से वर्णन करिए तथा गरूण को सर्प प्रसित कर रहा है, ओ 
जिया प्रकाशे को ग्रसित कर रहा हि। यह तीनों कौ व्याख्या विस्तार से समञ्ञादये एेसा क्यो ओर क्या 
कारण है । यह प्रश्नं स्वामी जी ने सुना ओर सुनते ही मौन हो गये, क्योकि कामकला का विषय सांसारिक 
भोगो से सम्बन्धित हे, इसमे मुञ्चे कोई ज्ञान नही, एेसा कह स्वामी जी ने अपनी हार मान ली ओर सतो 
शिरोमणि सरस्वती को धन्यवाद देते हुए, कल्ल कि हे जगत जननी सीता जन्म भूमि मिथिला तू वास्तव मे 
अपार विद्या विद्रानो की छान है, ओर स्वामी जीने मण्डन मिश्र को सराहा। 


' पेथिल कोकिल कवि विद्यापति' 


महाकवि विद्यापति जी ज्योतिष शास्त्र कं प्रकाण्ड विद्वान थे। साथ ही अपनी ज्योतिष व्याछ्यान 
कवितारूपमें गाकर करते थे। इनकी दो कटी काव्य जगन्नाथ पिश्र की लिखी हई कहता हू । 
ओंखों से विन देखी घटना, विद्यापति कवितार्ह धी । 
पथिल कोकिल कविवर भृषण, पटवी जगत सुहाई थी ॥ 
यह ओहनवार मैधिल वशीय राजाओं म सवसे अधिक प्रतापशाली वीर राजा शिवसिंह हए थे । जिन्हे 
पन्द्रह वर्प कौ उम्रसेदही राजकाजमें हाथर्वेटाया धा। उनकं पिता कं शासन कालमेही मुसलमान एजाओं 
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~ अनेकं आक्रिपण [किम । निव | तवयि जी यदीं नन्ता म रनौ र तवात्र दिपै पिः ~ 
मृत्यु के बाद स्वथं शिवसिंह गजगद्वी पिथिला कं शापक कने । दिल्ली कं बदगाद पे युद्ध दु पं 


शिवसिंह को कैद दहना पढ़ा । गजी शिवपिह कं विद्यापति जी परम पितरि शरीर पत्री षौ 4 | च्व्यिपति गलः 
कल्य व्ण त्वि क्तररानं 


धर्मशास्त्र कं प्रकाण्ड द्रात थे। कई भापा्रौ कजात धा। इन्दति शरनर्मोौ कात 
शिवसह को दिल्ली बादशाह > कैद कर लिया, तेत्र वै अपरे चित्रको कदि ठ त्यालल श्रते चत्र 


कंद से चुडा कं लिए दिल्ली पहुचे, पटने कं कारण एक वैशथिल वणी गजा स्वयं पौ वैविल क्णो कर्ण 


त [य न 
# मो के भ ज ज कि 


धे। दूसरे मत्री ओर परम पित्र तथा दरभगा जिला अरनर्मत ओडनी, "गस्य" पवि के स्व्यं तजा जिकस्ि 


भी रहने वाले थे। उसी गौव के विद्यापति जी ये। उधर ब्रादणाहये पी विद्यापति जीं जी न्येति च्व 
मुन रखी थी। वह भी मिलने का इच्छक या उश्रा कवि विद्यापति अपे कैट हुए गजी नितविदर ो त 
मे छुडाने के लिए दिल्ली बादशाह कं दरवार मं पर्वते ई । ओर दिल्ली मुल्तान कं वान्ते नकः कद श्नैः 
कवि कं रूप पे परिचय देते हुए निवेदन किया, कि वे अदृष्ट वस्तु का द्रष्ट्‌ वस्तु के सयात कणन कर पक 
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कतिः = कनकिनिकिक = 1 


हि। सुल्तान नै कवि कौ परीक्षातेने के लिए काकि अगर आप अद्रष्ट बटता का वणन नह कव पथैः 
शूल कौ सजा भुगतनी होगी, ओर अगर सफल वर्णन हुआ तो आपकं तत्रि को बन्यये ठक्कर) 
इस पर कवि विद्यापति राजी हो गये, ओर सुल्तान ते कवि को एक सन्दूकपं वन्द कर दिया 4 

बेगम को नहाने का अदेश दिया । बेगम ने स्नान किया, ओर अपने वस्त्र आभूषण पदटन्े हुए कैर पुखछयै 
यह कायं करने कं वाद सुल्तान दरबार मे जाकर कवि विद्यापि को सन्द्ूक के अन्द्‌ बन्द कर्कया, 
उनको निकालते हुए कहा कि बतलादये कविवर्‌ हमने महल पं क्या कायं कराया दै । क्वं पहाकवि 
विद्यापति ने महल मे वेगम के स्नान निवृत का छन्दो के रूप मँ वणन किया दै उसको नवे देले 


ह 


छन्द - मैथिली भाषा मं 
कामिन करए सनाप, हे रति हि हदय पंचवाने। 
चिकुर गरए जलधारा, जनि पुख शणि डर रोअए अंधारा ॥ 
कुच-कूच चारु चकवा, निव कूल आन मिलाओत कौन देवा । 
ते सकाये भूज पासे, बाधि धयेल उदि जायतअकाशे 
तितल वसन तनु लागए, पुति हक मानस पमनपरथ जागए ॥ 
भनडई विद्यापति गावए, गुनमति धनि पुनमत जन पावए्‌। 


किन्तु एेसे ज्योतिष काव्य से सुल्तान सन्तुष्ट नहीं हुमा, ओर उसने विद्यापति को कठिन परोक्षा ले | 
एक सन्दृक में विद्यापति को बन्द कटि एक कूए पर सन्दूक को लरका दिया, ओर सूल्तान मे एक दासौ 
मे कए के ऊपर आग जलाने कं लिए कहा, तथा विद्यापति कायं का वणन करने कं लिए कहा गया । इत 
पए विद्यापति ने इस प्रकार बादशाह को अपनी पैथिलो भाषा पं काव्य मुनाया। 


ऋ ज 


120-ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण 








सुन्दरि निहुरि एुक अगि । 
तोहर कमल भ्रमर मोर देरवल, मदन ऊठल जागि ॥ 
जों तेहि भामिन भवन जएवह, एवह कोनह वेला। 
जो इ संकट सजो जी बोचत होँयत लोचन मेला ॥ 
इसे सुनकर सुल्तान को विद्यापति जी के ज्योतिष काव्य पर पूरा विश्वास हो गया । ओर विद्यापति जी 
की ज्योतिष काव्य पर खुश होकर राजा शिवसिंह जी को मुक्त कर दिया। अपने मित्र कं मुक्त होने पर्‌ 
ऊपर के छन्द को इस प्रकार पूर्तिं को - 
भन विद्यापति चाहयि जे विधि करधि से लीला। 
राजा शिवसिंह बन्धन मोचल तरवन सुकवि जीला ॥ 
इस विद्यापति जी ने अपनी चतुरता तथा ज्योतिष द्वारा शतावधान को पदवी प्राप्त को । शतवधान का 
अर्धे, कि जो व्यक्ति सेकडों कार्यो को अपनी वुद्धि बल कौशल द्वारा विना गलती कं हल कर सके, 
दिल्ली मे ही विद्यापति का परिचय मलिक वहारुदीन नामक गायक से हुआ था, जेसा कि विद्यापति जी 


क्राच्च छन्द - 


ने लिखा हे। 

विद्यापति कवि रम्यि से गँव, मलिक वहारुदीन वुञ्चई भाव । 

राजा शिवसिंह ने प्रसन होकर अपने कवि कुलगुरू विद्यापति को  विसपी ' नामक गोव दान मे दिया। 
जिसका दानपत्र आज भी सुरक्षित है। यह दान पत्र तवि के एक पत्र पर खुदा हुआ है । प्रशंसा ओर दान 


की तिथि अंकित टै। 
` ताप्र पत्र ' 


अब्दे लक्ष्पण सेन भृपति मते वद्धिग्रहद्रयाकिते, 
मापि श्रावण संज्ञक मुनि तिथौ पक्षेऽवलक्षे गुरो। 
वाग्वत्याः सरितस्तद गजरथे त्याख्या प्रसिद्धे पुरे, 
वित्सोत्सादहं विवृद्धवाहुपलकः सभ्याय मध्येसभम्‌ ॥ 
प्रज्ञावान प्रचरोर्वर पृथुतराभोग नदीमातृकं, 
सार्य ससरोवरं च विसपी नामान भासीमतः। 
श्री विद्यापति शर्मणे मुकवेय वाणीरसास्वादादि, 


वीर श्री शिवसिंह देव नृपति ग्रामि ददे शासनम्‌ ॥ 
श्री रामकृक्ष वेनीपुरी, विद्यापति की पदावली 
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श्री मैथिल कोकिल विद्यापति जी ने अपनी ज्योतिष काव्यकं द्रां श्रनदेतरी चटा ्रप्त बुद्धि क्ल 
से इस प्रकार वर्णन कर देते थे, मानों बां ते देखी हूर वर्णन कर ण्ट संयान व्व कतिक 
अपर ध्वजा फहरा गये । विद्यापति कं पिता गणपति दाकर महाराज गणेएवर दकु कं कभाव्दय। पि 
के साथही विद्यापति वचपनसेही राजटरवार पं रते जाते थ । पटित्‌ दगीपिश्र व णिश्चा ग्रहण क | पशः 
मिश्र के नाम से विख्यात न्यायिक जयदेव पिश्र व्यपति कं सपाद थ| व्द्ापति चे धमं गन्त, 


न 


न्यायशास्त्र आदि अनेकों विषर्यो पर रचना को । यह मेथिलौ भाषा व सस्कृतं कं धुरर विद्रत कविय 
संवत्‌ 1613 क विद्रान 

अकवर वादशाह के शासन काल 1613 सम्वत मं मिथिला कं अनैव ब्राद्यण विद्रा अकवर कं 
राजदरवार में कोर्तिमान थे। जिनमे महामहोपाध्याय मटर टाकु ते अकवर ठं मिथिला का ठव्य प्राप 
किया मात्र अपनी विद्रानता कं आधारस्वरूप। 

इन्दी के शिष्य रघुनंदन ्ा ने अकवर वादशाह ये अपनी विद्रानता कं अनुसार मिथिला का राव्य प्राप्ठ 
किया। अकवर शासन मे ही सुखपांणि द्या ने न्यायशास्त्र मं शास्त्राथं करने परं बादशाह ठे वदटुतसा ध 
सम्पत्ति व गोव दान में लिए ओर अपने परिवार सहित आगरा हौ बस गये । 

'दुमरी गाव कं जीवननाथ मिश्र ओर ' वहटावेनोपद्री ' के रिवराम घा प्रमुख विद्रा थे) राज टडरम्ल 
भी विहार से लौटते समय वहुत से विद्वानों को साय लाए थे। इन विद्वानों म पुबवरिया गवि दरभगावेत्र 
कान्त मिश्र वहुत प्रसिद्ध विद्वान थे । इन्हीं के साथ ग्रहपाणि ्ञा, दुगांदत्त ञ्चा, वाचस्पति द्रा तथा एृच्वोदः 
्ञा आदि विद्वान आये थे । इन्हीं विद्रानों मे से प. पुरुषोत्तम ्ा ने अकवर को हिन्दू धमं को तरफ अकथित 
किया था। इनके प्रवचन सुनने कं लिए अकवर इन्दे महल मं वुला लेता था। 

प. रामचन्द्र मिश्र का लिखा "हमारा प्रवास" पृष्ठ €.5.9.11 


महेश ठाकुर एक कुशल शासक तोथेही साथही अपने समय कं महान विद्वान भो धे। उनकं लिखे 
ग्रन्थ नेपाल पमे प्राप्त हृए ह । जिनम्‌ ' स्वदेश वृतात सग्रह' तथा ' कूमुमाजलो मजगे' तथा गणेश उपाध्यायं 
को रचना ' तत्व चिन्तामणि" पर्‌ लिखो गई ' दपण ' नामक रोका अति प्रसिद्ध दै। 

भाीरथ ज्ञा - ये भी उसी समय के मनीषी थे। भगीरथ ज्ञा एक महान कवि थे। जो राजा मानसिह कं 
र्हा आपेर राजदप्वार मे रहे । ' जाजं प्रियसन ' ने भगीरथ ्ञा कं एक प्रसग पं कहा है, कि उनकं एक श्लोक 
पर गजा मानसिंह ने एक लाख रुपये इनाम में दिये । ब्रज प्रवास का आवास होता है, कि 1454.55 ई, सन्‌ 





ज्र स्वराय हे र दर्यो छो उज्ङ कर २ रर ऊ जट 2 स्ने 
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जर अय सय आ. क्ये दे सेवं यैत अद्ये दे सकन्व्ज्ट हि 


चः => 


च्छद उ 
स्वस्य र्ज्न् ठनठं <> 
तड द - उरू रसा को जद. उष्य सदेव. अनि. स. रर कव्य उदि न्न 
नं च रेको च्व क रर ङ सि क्त्र: उ दरक न्द्ध न्क्व 
> ~ श च्व क र के के अन्क्कर चवै शरदे ` ङ्द चै इन्दं व्यक कः ए ` 
डे ऊन््कर च 


न््ज्व्दं र्ध्व दिक चव्य दिक शरे ङे ङ रुष्ट. व्टुरूर. कष्ट ठकि {इ 


चश वकाय = = 
न्म ~~ "ड ल्त न्द्ध्य = जत्य न्क सा न्द्ध [च न्य - - -- 


बटास्तं, ऊ. उति डे न्य रिवय न्द स््यदय. यद्वरद, ज्ख्टन्खन्यो खय इुरथेषछ 
य टेडं = ऊः उर ङ सष्ठ उरुष्यर. कण्ट रि कदा कटटेव रिश व रुद्र चक्रि 
ङ ऊट  र््छउ्व्टज्करखः रच्छ कहै! चकब खा टट स्व्खि ` रच्छ 
॑ है: रह क्र चर्‌ (ञ्ञ्द क्र ख) इर च्व वदस्य = उरद्स्कार करः कः सदर्र 
श्ट ` बट उन ध्न र्यः `< क शक्या र चित्य दे कद्र उकूबर टरच्छर = ऊधिक च्छ 
यदे अदैः: दच्च नर्‌ 5 = च्ल ट्यन्ल कर कया कय उसका क्कि । ऊडुत्वरुकल २ इर स्कन्द 
ङः च्च ठ ज्म्य ख ठ लड . रैल्ट खं कर्दः क उन्ट ठकू अन्द कटश क रज्र भ 
चन् ठ च्छि ञ्य ड यैर टरं र कटि करदं करठे रहे ¦ +€58 ऊ कट उरैरग ङ्ब ऊ शन्त 
जकर ङ उर इरे ड उद्ट्यं उर ङ्ध कच्छ शुरू हे ग उठैर छिर कर्‌ ष्डय कर ग्धं दं खव तदं 


ॐ. 
उवै उच्य चिदा ¦ उदैरयन क उदर क्ल ब हट जर ञ्यैर उअल्खच्छरो शखर रह उदे स्स्ठ रि 
ङ न्नः = लड्‌ र ¦ इद जरर द क्य उर्ट कर क्ट कमय त्यल्दय कर उस्त्रं व्यवस्यं द ऊर 


यन्न च्छरठरक्रण्डे लेक ञ्ज श्ट ङ्ग छल्ट ण्न ङं रर रिट) ङ्ङ ठष्र ञ्य 


ष्ठि पनु तकरं को उत न्व्यर द दुक्न्लर दा को कल्लर ऊर ष्ट्य ¦ ज्कज च्छं छले गर कु अन्दर पुरुः 
ङ अल्तं यले कं चम डे उट ई ¦ उद ठच्च श्र्ो कं लन््कि व्र दे । चिक्य कि तत्कि शस्य द 


नक छ टक्कर प्क उ्यारि कि क्र क्ट ई; 





` प्रवचन वन्न ग्नम 


चि कष्य सर दले अवे ङे त्व न सव्य जकन ~ द सव्य सैन द ~ दै लच्नं = 
जये व्वा रः श्वि ह; चअ च न्वं क १ ~ ~ सो > अ शय र = > ~~~ 
अवि शने शर अवद्य गर कन्यायै = व कय 3 वी सो यय स सवाय द ~ ~, 


चयो शेषतो . सदीर य कायं > दे न अ ववि = यः क क स कदमो यो वे == 
अनिद कद रच्छ रै उम उच =-= > -- = {4 - =-= - - = = ~ - 





चदं. य स्कर कये स्तर करद खे टोन्त. केद दसः रर स सवत दि कर ज्र दे जटं दे स 





ख्यः ये ऋषे धे र्ये कत रोद स््य ड स्वैर करे जन च्ल ई. ग्ट ~य चदं ठेर चद ~ 
छ का शि सय शस्ये 2 अवैर नर च्वि = खये कदि सतै ६ स्मै अट सर दै उने अयो सरे कटाः 
ज्य शया है 1 जच्दा वरो दत कदस्यये कत च्ट्न सदश 
र दि खे उर च्य 8 ये अवश्य श कद्र द इ ४, अः द्रे 3 = - - 
ह द्र्य प्ठिर ध्ये स्विस ह) दे कें टच पतवर रे र्ट रिव्व्छ दै  चव्व्छ दै चे रयं कौ देः रे र 
ज्वर . ष्ट्व. उनैर अष्टकं चे द छक्यं सो र्ये छ चरै क वे उ द दाय णः १ 
छक शिविर कनद उष्टं ₹। 

अन्ुञ्यं गो उलो दै, ञ्यैर उन्डरे दद उ्न्दव्यैकर विये चै „ ~ 
ह ऊर ह्र ओष्ट ऋद्धाय ह रउगसे उदे ईं उदर रे रध्य इटः टे 2: य्येव दे उदा डे ~ रद कश्य 
च्छति उं दरार. ््ुखव करये कास्य बधत दै} उरे करैर बद्ध करर टः रध्य ऋद्धाय ज्धादि ठे टक रि 


डे अहे शष्ट कद्ध दा बडु ऋध कद्ध रे ऋद्धाय ऊर कटे ऋः) केरे च ॐ 
चकि छि रे ऋय स्व्द बद्ध कवि रै, इरत बगैर शास्य सर जटा कन््छाच्डः टे चक उदर उ्टच्छः 
नङ इन्रः थ्न ४ ध ङ्ङ ` पर्तल्कः ` ब्रत न्क ब्द + व ज मः ज =. ऊन् 
कल्वस्टकृ त रन्डदय यं ग्छेर्छययो कुल्टा २ ऋत्स्कपच्ड दृष्ट न 153- == ट इर षट द क्यः 
च्छि ङं व्छरे यं उल्ारध्टच्‌ रच्छ रे कूट्य सुर >२क्ड्डे 
च्छौष्याडु - कड त्वादस्र नृ टेरेडं होड, करन छक क्लिन सन्‌ व्योऊ ¦ 
करल्क्ड लञ दद ङ्ह स्वरः ,. एक्क व्व कलर उरटाड पस्य 3 
उं - हे राज्या) ठेर कडये के अनुस्छर इ डग्द. उर रुकू र कटिर ई ऊ डे ट्छ ¦ ऊक ऋय 
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कूल को छोडकर तेरे चरणो मे काल भी शीश नवावेगा क्योकि 


चोपाई - तपवल विप्र सदा वरिआरा, तिन्ह के कोप न कोऊ रखवारा। 
जौ विप्रन्हवस करहुं नेसा, तौ तुअ वस विधि विष्णु महेसा ॥ 


अर्थं - तपबल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते है। ओर उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। 
अगर तुम ब्राह्मणों को बस मे कर लो तो फिर तुम्हारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ओर्‌ 
सभी फिर आपके अधीन हो जावेगे। यह तीसरी चोपाई हे। 153 पृष्ठ कौ 


चोपाई - चले न ब्रह्म कुल सन वरि आई, सत्य कहु दोऊ भुजा उठाई । 
विप्र साप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कबनेहं काला ॥ 


अर्थं - हे राजन, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती । मँ दोऊ हाथ उठाकर सत्य कहता 
हूं, ओर हे राजन ब्राह्मणो के श्राप के बगैर तेरा किसी काल में भी नाश नहीं हो सकता । 


चोपाई - सत्य नाथ पद्‌ गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहं को साखा । 
राख गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहिं कोऊ जग त्राता ॥ 


अर्थ - प्रताप भानु राज ने कपटी मुनि के पैर पकड़ कर कहा हे मुनिराज। सत्य ही है, ब्राह्मण ओर गुरू 
के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता हे, गर ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है परन्तु गुरु से विरोध 
करने पर कोई भी नहीं बचाने वाला है। 


चोपाई - जौ न चलव हम करैं तुम्हारे, होउ नाश नहिं सोच हमारे । 
एकहि डर रपति मन मोरा प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥ 


अर्थं - यदि मेँ आपके कहने के अनुसार नहिं चलुँंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाइ परन्तु मुञ्चे इसको 
चिन्ता नहीं हे । मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता 
हे । प्रिय ब्राह्मण बन्धुओं परमपिता परमेश्वर ने जबकि ब्राह्मणों को इतना बड़ा वरदान दे रखा हे । फिर भी 
आज ब्राह्मणो का भयक्यों नहीं इसका कारण है, कि ब्राह्मण आज अपने कर्म से च्युत हो गया हे। अगर अपने 
ब्राह्मणत्व का सही से पालन करें तो आज भी ब्राह्मण मे वही शवित विद्यमान है। जब राजा प्रताप भानु का 
वृतान्त बालकाण्ड दोहा न. 174 पृष्ठ 160 कहा हे। 
दोहा - भूपति भावी मिटड़ नहि, जदपि न दूषन तोर । 
किये अन्यथा होड नहि, विप्रश्राप अति घोर ॥ 
अर्थ- ब्राह्मणों का दिया श्राप बहुत भी भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले से नहीं टल सकता । 
परन्तु एक ओर भी बात मानी जाती है, जो शास्त्र ही सिद्ध करतेर्हैजोकिविप्रया कहो भूसुर या कहौ 


( 


- -- ~~ ~~~ - ~~~ न 
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द्विज या कहो ब्राह्यणो का भी कोई अपराध नहीं है, जो अपने ब्राह्मण कर्मं से आज च्युत होते दृष्टिगत ट, 


व्यो कि कालचक्र का भी प्रभाव बड़ा अनूठा होता है । पृष्ठ 168 बालकाण्ड मे एक चौपाई सिद्ध करती 
ठे, कि जब धर्म को न्यूनता एवम्‌ अधर्म को अधिकता हने पर नर संहार होता हे, उस एेसं समय का लिखा 
हे। 
चोपाई - शुभ आचरन कतं नहि होई, देव विप्र गुरू मान न कोड्‌ । 
नहिं हरि भगति जग्य तप ग्याना, सपनेहुं सुनय न वेद पुराना ॥ 
अर्थं - परन्तु एेसे समय आने पर तो परमात्मा को दी हुईं शक्ति विद्या ज्ञान कं द्रा ब्रामण ये ही मृष्ट 
काकल्यान होता आया हे । इसलिए वेदो कौ रक्षा करने का मुल्य कार्य ब्राह्मण का हे उसे न विसारिये यही 
मेरा निवेदन हे। 
सग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर वर गुरु ग्याति । 
चले मिलन मुनि नायकहि मुदित राउ एहि भाति ॥ 
टोहा - 294 नम्बर 
अर्थं - जब राजा जनक ने विश्वामित्र मुनि का आगमन समाचार प्राप्त किया। तव वे अपने ब्राह्मण 
समाज विश्वामित्र मुनि व सतानन्द प्रोहित सहित गये । 
कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा दीन असीस मुदित मुनिनाथा । 
विप्र बृंद सब सादर वन्दे जानि भाग्य बड़ राउ अनन्दे ॥ 
चोपाई - बालकाण्ड पृष्ठ 197 पर 
अर्थं - विश्वामित्र मुनि ने राजा को चरणों में देखते हुए आशीर्वाद दिया । फिर सारी ब्राह्मण मण्डलो 
ने सादर प्रणाम किया। आगे की चौपाई बालकाण्ड मे पृष्ठ 209 परलिखा है निमि को व्याख्या को है। 
चोपाई अस कहि फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख ससि भए नयन चकोरा । 
भए विलो चन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥ 
अर्थं - जब भी रामचन्द्रजीने सीताके मुख कौ तरफ देखा तो चकोर कौ तरह टकटकौ लगाकर 
सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये । उधर सीता जी अपने मनइच्छित पति को देखना तो चाहती है । परन्तु मानो निमि 
जिनकं पलकों मे सबके निवास माना गया है, इस कारण देखना उचित नहीं इस भाव से सकूचाकर 
पलके छोड़ दी अर्थात नेत्र ज्ुका लिए लज्जा भाव से। मिथिला के राजदरवबार मे स्वयंवर कौ एक चौपाई 
बालकाण्ड पृष्ठ 234 पर मिथिला राजगदी ब्राह्मणों कौ रही है यह साफ- साफ साक्ष्य प्रस्तुत करती है । 
चोपाई - सचिव सभय सिख देइ न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई । 
कहं धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहं स्यापमल मृदुगात किशोरा ॥ 


नग्ना ऋ 7, , भ , अ 9 99, 3. - 


 ॥ 
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अर्थं - मन्त्रीगण उर रहे ह, इसलिए राजा जनक को कोई सीख भी नहीं देता आज पंडितो कौ सभा 
पे बड़ा अनर्थ हो रहा हे, कहां तो वज़् से भी बढ़ कर कठोर धनुष ओर कहाँ कोमल अंग वाले राम । यह 
दोहा गोतम ऋषि के निवास स्थान का बोध कराता है, जो कि गौतम निवास स्थान मिथिलान्वल में आज 
भी विख्यात हे। वहीं अहिल्या को तारा है धनुष यज्ञ समय पर । 


दोहा - पृष्ठ 240 पर बालकाण्ड 


गौतम तिय गति सुरति करि, नहि परसति पग पानि। 
मन विहेसे रघुवंशमनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥ 


अव एक प्रमाण तिरहुत अर्थात मिथिला के बारे का जिसकी शोभा वैभव वसावट का लिखता हू। जो 
बालकाण्ड मे पृष्ठ 259 पर एक चोपाई ओर एक दोहे से मिलता हे। 
चोपाई - जेहि तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवनदश चारी । 
जो सम्पदा नीच ग्रह सोहा, सो विलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
तिरहुत नाम मिथिलापुरी का है। वैसे नाम तो बारह हँ जिनमें से एक नाम तिरहुत भी है, उस समय 
जिसने तिरहुत को देखा उसे चौदहहु भवन तुच्छ जान पड । जनकपुरी में नीच के घर में भी उस समय संपदा 
सुशोभित थी। उसे देखकर इन्द्र भी मोहित हो जाता था। 
दोह्य - वसहि नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि वर वेषु । 
तेहि पुर कौ शोभा कहत, सक्ुचहि सारद शेषु । 
अर्थं - जिस नगर मे साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वेष बनाकर बसती है उस पुर कौ शोभाका 
वर्णन करने मे सरस्वती ओर शेष भी सकुचाते हे । 
चोपाई - भुजवबल भूमि भूप विनु कौन्ही, विपुल वार महिदेवन्ह दीन्दी। 
सहस्र बाहु भुज छद निहारा, परशु विलोकि महीप क्सुमारा ॥ 
अर्थं - वन्धुओ यह भी चौपाई तथ्य से परिपूर्णं है, कि जब भगवान परशुराम जी को मिथिलापुरी स्थित 
शिव धनुष अपने प्राणो से भी प्रिय धा। ओर उसको श्री भगवान राम ने तोड्‌ डाला उघर 21 बार पुध्वो 
क्षत्रिय धपा से रहित कर पृध्वी को परशुराम जौ ने महिदेवों अर्थात ब्राह्यणो को दान कर दिया! 








इधर प्रार्णो कं मान प्रिव शिकधनुष जो शंकर भगवान का दिया हूजा धा ओर जनक जी कं सरक्षण 
म दिवा हुडा था, बह खण्डित करि दिया, तो भगवान राम तो क्षगरिव चुल मं उत्पन अवश्य हुए, लेकिन 
तरिकालदर्ो परशुराम ने विष्णु अव्ठार श्री राम कं अमृत रूपी वचनजो लक्ष्मण क कठोर वचनों को ट्कते 




















हए परशुराम कं क्रोध को शात किया, यह एक चीपाटं जनक राजाकरो ब्राद्ययव्ली स्द्रिज्यतदै, ज्य 
मिथिला को मैथिल वश को संपुष्टि करती दै। 
चौपाई - रानी सुनि-उपरोहित वानी, प्रभुदित चिन्ह यत ख्यानी । 
विप्र वधू कुल वृद्ध वुलाइ, करि व्नुल राति युमगल गाड 
अर्थ - कुल पुरोहित के वचन सुनकर रान ते उखि उदित उचो व्रद्धय चुत जं ठटं र ज्र 


बुलाकर कुलाचार करते हुए मगलचार गीत गाए । 


तथा सस्कृत भाषा को हिन्दी अनुवाद कर महान वद्नं = प्रया ऊर प्न्य दज ज्दच्त्यि 
है। जो ब्राह्मण जाति के कल्याण हेतु अमृत सदृष्य उपयोगो सिद्ध गौ । परत ==्नरष्ठदेये तेर ज्त्न 


जी थे। जिन्होने शिव धनुष तुड्वाने को कठिन ग्रतित्ताज्ा थो ॐर ङिङ्घनुग ङयि = जट दद 
इतने दोषो जनक जौ को जानकर भो भगवान पररुरार ते ज्नन्लेदेडँत्न्न्डनजठ्टनज्यं ङ 


इसका कारण ऊपर दो हुई चौपाई जो पृष्ठ 245 पर है तया दूर ऊय्डं च्ल्ज्ित च्व जरक्हडलं 
बालकाण्ड पृष्ठ न 245 पर लिखा हे। 





चोपाई - ब्ालच्छु जानि कघहुं नहि तोद । क्छङ्ल नने ड्‌ रद ् 























वाल ब्रह्मचारी अति क्रोधो, विल्ड चिदिति इत्च च्छ्ल इध 
अरे राजकुमार तू बालक हे, यह जान तुद्धे नहतं ररत इं) ड ज्य डे त्ति उदु ङं = 
बाल ब्रह्यचारीहू ओर अति क्रोधो हँ तया क्षत्रिय उलो का ज्र डेज्धे इँ उड ठ उर ठ छ्य 
विश्वामित्र ने राजा जनक से अपने कलव्यवह्रानुखर किच्छ जरो ऊख कि जय 
ह्येता हे। 
दोहा - जदाप जाय त्म्ह ड. =खया उञ्ञ व्यद {र्‌ ) 
च्रज्ञ दस्रच्छुल दद्ध यु. उद दिदित उदर ५ 
वि द्वाह्यणां 
पिथिला के ्राह्यणों का डज मे प्रदा 
गिव बन्घुखं मिथिला से जाने उाते एदं रेधिल डद्धण रू कर = ङ्रय्ड्लं ठ करन च्रे 
उर = अन्य ब्राह्धयण हं ए रार्‌ = अजमर्ङ्ल यं क्ये ड) स्यङ् कयात. च्हिर. यिंथ्ल जदि उर 


 ---=------. ~ ` 


ऋाटशाह गयारद्ान दोन तुगलक द चा लाखन कूलं या } उन त्या 

















च तोश # ऋ, ~. [न 
खे तितर वितर ह्ये गये ओर रमण करते ररते ल्थो २ रे कूर दोश रय्डलं ङ्ङ र उ 
उलग = च च,  ा 


गय उल पारास्याततयो म एक द्रे २ क दह्र ग ञव उवूर ज्र रूर र) =्छ उद्ध 
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सभी वगो के मुसलमानी शासन काल मे भी राजदरबारो मे रहते थे। ये विद्वान जन भिनन भिन विषयो फे 
पडत धे। जैसे - ज्योतिषशास्त्र, वेद वेदान्ती, तान्तिक विद्या के ज्ञाता, गणितज्ञ, व्याकरणाचार्य, साहित्यिक 
विषयों के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ आदि आदि प्रकार के विद्वान ब्राह्मण राजा महाराजा, 
बादशाह के दरबायो मे रहते धे। यह प्रमाण इतिहास दारा अलारदीन खिलजी के शासन काल से तेक 
सम्बत 1757 तक का मिलता है। इस समय तक बादशाह अकबर का शासन रहा हे । प्रथम मिथिला 
मैथिल ब्राह्यणो के प्रवास का इतिहास 1381-82 मे 75 मेथिल ब्राह्मणों ने मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि 
स्थानों के क्षेत्रों मे प्रवास किया था। इनके नाम आदि सभी का आगे उल्लेख किया हे। यह गयासुदीन 
तुगलक के शासन काल कौ घटना है। इस समय कौ चार पवित कौ कविता प्रस्तुत है । उस समय मिथिला 
की गदी पर हरोसिंह देव का शासन था। ये मेथिल ब्राह्मण राजा बड़ ही ध्ममिलम्वी थे। इनका कोर्ति ओर 
व्रह्मणत्व को दूर-दूर तक चर्चा थी। उसे सुनकर तुकं ने मिथिला कौ गदी तरफ दृष्टि डाल दी । 


कवित्त - हु हिन्द मे जब बादशाह गयासुद्ीन, 
वंशा जाको तुगलक कहायो हे। 
यवनो का कटक ले भारी साथ, 
कोप करि तुरन्त जाय मिथिला पर चट धायौ हे॥ 
भारी घमासान महाघोर युद्ध होन लगा, 
पमिधिला नरेश ने भी पार नहीं पायौ हे। 
कितने ही राजे महाराजे अधीन हए, 
करें क्या विचारे कचु चले न चलायौ हे॥ 


<स घोर आपत्ति समय पर 75 मेथिल ब्राह्यणो का वर्णन एक कवित्त से है। 
कवित्त - एेसे दुष्काल में नौ गोत्र के पिचहत्तर विप्र, 
पिधिला से सिधारे करि तीर्थं का बहाना है। 
वाल गोपाल संग स्त्री भी तेयार हुई, 
चलो अभी साथ यहां खोटा ये जमाना है॥ 
प्राण रह तनमे तव लों धर्मं कोन छोड हम, 
धर्मं को वचाओ चाहे छूटि जाय जमाना है। 
भारी भयभीत अति व्याकुल हैं शरीर जिनके, 
छिप दिप कर विप्रो ने किया मिथिला से पयानाहै॥ 


नोट - सर्वं ब्राह्यणो कं प्रवास मे विशेष व्याख्या मने पूर्व मे किया है। जो प्रवास के कारण हुए । उपरोक्त 








जक 





नौ गोत्रौ के मैथिल ब्राहमर्णो ने वृजमण्टल प आकर प्रवास किया। इन्त ये मात्र पचि पैविलत्राद्यण ल 
तान्त्रिक विद्या कं विशेषज्ञ थे। वो चले गये वाकी सत्तर मैथिल विप्रो त प्रवाय वृजक्नत्र ठ किया । पक दद 
प्रस्तुत है यह उसी समय का प्रमाणित टे ये पहली वार पे अवे हृ मैथिल विप्रो > विवि गति त प्रवात 
किया। 





भली भति करि सम्पति, गये च वापय टेण्न। 
पांच ताचन्रिक चलि दिए रहे विसाय्ली शेष ॥ 
हमारा प्रवासय ये 


[रे 
र स ज स स क्र = अं 


ये लोग 70 मैथिल ब्राह्मण नौ गोत्र के थे। उन्होने सामूहिक ल्प ये प्रवास मयुर, राया के पठ 

















' विरवावली ' या विसावली भी कहते हे, उसे प्रवास किया ! इयके वाद अन्य गवि ठं प्रवास किया! इस 
घटना चक्र मे आने के बाद फिर दुवारा का ससामूहिक ल्प पे आना हुञा । वो 1434. 1500 उ खल्‌ 1513 
के करीव तक का समय दहे। यह दोनों वार के आगमन सामूहिक रूप मं इतिहास द्वारा प्रनायित ई) सल्‌ 
1556-57 अकवर बादशाह के शासन काल का हे। इसो समय फिर मिथिला के विप्र वस्त्र रं तय 
दिल्ली आदि स्थानों पर प्रवास किया । क्यो कि अकवर बादशाह हिन्दुओं को व मुसल नान का मार दृष्ट 


से देखता था। कोई जातीय भेदभाव नही रखता था । दिन्दुञं को अच्छे अच्छेपदों पर नियुल्तक्विया 
कोई जजिया टेक्स वसूल नहीं करता था। न कोड हिन्दुओं के साथ ये जास्तो करता था आपस परे भाउ 
का आलम वना रखा धा। विद्वान ब्राह्यणो को कद्र करता धा। तथा सम्मान को दृष्टि ठे पेश आता था। 
उपरोक्त कारणो के अलावा अकबर बादशाह मे विशेष खूवियां थां, वह दिन्‌ ग्र्या को ठेते रामायण, 
भागवत आदि का पाठ करता था। हिन्दुओं कं मन्दिर मे आकर पूजा पाठ किया करता धा। हि्द्‌ रजाओं 
से शादी सम्बन्ध किये, उन रानियों के लिए पूजा पाठ के लिए मन्दिर बनवाये। हिन्द्‌ मुस्लिम उभो को 
समान अधिकार थे। इस प्रकार शासन देख ब्राह्यण जनो ने देश का त्यागन करि दिल्लो तथा आगरा मण्डल 
पे प्रवास किया। सप्रार अकबर ने सम्पूणं भारतवषं पर शासन किया। उसके दरबार मे विद्वान ब्राह्ण रहते 
थे, ओर विद्वानों कौ खोज में रहता था मेने पौकते वर्णन किया हे। कि अकबर बादशाह के दरबारमे नौ 
रत थे। उनका पहले उल्लेख कर चुका हूं इसमे भो सक्षेप मे वर्णन करता हँ धमशास््. नोतिशास्, 
दर्शनशास्त्र, न्यायशास्त्र, व्याकरणशास्ञ, ज्योतिष शास्त, तानक, संगोत शास्ज, सामुदविक शास्र आदि 
कं प्रकाण्ड विद्वान दरबार मे थे। वादशाह नित्य प्रत्येक कायं से पूवं विदानो से परामशं लेते थे। 
निम्नलिखित नौ रत थे। 1. फेजी अब्दुज फजल 2. रोडरमल 3. वौरबल 4. तानसेन 5. रघुनन्दन चा 6. 
देवी मिश्र 7. पुरुषोत्तम ह्या 8. जीवनाथ डा 9. शिवराम डा। 





` एक बार अकबर बादशाह पटना मे रुके हुए थे। उनने मिथिला के मैथिल विपो को विदानता को प्रशसा 
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सुन रखो थो । वलँ मैथिल ब्राह्मण मिथिला से बुलाकर धर्म सम्मेलन कराया । जिसमें मैधिल विद्वान पिरतो 
भाग लिया वाद-विवाद प्रतियोगिता में अनेकों विषयों पर तकं वाद हुआ। जिसे तीन विद्वान को 
युरस्कार प्रदान किया जो 1. रघुनन्दन ज्ञा 2. जोवनाथ मिश्र 3. पं. शिवराम ज्ञा थे। 














यत्राट उनते प्रसन हुए ओर परिवार सहित आगरा अपने साथ ते आये। जो परिवार आज भी आगरा 
व्यित प्रवासो है । बादराह इन विद्वानों से गीता भागवत रामायण आदि ग्रो का अनुवाद सस्कृत से फारसी 
उद जादि ठ कराते थे1 एक वार रघुनन्दन ज्ञा जी के बताने कं अनुसार टोडरमल द्वारा मिथिला से 71 विद्रान 
्राह्यण वुलवाये जो परिवारो सहितं आकर रहे । बादशाह ने इन सभी के रहने को पर्णं व्यवस्था कराई 
हिन्दु सहित्य, सस्कृति से वड़ा प्रेम करता था। इसी कारण वस हिन्दु ग्रन्थो का फारसी अनुवाद 
क्रावा। तहा्रारत ग्रन्थ का अनुवाद फारसी कं विशेषन्न अब्दुल फजल नै किया धा। साथ मं फारसी 
ठद्रान श्रा तकोन रा, कख सुल्तान तथा धानेयवर मुल्ला कं साथ मधुसुदन मिश्र पं. रामभद्र उपाध्याय 
टवातिश्र आदि विद्वान द्वारा अनुवाद कराया। लीलावती व नल दमयन्ती आदि कथाओं का अनुवाद 
प. मधुसुदन मिश्र के सहयोग ने पिरया फजी नै किया। अथर्ववेद का फारसी मे अनुवाद पृ. पुरुषोत्तम घ्रा 
नाजी उत्राीर सरदिदी कं साथ कराया। पृ. पुरुषोत्तम ज्ञा, पृं. दैवी मिश्र श्री बदायूनी ने बाल्मीकि 
रामायण क्रा पारसा अनुवाद क्रिया। हरिव पुराण का फारसी अनुवाद प. बलभद्र मिश्र फारसी विद्रान 
गागा ठथा वाख्दव मिश्र ते किया। ठपरोक्त ग्रन्थो का फारसी भापा मं अनुवाद कराये फारसी मं अनुवाद 
कराने क्रा तात्ययं ्रकवर्‌ बादशाह क्रा यी हौ सकता टै कि मुसलमान संस्कृत भाषा नर्ही जानते 
टसलिष ष्रारखी में अनुवाद कराये कि मुसलमान जन प्रत्येक पटृ सकं ओर समन सकं । अब्दुल फजल 
ने एक फारसी पुस्तक लिखी थी । जिसका नाम ' आहने कवरी ' दै। ठससे प्रमाण मिलते ह, कि मिथिला 
ये श्रवरेद्टृए थिल विद्रा शआ्रागरा श्रत्रर्मे प्रवासी ह। पी ब्राह्मण प्रवासरर्मं लिख चुकार्ट्रकि ओरगजैव 
वटणाह क णामन क्लमं समस्तद्िन्ट जाति पर योर श्रापत्तिका समय थ्रागयाधा। जौ कि ब्राह्मणी 
क्रीता दुर्दशा अत्याधिक दट्‌। टसका कारण म लिख चुका फिर बताता व्राह्मण जाति कौ दन्द धरम 
क्रा मुष्ट्य सचालक या कटर विन्द तुर्करोते माना धा। विधर्मी बादशाह ओीरंगजैव कं घोर्‌ अत्याचार सं 
पीट्ितद्रकर तथिल्रह्यर्णौ ते प्राणरश्रा शरीर धरम रक्षा तु अपना ब्राह्मणत्व ओर वेष ~ भृषात्याग क 
उीविक्रोपार्न दतु मडदटूगी मेहनत कर गजाय करिया। लैकिन भिश्वावृत्ती नर्हा कीन धर्म नष्ट र्हि दिवा। 
शरपनी पावृधुमि पिशिलाकी लज्जा गछते दए मर्यादा वरनाकं रखी। जी आज ट्टी कं प्रताप प्रभाव मं 
तेग्छनी चिण्ते मेन ककती द्े। गहरट््ी पूर्वर्जी का कृपा प्रसाद दटै। जौ आप सभी सण्जर्नौ कं सपक्ष 
प्रम्नुत द श्रीरगयेव वादण्ाहते श्रपते पिताक दरबारी विद्रानि ब्राह्म्णं को भी मुल्ला श्रीर्‌ मौलवी बनाना 
चाह्य शरीर मुसलमान वनने कौ वाध्यक्रिया। परन्तु एकदी दिन की मीलतली कि हम मुसलमान वर्ने 
परन्तु गत के मसमय मका पाकर सभी विद्रान दरवार मै भाग लिप। अपने ब्रीवी बच्चै लैकर शरीर एत्रि 
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य 
के समय र्मे भटकते हुए, पृजा पाट छट जनेक चन्दन पाला रादि कात्यागन किया। ओर टेद्रात कं गर्विं 
मजाच्िपे प्रवास कर लिया। आपसमंएक दृः सेपिलनेकं मीक टतेर्टर। यिनि गर्व वं जट्ट 

| जैसेर्हेवोही खेदे कटे गये। ये खेदं की पन्जी हनि पर व्यवस्था क़ गई। अपने जीवोपार्जन कं लिये 
परजदुरी करि गुजारा करने लगे। 





' मैथिल ब्राह्यणो कं खेडों का वर्णन' 
मिथिला से जाये हुए मैथिल ब्राह्मण जिस जिम गविर्तं प्रथम आकर ण्ट यसकं दियाववद्ीवदी चेदा 
माना गया। गौड वश मं इसे शासन या मृल गवि कते टह । मिधिलान्वल नं डय कौ मृल कदत ट। पततत 


च 3 
1 


इसका टै कि अमुक वश कं लोग, अमुक गवि करा तिवायी दै। पंजीकार्तो च सम्पूर्णं वृ्रनण्डल नं र्दा र्जर्ट 
पैधिल ब्राह्मण वास करते थ । ठनकं घर चर जाकर पजीकरीगईकि किप वम का रथि त्राद्यणं परिवारः 
करटा ओर किस गवि र्म रहता है। कर्टा ननसार टै करटा ददसार टैक्यानाम टै किठने बच्चे उन्कं तात, 
करट कर्टा किसकं यर्टा लड़कौ लङ्का कं सम्बन्यर हए ई, किस वरा, गोत्रर्व॑दएर्द। एमा सारा लखा 
पन्जीकार्यो कं पासर्मं ् जाता है। मुगल णासन काल पं पन्ी का कार्यं विल्करुलटप्य द गया था। परन्तु 
अग्रेजी शासन कं पण्चात फिर पन्जी कायं प्रारम्भ हुमा । मैथिल त्रादयर्णो कं त्राद्यणत्व स्मृति रिव्लिद् 
गई धी । क्योकि समय लम्बा दो गया धा । विपत्तिर्यो मे अकद्चोरे हए अपने को भूल गवे थे । परन्तु व्रजस्य 
प्रवासी मैथिल ब्राह्मर्णो कौ शुभगद्री आजादी कं आने पर्‌ फिर लौरी। सन्‌ 1947 मं जौ परमात्मा स्वल्प 

, एक दिव्य पुरुप अवतर जिनं ब्रह्यानन्द स्वामी जी कं नाम ये जाना जाता टै। उन्दनि समस्त मैथिल विग्रं 
कोजौ बृज प्रदेशणम्रं वास करते थ। उन्हें जगाया ओर एक ज्योति जलाई ये ज्योति दी नरी बल्कि प्रवास 
मैथिल विप्र को नव जीवन प्रदान किया। 


“श्री ब्रह्मानन्द स्वामी" 

आदरणीय श्री ब्रह्मानन्द स्वामी जी का जन्म अलीगटृ के पास अतरौली तहसील कं अन्तर्गत मौसमपुर 
(मुसेपुर) नामक गवि म हुआ धा। बचपन का नाम रणधीर था वास्तव मं यथानाम तथा गुण वाला रणधीौर 
ही पुरुष मैधिल परिवार मे उत्पन्न होकर वैथिल समाज जो व्रजमण्डल र्मे प्रवासं कर चुका था। ओर 
ब्राह्मणत्व को भूलकर भटक गया धा । ठसे रणघीर वीर ने अपना नाम ब्रह्मानन्द्‌ स्वामी कं नाम से ससार 
म ट्याति प्राप्त की ओर भटक हुए मैथिल समाज के वृज प्रवासिर्यो को नवजीवन प्रदान किया। जौ सम्पुणं 
वृजद्थ मैधिर्लौ कं दरवार्ज पर बिगुल बजाकर जागृत किया । सामूहिक रूप देकर पैधिल ब्राह्मणो कं महा 
मम्मेलन आगरा, अलीगढ़, मथुरा, दिल्ली, सी आदि आदिं स्थानों पर कराये। जनक देश पूर्वजो कां 
जन्मभूमि दरभंगा जाकर बृज पैधिर्लो कं बारे पे मिथिला नेश कौ सन्देश दिया। ओर अपने अथक प्रयासो 
द्राण मिथिला नरेश श्री सर महाराज कामेश्वर सिंह को पिधिला के मैथिल विप्र बृजप्रवासिर्यौ कं 
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वतत ठ उतत य) रह्रजाधिराज सन्‌ 1954 मे भी आये जो महासम्मेलन आगरा मं हआ 
< >= दिधि के पन्जोकारो को भो लाए जो बृजमण्डल प्रवासियो कौ पजी तैयार 
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= उ र्त कङ्ये जो अपनो अमृत बाणो देकर महाराजाधिराम सर कामेश्वरसिंह जी ने अपने गते 
= नउ ञ्च तय र्त्ति दिल ब्रह्मणो त आनन्द को ससे ली। यह सव कुछ परिश्रम स्वामी 
ज्डत्तडज ख) =्डयेगो ऊनं को हम कभो भुला नहा सकते जो बरावर स्वामी जी के कन्थे से कन्धा 
टज =य उत ड! ठित =ह्पुरषो नं देवतुल्य भाव कूट कूट कर भरे हुए थे, जाति धर्म के प्रति। कुष्ट 
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८. यत्च दर च्िखो नोत्डं गवि अलोगट 2. पं. फलविहारी 3. पं. सर हरगोविन्द मिश्र 4. पं 
उनतत स्रि जदि ज्रम अन्य व्यक्ति मण्डल था। साथ ही जत निवासी प. रामचन्द्र पिश्र 




















ऊ ऊध्ठ्जनं हर ऊर पन्त लिखो गड उस वक्त मात्र 84 खेदे लिखे गये । लेकिन यह तकं का विषय 
दर = ठित चिप्र ल्व तमय तक भटकने के कारण मुख्य शिक्षा का ज्ञान उपार्जन न हो सका ओर 
घनच 2 जदं ठ ड कं लोग पर्टुच गये, ओर वहत से खेडे वालो को उस समय कौ परिस्थितियों 
= उट्‌ न्व था। कि उम्यलनो मं नहीं पर्हच पाये जिससे पन्जी नर्ही लिख सकी । उजागर होने पर शिक्षा 
न्न प्रर द्श्। अन्य ठट क खेटे दृष्टि आये। जो शादी सम्बन्धो के द्वारा खुलासा हए ओर परिवार रह 
ट न्ठडति 2 । धौर- धारे समक्ष आने लगे 84 खेडे थे फिर 107 हुए फिर 114 हुए इस प्रकार संख्या 
न्ट व्य न्ल्ट्ा 14८ दू, वो आगे विस्तार से वर्णन किया है। जिनमे मूल, खेदे, प्रवर, वेद, सूत्र शाखा 
यराठयत्य शरदि कं वर्णन अलग अलग किये है। तथा तालिकाओं द्वारा दर्शाया है, जो कि पाठक गणो 
दौ च्टं फणानी त द्टी। जिला तहसील आदि सभी लिखे है। वैसे समय परिवर्तनशील है ओर समय के 
भी बदलता ै। स्थान भी वदलते रहते है। यह प्रकृति का नियम है । 

नाट - थित व्राह्मण वृजक्षत्र प्रवासिया कं खेटं को सख्या लगभग 145 खेदे 15 ऋषि गोत्र के 
द्रन्दगद प, दवचन मिश्र व गोविन्द पिश्र, सीयठ नवटोल जि. मधुवनी (दरभंगा) पन्जीकार कौ सूची 
गप्यिटिद करते दृण योग लिखा ै। प. जगन्नाथ मिश्र कौ लिखी पुस्तकमानसरोवर, पं. रामचन्द्र मिश्र 
शण की पुस्तकः पिल व्राह्मण गौत्रावली तथा अलीगदृ सुरेन्द्रनगर के पं. रामस्वरूप शर्मा विसारद कौ 
द्द तिल व्राह्मण परिचय शरीर वलभद्रपुर्‌ ग्राम जिला अलीगढ़ के निवासी प. ज्ञानचन्द्र शर्माचार्य कौ 
श्द्ी कथितं व्राह्मण गीत कन्जिका पुस्तकादि कं अलग अलग खेदो को स्वीकार करते हुए सभी विद्वान 
णिदि क सष को मान्य करते दूए, तथा पन्जीकार कौ सत्य प्रतिलिपी को सँजोकर सम्मिलित खेडो 
ह सदी 146 छद द्ति ट| सी कपि कौ भेवाम्‌ आनौ प्रस्तृत कौ गह है। किसी विद्वान कौ सूची अमान्य 
र तय नरी | कीक जव 150 से पटिति मिधला से जआकर्‌ व्रजस्थ व समीपवर्ती क्षत्रो मे आकर 
44/01 {44 £| शीर दमन्‌ कालत प्राण ददी हतु द्रि रे ¢ । सपय सपय पर्‌ दृष्टि आते गये है। वैसे- वैसे 
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ह विद्रानो ते साक्ष्यो द्रारा मान्य कियाद 50 वर्णो यै दरभंगा पथुवनी स्थानो म श्रावं दए वृद्ावन भरापये 
दृष्टि आयहं।जालागाकदृष्टिसपरदट। तीर उनकी दृष्टम वृज पथिल व्राह्मण पर टे। 


कि 


अगे म इनी विद्रान पडता कं वारे पं उनकरं मृल गोत्र प्रव त्रत प्रवाप तशा वण कतिक व्रः यं 
विस्तार स वर्णन करता रह, जिसमे सभी कोढन विद्वानों कं वा मं जानकारी दापित ट जाय। 
पजीकार प. दवचन्द्र मिश्र व प. गोविन्द मिश्र मीराट सभा टोला पोयोखरोनां जिला मथुवरो राज्यं 
दरभंगा से वृजमण्डल मं पूर्वं पन्जियो कं लेखानुसार पुन: पंजी व्यवस्था सन्‌ 2002 व प्रति वपं अकलन 
करने-अगस्त व सितम्बर मासमे आकर दो माह वृज मंडल पं ध्रपण कर्‌ पन्जी कायं करते हे! यह पंज 
कार्यं प्रथा का सन्‌ 2002 मे जगत गुरू श्री राधेश्याम शरण टेवाचावं जी महाराज मिविला कन्न वृदद्दावनं 





केलिवेतश्रेय हे। 


सं. खेडा गाव का नाम तहसील जिला 
1. अरोठिया अरोठा सादावाद मथुरा 
2. अकोस्या अकोस सादावाद मथुरा 
3. आरतीवार आरती सादावाद मथुरा 

4 असौलावार असोला सादावाद मथुरा 

। 5. अगवारिया अगवार एेतमादपुर आगरा 

। 6. अमरोहिया आमोौर सादावाद मथुरा 
7. अगरईवार अगराना सिक नद्राराऊ आगरा 
8. अतुर्रावार अतुर्ा सादावाद मथुरा 

। 9. इर्सौदावार इसोदा सादावाद मथुरा 

। 10. इसौलिया दसोली आगरा आगरा 
11. उदावलीवार उदावली आगरा आगरा 

42. उदसेया उदेना आगरा आगरा 

| 13. उडेसरिया उडेसर मथुरा मथुरा 

| 14. उसएवार उसयो ( सासनी ) यर्‌ जलोगट्‌ 

| 15. ऊषरभूला ॐ८लरम मार मचुत 

। 16. ऊभईवार ऊभड इगलास अलोगट्‌ 








' ब॒जमण्डल में मेथिल ब्राह्मणों के खड्‌ ' 
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कसेरूवार 
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कोडरी 
कचनाऊ 
किशनपुर 
ककरेठिया 
ककेधरा 
कासिमपुर 
खोँमिनी 
खमानीगद्ी 
गुरेरा 
गुड़रा 
घाघऊ 
गुपलिवा 


(हरी का नगला) 


गिरधरपुर 
गंगोली 
चन्डटोस 
जलसर 
जार 
जन्छोदा 
उदया 
उत 
राट 
टमोयिया 
रिक्छारी 
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४ १०५ 
ढे 
सादानाद मथुरा 
मथुरा मथुरा 
मथुरा मथुरा 
जलेसर ॥।२। 
सादाबाद मथुरा 
मथुरा मयुर 
सादाबाद मनुर 
सादाबाद मनुर 
मार कचु 
जसराना न्व 
नार मथुरा 
हाथरस अलीगढ 
मांर मक 
सर अलीगट्‌ 
जलेसर मुरा 
सादावाद मद 
आगरा श 
मांट मुच 
मार मधर 
मथुरा मथुरा 
सादावार मथु 
गलास अलागद््‌ 
हाथरस अलीगद् 
मथुरा मु 
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43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
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50. 


तुरसेनिया 
धरोरिया 


दीनदयालपुरिया 


धनोलीवार 
पोपालिया 
पैसईवार 
पहोड्या 
पेडतिया 
पालीवार 
पाटढमवार 
पचोरीवार 
पिलयखुजावार 
वमानिया 
लरामईवार 
वरमानिया 
विसाउलीवार 
लरसानिया 
बंदिरेवार 
विलाईवार 
विलारीवार 
बरोलिया 
वकनिया 
वछरोड्या 
विरसधरिया 
विघोरवार 
विलोचेवार 
्वाधनुवार 


दीनदयालपुर 
धनोली 
पोपालिया 
पेसई 
पटोड्‌ 
पेडत 
पाली 
पाढम 
पचोरा 
पिलसतरा 
वमान 
जराम 
रमाना 
विसाउली 
बरसाना 
ादोर 
विलई 
विलारा 
वरौला 
वकना 
व्छर्गोँवि 
विसून्धरा 
विघरड 
वेलोच 
वोधनू 
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णण = 


हाश्रस 
सादावाद 
मथुरा 
आगरां 
मथुरा 
आगरा 
जलेसर 
जलेसर 
मथुरा 
जलेखर 
माट 
अजलोगद्‌ 
सखादाबाद 
सादावाद 
सिक्न्द्राराऊ 
मार 
च्परता 
सिकन्द्राराऊ 
सादावाद 
सादावाद 
च्प्रता 
सादाबाद 
मथुरा 
जलेसर 
अतरोलो 
सिकन्द्राराऊ 
हाथरस 





अ्लीगद 
मथुरा 
पथ्युरा 
आगरा 
मथुरा 
जागरा 
मथुरा 
मथुरा 
मयुरा 
मयुरा 
मथुरा 
उरतलोगट 
मयुरा 
म्युरा 
उरलोगद्‌ 
मथुरा 
मथुरा 
उलोगड्‌ 
मथुरा 
मथुरा 
लोग 
मथुरा 
मथुरा 
मथुरा 
उलोगड 
जलोगद् 


अलोगड 
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वलरडईया 
वावसेवार 
वेजुआवार 
वामोलिया 
विसामनिया 
विरोनावार 
उवमनोया 
वेलवनिया 
ठेलोनिया 
विलगड़या 
भालईवार 
भमोलिया 
भाडालवार 
भवनखेरिया 
भगोसिया 
भाड्रावार 
भदोटवार 
महावनिया 
मुदावलोवार 
मागरोलिया 
महावरिया 
माटवार 
मुनाइवार 
रहनिया 
रायटवार 
रिसगमावार 
लोधईवार 


वलरई 
वावस 
वेजुआ 
वामोली 
विसावन (विसाना) 
विरोना 
वमनं 
वेलवृक्षो का वन 
वेलोन 
वलरई 
भालई 
भमोला 
भद्रवन 
भवन खेडा 
भगोसा 
भाड्री 
भदरोडं 
महटावन 
मदावली 
मागरोल 
महवारी 
मार 

मुनी 

रहना 
रायट 
रिसगमा 
लोधं 


सादाबाह 
जलेसर 
कोल 
सादाबाह 
हाथरस 
सादाबाद 
हाथरस 
मथुरा 
अतरोली 
इगलास 
मार 

खेर 

मार 
कोल 
सिकन्द्राराऊ 
मार 
सिकन्द्राराऊ 
मथुरा 
एतमादपुर 
मथुरा 
हाथरस 
मार 
अतरोली 
हाथरस 
खेर 
सादावाद 
कौल 


मथुरा 
मथुरा 
लीग 
मथुरा 
अलीगट्‌ 
मथुरा 
मथुरा 
मथुरा 
अलीगट् 
अलीगट 
मथुरा 
अलीगट् 
मथुरा 
अलीगद्‌ 
अलीगद् 
मथुरा 
अलीगढ 
मथुरा 
आगरा 
मथुरा 
एटा 
मथुरा 
अलीगद् 
अली गद्‌ 
अलीगद् 
मथुरा 
अलीगद् 








सेक री वाए 
हसोनावार 
हिन्डोलिय 
ह्स्रेनी वा 
राजोरिया 
रस्रनिय 
द्ूललडइ वार 
थरोरिया 
घम्पुरियें 
नगोल्ावाः 
रनौरिये 
हाटीवां 
तारास्णिणि 
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यै चै कन्तो क) न) 
५) 
# ^) 


६ 


वरटि 


वरहनपुरियः 
विर्दखवार 
ध्ल्िठटीगर 


| ¬ | २ 
५, ~\। 
| 1 
५“ ९ 


थं 
„*| चः 
<) 
¢ 
नि 


। § 
= ५ 


राममटिया 
रोदटवार 
लालपुरिया 
सोकवार 
हाथरसिया 


कटरा 
वरापनी 
वरहन 
वैर्लोटि 
भिलावटी 
मद्ेली 
पिच 
मौरथरा 
मीरपुर 
मुटसान 
मुहानी 
रामपुर 
रामट 
रोई 
लालपुर 
सोक 
हाथरस 


टाथ 
(४. 

अगर 
सयाटातटट 
सादाव 
टेथरसं 
जलैसर 
अतरौली 
किरावली 
अतरौली 
सिकन्दराराहू 
सिकन्दराराू 
सादाबादं 
हाथरस 
हाथरस 
ट्गलास 

मार 

हाथरस 
हाथरस 
मथुरा 

हाधरस 


ल 
क्न क 
11 


म्‌ 1 
(ध 


मुरा 


धि ४ 
अलग 


मधुरा 
¢ 


अलीगढ 
आगरा 
अलीगढ 
अली गद 
अलीगढ 
मथुरा 
अलग 
अलीगदृ 
अलीगद् 
मथुरा 
अलीगद्‌ 
अलीगद्‌ 
मथुरा 
अलीगदट्ृ 


नोट - पिथिलाचल से वृजप्रदेश मे आने वाते पुरुषो की संख्या एतिहासिक तौर पर लगभग 150 कं 
करीव पाई जाती है। जिनमें 15 गोत्रो के मिथिला के मैथिल ब्राह्मण व्रज प्रदेश म मौजृदर्है। अपने 550 
वर्षो में पूर्वजो की जन्म भृमि मिथिला जैसी जन्म भूमि को 10-12 पीडियो मे भूल कर पुनः स्मरण कर 


नव जीवन प्राप्त कर पायेर्है। 





कनि र ॐ 


[ ` अग्ष ` 


(व्रजथ 








चः रि 71 ¶ # 77/77/7777. ज [त । १/6 ॥ # ह ८ ;/~-2 


ट्य चठ विजय चन्द नि 2 न धि च ध तर“ न - न र 
~ पौरयरौनी जटा - कधी (टमी) क न थ य ज ध कं 
ऊरगख श्व्द ए्रयायक््य चज न 2 क ना च म 


चिश्टिा कश कहाराजा कामज्वरः न = त दन न, ~ = ~ ~ 





+ ॥ ॥ ~, ज 7 
अ प्जाखार मधुयुटन्‌ रा टरपथ्थ्ति चटा, दुन रीय च ८ य - = ~ 
=, < ची 1: 
बनायओौल जायत ॐ, ई धविगर्‌ "पन्‌ 1454 ‡< य चज, द य च 
#+ | 009 „ 4 ^ 
चक्रा 1 # ~ 1 १, # # न र, । 
व्रजस्थमे पजा - कार्यक्रराव वं शणिम ययं क्त कुद = ज = त न्न्य 


नः । 
शरण टैवत्यार्यं जी मह्यमराज निशिलाव्यनच कर नररिद्  नयना न नाय चव्य ~ न्य 


न 
क पु अध्यक्ष डा० मक्छनलाल दकुरजी क प्रयाय वरज न र व्रन्‌ यज कयं ज 24८ 
ई० ख 5 प्रारम्भ अछि, अई कार्य नंन्रजनें अर्वतो जन्य 2 क्टयन ज्टन्दट शयित, च्यु, नयं 
द्यथरस, अलीगढ़, बल्लभगदटृ, फरीदाकाद, दिल्ली , गख, चन्त दन्न (व्ल्ट्य) यट; क 


आदि मिधिलाकुन्न ये 5 सतत कार्य करेवा नं ठदपयं कै शखि, शन न्त जव्ट दव व्र 2 : > 
ह १5 | 


ब्राह्मण सहयोग करता तावत तकः हम हुनक कवा नं लमप्टि ठ्टव 
व्रजस्थ मैथिल कं सेवा ने समपिंद पजोकार श्रौ विजय चन्र रिरि उर नौकि्ट्‌ चत्र 
पिता - पजीकार्‌ ~ श्री देवचन्दर तिश्र प्रानं ~ येस्ट- सौर, टेल ~ पौरवे 


जिला - मधुबनी (दरभगा) मियिलाचल 1 दिनाक 21-99-22 
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। ~~ व्रनस्थयजी सग्रह" 7: 'व्रजस्थ पंजी संग्रह 








(1) शाण्डिल्य 35 “मैथिल ब्राह्यणो के गोत्र, मूल, ग्राम आदि का भाष्य 


1. अकोस्या अकास छन्दोग छन्द गायन 
ऋषिगोत्र शाण्डिल्य सिखा वाम 
प्रवर 3 शाण्डिल्य, असित, देवल मार्ग दक्षिण 
मूल-ग्राम महुए-सग्राम आस्पद डा 
शाखा कोौथुमी वीजी पुरूष  कमलापति रा 
सूत्र गोभिल , असोदावार असोदा 
वेद सामवेद तऋषिगोत्र शाण्डिल्य 
देवता महालक्ष्मी प्रवर 3 शाण्डिल्य, असित, देवह 
गणपति सिद्वेश्वर महादेव पूल-ग्राम सोदरपुरिये-हसोली 
चरण वाम शाखा कौथुमी 
छन्दोग छन्द गायन सूत्र गोभिल 
सिखा वाम वेद सामवेद 
मार्ग दक्षिण देवता महालक्ष्मी 
आस्पद हा गणपति सिद्धेशबर महादेव 
वीजी पुरूष महेश डा चरण ताम 

. अगररईवार अगरई छन्दोग छन्द गायनं 
ऋषिगोत्र शाण्डिल्य सिखा वाम 
प्रवर 3 शाण्डिल्य, असित, देवल मागं दक्षिण 
मृल-ग्राम सोदरपुरिये-सुन्दर आस्पद्‌ हा 
शाखा कौधुमी वीजी पुरूष महदेव शया 
सूत्र गोभिल , इसोदिया इसोदा 
वेद  सामवेद्‌ त्षिगोत्न शाण्डिल्य 
देवता महालक्ष्मी प्रवर 3 शाण्डिल्य, असित, देवल 
गणपति सिद्धेश्वर महादेव मूल-प्राम पगुलवार-जगत 
चरण वाम शाखा कोथुगी 


| 





गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
पार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूपे 
, उषयेवार 
तऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल = प्राम 
शाखा 
सू 

वेद्‌ 
ठेवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोगं 
सिखा 
पाग॑ 
आस्पद 
तीञ पुरूष 
, उभ्दुवार 
सरषिगोत्न 
प्रतर 3 
मूल-प्राम 


गोभिल ` शवा द शाखा 
सामवेद सूत्र 
महालक्ष्मी वेद 
सिद्धेश्वर महादेव देवता 
जान गणपति 
छन्द गायन चरण 
वाम छन्दो 
दक्षिण सिखा 
स पाग 
श्यापद्प २ आस्पद 
उसर्या तीजी पुरूष 
शाण्डिल्य 7. ऊषरवोतला 
णाण्टिल्य, असित, वल च्षिगोञ 
गषनारे-गालदबार्‌ पवर्‌ 3 
कोणुम पूल-ग्रापे 
गोभिल शाखा 
सागयेद्‌ सू 
पहालष्छ वेद्‌ 
सिद्धेरबर गहीरेत देवता 
ता गणपति 
छन्द गायने सूरण 
चाग छन्दोगे 
द्‌ क्षेण | सख 
ठाकर पाप॑ 
जानक कूर ओस्पद्‌ 
उभर चीज पुरषे 
शाण्डिल्य ९. [केरनपरयो 
शाण्डिल्य, असिति, रेच तःपिगोपे 
परतैर्‌ 3 


रुदेरप्िभे करके 


_ ~ ष ^ दण 


कौधुमौ 

गोभिल 
सापवेद्‌ 
प्रहाल््मौ 
सिटेश्वर महादेव 
वापे 

एन्द्‌ गायन 

वाप 
दक्षिण 

निश्च 

गोपीनाथ भि 
उपरम 

शाण्िदित्य 
शाण्डिल्य, असित, देच 
अनरिये- तगुनिया 
कौधुमौ 

गो|भत 

सोभचेद 
महाल 
[सदेरचर्‌ परहारेचै 
चाभ 

छन्द गोन 

ची 

द्‌। षेण 

जो 

स\।चेदेच शो 
केशनपूर 
९1।णलै ९० 
शाछिदिल्थ, असित्‌, देवस 
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7 


कि क 


मूल- प्राण 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 


सिखा 

मार्ग 
आस्पद 
वीजो पुरूष 


. ककरोखिया 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 
वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
छन्टोग 
सिखा 
मागं 
आस्पद 
वीजी पुरूष 


. ककथरिया 


ऋछषिगोत्र 
प्रवर 3 





गगृलवार - सकरी 
कौधुमी 

गोभिल 

सामवेद 

महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

दा 

गोपाल बया 
ककरेठिया 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 
दिघवे-कुकिलवार 
कोथुमी 

गोभिल 

सामवेद 

महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

टक्षिण 

पिश्र 

श्यामसुन्दर मिश्र 
ककथरा 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 


11. 


142. 


मूल-प्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 


छन्दोग 


मार्गं 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
जारूयेवार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 

देवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
इ्मरोटावार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 


सोंदरपृरिमे- वाली 
कौधुपी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

ल्या 

सत्यदेव मिश्र 
जारूया 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 
परिसडे-नरोच 
कोथुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

ज्ञा 

राघवेन्द्र ज्ञा 
इ्रोटा 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 












13. 


14. 


प्ृूल-प्राम 
णाणखरा 
सूत्र 

वेद 
टेवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
तुरसेनिया 
ऋषिगोत्र 


प्रवर 3 


मूल-ग्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

टेवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 

मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
धरोरिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 


जा, ----~ ~ ष 
म 


दि्वे-कुकिलवाः 
कौशुपी 

गोभिल 

मापवैद 
महालक्ष्पी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाप 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

पिश्र 

नरदेव मिश्र 
तुरसेन 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 
सोदरपुरिये-दिगोन 
कोथुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

डा 

नारायण मिश्र 
धरोरा 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 


1९6. 


- ~ जि 
=== छ 


मृल्-प्राम 
गारा 
गृत्र 

वेट 
टत्रता 
गणपति 
तचरा 
छन्दोगं 
प्ता 
आस्पद 


वाजो पुरूष 





व्रात्य टर्यणः-14- 


प्टात्ष्ष्णी 
त्रान 


2 मल 


ज्जा 


चैः 
गातमः ए कर नक्र 
* ||| त > ॐ) 


- टीनदयाल पुर्व दीर्टयालपुर 

ऋषिगोत्र शाण्डिल्य 

प्रवर 3 शाण्डिल्य. असिति, टेक 
मूल-ग्राम सद्र पुर्व, दमगौन 
शाखा कौथुमो 

सूर गोभिल 

वेद सामवेद 

टेवता महालक्ष्मो 

गणपति सिद्धेश्वर महादेव 

चरण वाप 

छन्टोग छन्द गायनं 

सिखा वाम 

पां दक्षिण 

आस्पद ज्ञा 

वोजो पुरूष नृपति सिश्र 

धनोलोवार धनोलो 

ऋषिगोतर शाण्डिल्य 

प्रवर 3 शाण्डिल्य, असित, देवलं 

















दर्पण 
मूल-ग्राम पगुलवार-भदियाम 


18. 


मूल- ग्राम 
शाला 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 


चरण 


सूत्र 
वेद 
टेवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
मार्ग 


` आस्पद 


वीजी पुरूष 
पोपालिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 





सिहांसवे-सिहासव 
कौधुमी 

गोभिल 

सामवेद 

महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

या 

गोवर्धन ज्ञा 

नगोला 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 
तिलहनपुर-तिलहे ` 
कोथुमी 

गोभिल 

सामवेद 

महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

मिश्र 

गोपीनाथ मिश्र 
पपलिया 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 


19. 


20. 


शाखा 
सूत्र 

वेद 

देवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 

मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
पललीवार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

देवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 

मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
जखोदिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 


कोथुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

ल्या 

जगन्नाथ ला 
पलिवा 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 


` सोदरपुरिये-सरिसव 


कोथुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 


` ताम 


&ठ गायन 
ताम 


, दक्षिण 


मिश्र 

सज्जन मिश्र 

जखोदा 

शाण्डिल्य 

शाण्डिल्य, असित, देवल 








00. 


मूल-ग्रा सनक कि श ८ टा । (॥ 
शाखा धुमा 
सूत्र गोभिल 
देवता महालक्ष्मा | 
गणपति सिद्धेश्वर महादव 
चरण वाम 
छन्दोग छन्द गायन 
सिखा वाम 
मार्ग दक्षिण 
आस्पद जा 
वीजी पुरूष जानको ्ा 
21. पिलखुआवार पिलखुजा ८ 
ऋषिगोत्र शाण्डिल्य 
प्रवर 3 शाण्डिल्य, असित, देवल 
मूल-ग्राम खडोरे-गौर 
शाखा कोथुमी 
सूत्र गोभिल 
वेद सामवेद 
देवता महालक्ष्मी 
गणपति सिद्धेश्वर महादेव 
चरण वाम 
छन्दोग छन्द गायन 
सिखा वाम 
मार्गं दक्षिण 
आस्पद ठाकुर 
वीजी पुरूष फूलमणि ठाकुर 
वरामईवार वरामई 24. 
ऋषिगोत्र शाण्डिल्य 
प्रवर 3 शाण्डिल्य, असित, देवल 





----______-~_~____-~-~__~--~-~___ 


पृल-ग्राम 
णाखा 
धूत 

वद 
टेवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
मागं 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
विसाउलीवार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 


व्राह्यणात्पत्ति । 45 





ब्रह्मपुरव-त्रह्यपुर 


काथुमो 


वाम 
दाक्षिण 

ल्या 

अरूणादत्त ज्ञा 
(विसाउली) 

शाण्डिल्य 

शाण्डिल्य, असित, देवल 
पगुलवार-भड्वाम 
कोथुमी 

गोभिल 

सामवेद 

महालक्ष्मो 

सिद्धेश्वर महादेव 

वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

डा 

रमाकान्त ्ा 

विसूंदरा 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, दवत 








न. 


29. 


26. 


मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 


सिखा 
मार्गं 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
विर्घोटेवार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मृल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेट 

टवता 
गणपति 
चरण 
द्न्टोग 
सिखा 
मार्ग 
आम्पद्‌ 
वरीजी पुरूष 
वर्त्तौचेवार 
ऋषिगीत्र 
प्रवर 2 


सोदरपुरिये-वालौ 
कोधुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

मिश्र 

धर्मदेव मिश्र 
विघोटा (दिघेा) 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 
पगुलवार-राजे 
कौथुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

न्ट गायन 

वाम 

टरक्षिण 

द्मा 

विद्याधर न्ना 
विर््तीचि 
शाण्द्िल्य 
शाण्डिल्य, असित, दवत 


20. 


28. 


मूल-ग्राम 
शाखा 


मार्गं 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
विरोनावार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 

टेवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुष 
भालर्हवार 
त्ऋषिगीत्र 
प्रवर 2 


पगुलवार-सकरी 
कौथुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

ज्ञा 

महादेव ज्ञा 
विरोना 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 
पगुलवार-राजे 
कौथुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

पाटक 
जम्रुनाशकर पाठक 
भाल 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, आसित, देवलं 


वाति न यायय उ --- 





29. 


मूल-ग्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

देवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
पिरेचीवार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

टेवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद्‌ 
वीजी पुरूष 


, प्रहावनिया 


त्ऋपधिगीत्र 
प्रव 3 


यजुआदृ-उदनपुर 
कौधुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्धेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

ज्ञा 

माधवानन्द इञा 
मिरेची 

शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 
ब्रह्यपुरिये-ब्रह्मपुर 
कौथुमी 

गोभिल 

सामवेद 
महालक्ष्मी 
सिद्वेश्वर महादेव 
वाम 

छन्द गायन 

वाम 

दक्षिण 

ज्ञा 

जानकौनन्दन ह्या 
म्रहावन 


शाण्डिल्य 32. 


शाण्डिल्य, असित, देवल 


31. 


प्ुल-प्राम 
शाच्ा 


टेवता 
गणपति 
चरण 
छन्टोग 
सिखा 
मागं 
आस्पट्‌ 
वीजी पुरूष 
सिहोपिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-पग्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

टेवता 
गणपति 
चरण 
छन्दोग 
सिखा 
परर्णं 
आस्पट्‌ 
वीजी पुरूष 
सुनामर्ईवार 
ऋषिगोत्र 


्राह्मणोयति दर्पण-147 
म. 


~~ 
प्रवा - पाव 
कोथुमी 
गोपिल 
पापवेट्‌ 
परहालक्ष्म 
पिद्वेए्वः । 
वाप 
छन्ट्‌ गायन 
वाम 
ट्क्षिण 
द्रा 
गुपाल द्मा 
सिहोरा 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य, असित, देवल 
सोदरपुरिये-दिगौन 
कौथुमी 
गोभिल 
सामवेट्‌ 
पहालक्ष्मौ 
सिटेश्वर महादेव 
वाम 
छन्द गायन 
वाम 
ट्क्षिण 
पिश्र 
प्रणिजय पित्र 
मुनामई 
शाण्डिल्य 








146 - ‰1#11/1| 419 5१५ 


^, 
ऋ १९ 


४4; 4 
11८1 (4/1 
#{। 141 

(1 4 

{41 

८५८१. 
11441411 


= # ५/। 


7/0. 

143 ->, 4. 
८८.८0 
(1. 
८/4 
(1 ८. 

# 

^ 

4⁄1 

2/0. 

८ (444. 
1 
1 
“८८८4: 

144 
0.41 

4 # 44 
/2८1-/4⁄4/ 
1 ^(4८/ 


५।१।१/ ५८१, ५1114, ‡/441 
८८ (14 ९ 111 
19.11 

1111 +4८4 

॥ ({({^1“1 

1(#1८.1#44| 

1; /५/ ^ ८1 
८1८१ 

> (11/4८ 

1/1 

1 ‰44/1 

‰। 

11/74 ‰/1 

1 [11/. 

#44 /.*८7// 
#(4/44#॥ , 4144, 244 
24/11 04 
7111 

८14 14. 

17/11 
1444८42! 

{८८4 #4/ "(444 
८#८८८ 

4: ^ 4/4 

८/1 

4 

(11 

1.2.811 
4 

#/^4/4.८4॥/ 


५//(/ 4 
/1⁄1 -(॥/1 
८111441 
८14 

11 

९/८; 
/11/111/4 
1/1 
1/1 
1८441 
1414 
401८८८4 


4 44 


, 2८41441 


1८/14 
44८ 4 
८14; 440 
44/41 
८ 


24 


4/4 
11 
1/1 
4/1 
{८4/41 

2 
0.1 

4 44 


~ 14440 = णकमर कक 
/1॥ 0८८८८ , ;1 ॥ 4/1 † 1/4 /4 
/11⁄1/1/1/ ८4 # ८41८1 
40/८1 

/11144८4 

(41८41 

(4414441 

1८८८८ (4.4 

^८1/1 

144 (1144 

८4141 

41444 

1 

1/1 

८411 ८ 44141 
#(11/.42// 

4/1/444/, 4144, 2444 
4८444 “(4 

44/11 

{141 

८1/24 

(44141 

1८(1/44/ (८441 

८41८1 

4 1/4 

८41८1 

14 

1 

(42041 %। 


(#/ !(/ 1८ 44 


1, 4241 


1.1 





1444 


ककर. 


८4८44 ) 141 14 „ ‰(4444 
4444, ८4144 | 
८41८144 ८.11 41 
(41/44! 

८#7{८// {८/4 1 

11 

(41 

{1/4 


1/1 


11 


1/1 


114 
1 


(144 ‰1 


44 

4८44 

4, 4, 4८4, 
4८10141, 44111 


40/८४ 214! 


1.11 
14/14 
/ 1. 
(८/1 
{141 

1/1 

44) 

141 
114 

‰#/ 


क ॥ 





८4; 

4 ॥ 1 46 44 
+ 41 
44.८4 , 
.८८4/ $ 


(८ 444 
^. 
८ 

८.1 
4.4; 
^...“ 
^ ^ 

^“ +^ +~ 
1 
14८ 
(1 


८५८... (६६ = [1 ‰# ॥ .॥ 44 


भ क क 
क = = 


श, ^ ८4 र 
@; +“ 
॥ 


“८⁄0 


^# ^+ 4 ^ ८# =^ , 4^.^^+“ = 
"रिं 4.4 । # 1 # = 


477 -+#+; 


4८ *^५८ -+न > ` 
# ~.-^^.+.2 
4. 

(+ ५ 

# 

^#~ ^~ 

1“. 

ज 
4 

(“+ 
+ड # 
(~ 

+ 


क, न, न 
न, 
9. 


1 
क 
त 
++ 
तिः 


कः) 











प कि 


#. ॐ 


150 ्ाह्वणत्यात्त दपण | 
---------------------------~-~-~-~---~-~-~-~--~-- 














(/। 
५, 

0 
^^ 


गणपति 
चरण 
वाजसनेयिन 
सिखा 
मार्गं 
आस्पद 
वोजी पुरूष 
6. पचोरीवार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 5 


मूल-ग्राम 
शाखा 


सूत्र 


दक्षिण 

चा 

राघव जधा 

जसवार 

उत्स 

उत्स, र्वच्य, अप्लवान, 


जलेवार- जालो 
मध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 

अम्बा 

शिव 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

ठाकर 

जानक ठाकर 
पचहरा 

वत्स 

वत्स, ओर्वच्य, अप्लवान, 
भार्गव, जमदग्नि 
टक वारे-ब्रह्यपुर 
मध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 

अम्बा 

शिव 

वाम 


वाजसनेयिन भेरवी अनुष्ठम 
सिखा वाम 
मार्ग दक्षिण 
आस्पद ज्ञा 
वीजी पुरूष मोहन ज्ञा 
7. वरमानियां तरमाना 
ऋषिगोत्र वत्स 
प्रवर 5 वत्स, ओर्वंच्य, अप्लवान, 
भार्गव, जमदग्नि 
मूल-ग्राम करमहे-तरोनी 
शाखा मध्यान्दिनी 
सूत्र कात्यायनी 
वेद यजुेद 
देवता अम्बा 
गणपति शिव 
चरण ताम 
वाजसनेयिन भैरवी 
सिखा वाम 
मार्ग दक्षिण 
आस्पद ज्ञा 
वीजी पुरूष वासदेव ज्ञा 
8. विसानिया विसाना 
ऋषिगोत्र वत्स | 
प्रवर 5 वत्स, ओर्वच्य, अप्लवान, 
भार्गव, जमदग्नि 
मूल-ग्राम बुधवारे-महिषी 
शाखा मध्यान्दिनी 
सूत्र कात्यायनी 
वेद यजुर्वेद 
देवता अम्बा 
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~ 


10. 


गणपति 
चरण 
वाजसनेयिन 
सिखा 

मार्गं 

आस्पद 
वीजी पुरूष 


. वरामनीवार 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 5 


मूल-ग्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेयिन 
सिखा 

मार्ग 

आस्पद 
तीजी पुरूष 
वेलोनिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 5 


मूल-ग्राम 
शाखा 


सूत्र 


[र 


-----------ः 
शिव वेद यनुर्वेद 

वाम टेवता अम्वा 

भेरवी गणपति शिव 

वाम चरण वाम 

दक्षिण वाजसनेयिन भैरवो 

न्या सिखा वाम 

विद्याकर ञ्ा मार्गं दक्षिण 

वरामनी आस्पद द्या 

वत्स वोजी पुरूष मोहन ञ्चा 

वत्स, ओर्वच्य, अप्लवान, 11. वलरईवा वलदई 

भार्गव, जमदग्नि ऋषिगोत्र वत्स 

कुयारे-जरेल प्रवर 5 वत्स, ओवंच्य, अप्लवान 
मध्यान्दिनी भागव, जमदग्नि | 
कात्यायनी मूल-ग्राम पलिवार-कछरा 
यजुर्वेद शाखा मध्यान्दिनो 

अम्बा सूत्र कात्यायनो 

शिव वेद यनुर्वद 

वाम देवता अप्वा 

भेरवी गणपति शिव 

वाम चरण वाम 

दक्षिण वाजसनेयिन भैरवी 

द्या सिखा वाम 

जगदीश ज्ञा मार्ग दक्षिण 

बेलोन आस्पद ड्या 

वत्स वीजी पुरूष  कपिलेश्वर या 

वत्स, ओंर्वच्य, अप्लवान, 12. बरहनपुरिया  वरहेन 

भार्गव, जमदग्नि ऋषिगोत्र वत्स 

जलेवार-जाले प्रवर 5 वत्स, ओर्वच्य, अप्लवान, 
मध्यान्दिनी भार्गव, जमदग्नि 
कात्यायनी मूल-प्राम बुधवारे -महिषी 
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वीजी पुरूष 
14. पीरधगियि 

कऋषिणीत्र 

प्रव ८ 


(+ 
द्य 
(+ 

# 
दण 
न 


ठ्य 
क्य, वच्य, शष्ट, 
न्ति, रणम 
य्दा 
यश्र्टम 
दाल्यत 
य्य 
श्रा 
भिव 
क्प 
शर्त 
दाप 
ट्ष 
श्रा 
मरिच 
पीथी 
वत्य 
वत्स, आर्वच्य, अप्लवान, 


चरण 
वाजसनेयिन 
सिखा 

मार्ग 
श्रास्पदं 
वीजी पुष्पं 


, द्मेनीवाः 


प्रणि, -गटगिः 
वन्नः - गध 
वध्री 
कन्यय 


. 


21 
ग्द 

दयद् 

पध 

वत्य, वच्य, शर्टवात, 
भार्गव, उम्टम्ति 
करमद्ट-दगीनी 
मध्यादिनी 

कात्यायनी 

यनुर्वेद 

र्ना 

शिव 

वाम 

भिरवी 

वाप 

दक्षिण 

ब्रा 

कमलाकान्त ्ना 

दसायन 
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(3) कञ्यप गात्र क 27 ववद्‌ (गवि) 


1. अमरोदटिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मुल्-ग्राम 
गाया 
| कौ 
वेट्‌ 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मागं 
आस्पट्‌ 


अमरोद्धा 
कटयय 
क्राश्यप, वत्सार, 
टरहरे- सटसरामः 
मध्यार्िनो 
क्रात्यायगिनों 
यजुर्वेद 

टमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

पिन्र 





कः 

--् 

कञ्दद उत्स्य रष्व 
हि 1 

ग्ष्दाच्टक 
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वीजी पुरूष अरूणादत्त द्या वीजी पुरूष शिवपाणि ज्ञा 





4. कासिमपुरिया कासिमपुर 6. घुरूघुरावार घुरूपघुरा 
ऋषिगोत्र कश्यप ऋषिगोत्र कश्यप 
प्रवर 3 कश्यप, वत्सार, नेधरुव प्रवर 3 कश्यप, वत्सार, नेभ्रुव 
मूल-ग्राम दरहरे-डीह मूल-ग्राम पडुए- महेन्द्रो 
शाखा माध्यान्दिनी शाखा माध्यान्दिनी 
सू कात्यायनी सूत्र कात्यायनी 
वेद यजुर्वेद वेद यजुर्वेद 
देवता उमा देवता उमा 
गणपति त्रिपुरारि गणपति त्रिपुरारि 
चरण वाम चरण वाम 
वाजसनेय भेरवी वाजसनेय भेरवी 
सिखा वाम सिखा वाम 
मार्ग दक्षिण मार्ग दक्षिण 
आस्पद मिश्र आस्पद ज्ञा 
| वीजी पुरूष सूर्यकान्त मिश्र वीजी पुरूष गोविन्द ्ञा 
५ 5. गुटरावार गुडेरा 7. जलेसरिया जलेसर 
| ऋषिगोत्र कश्यप ऋषिगोत्र कश्यप 
| प्रवर 3 कश्यप, वत्सार, ध्रुव प्रवर 3 कश्यप, वत्सार, नेधरुव 
मूल-ग्राम मड्रे- बाड़ी मूल-ग्राम मडरे-ब्रह्मपुर 
शाखा माध्यात्दिनी शाखा माध्यान्दिनी 
| सूत्र कात्यायनी सूत्र कात्यायनी 
| वेद यजुर्वेद वेद यजुर्वेद 
| देवता उमा देवता उमा 
गणपति त्रिपुरारि गणपति त्रिपुरारि | 
चरण वाम चरण वाम / 
| वाजसनेय भेरवी वाजसनेय भैरवी 
सिखा वाम सिखा वाम 
मार्ग दक्षिण मार्ग दक्षिण | 
आस्पद ्ा आस्पद मिश्र | 


~ 6 


त्राह्यणात्यति दपण-15 


का 





वीजी पुरूष 
8. जेसयेवार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 
वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
9 





सिखा 

मार्ग 

आस्पद 

वीजी पुरूष 
. टमोरियावार 

ऋषिगोत्र 

प्रवर 3 

मूल-ग्राम 

शाखा 

सूत्र 

वेद 

देवता 

गणपति 

चरण 

वाजसनेय 

सिखा 

मार्ग 

आस्पद 


जा क नक 


षि 


मणिकान्त पिश्र 
जेसया 

कश्यप 
कश्यप, वत्सार, नश्रुव 
सकिरवार-त्तेल 
माध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भेरवी 

वाम 


्ा 
राघवेन्द्र ज्ञा 

टमोरिया 

कश्यप 

कश्यप, वत्सार, नेधरुव 
वलियासे-बल्हा 
माध्यान्दिनी 
कात्यायनी 

यजुर्वेद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

डया 


वीजी पुरूपं 


10. द्ूलरईवार 


11. 


ऋपिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-प्राम 
णाता 
मुत्र 
वेद 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मागं 
आस्पद 
वोजो पुरूष 
तेहरावार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 
वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 





रवुनदर आ 
तलः 
करयप 
क्यप, वत्यार, रंघ्रत 
पडरे-कटडया 
पाध्यार्टिनी 
क्रात्यायरा 


वज॒च्ट्‌ 
> 


वाम 
दक्षिण 

ञ्जा 

नन्दे ञ्ज 

तेहरा 

कश्यप 

कश्यप, वत्सार, रेभ्रुव 
मडरे- डोह 
माध्यान्दिनो 
कात्यायनो 

यजुवद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भैरवो 

वाम 

दक्षिण 

द्या 














तीजी पुरूष 


12. पैसईवार 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
णाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 


13. पेडतिया 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 


सूत्र 
वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 


नरसिह इया 

पेसई 

कश्यप 

कश्यप, वत्सार, नेध्रुव 
दरहरे-राजनपुर 
माध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

डा 

राघव ्ा 

पेडती 

कश्यप 

कश्यप, वत्सार, नैध्रुव 
वलियासे-नरसाम 
माध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

मिश्र 
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वीजी पुरूष उमापति मिश्र 
14. पाटृमवार पाट्म 

ऋषिगोत्र कश्यप 

प्रवर 3 कश्यप, वत्सार, ने्रुव 

मूल-ग्राम बलियासे-सकरी 

शाखा माध्यान्दिनी 

सूत्र कात्यायनी 

वेद यजुर्वेद 

देवता उमा 

गणपति त्रिपुरारि 

चरण वाम 

वाजसनेय भेरवी 

सिखा वाम 

मार्ग दक्षिण 

आस्पद पाठक 

वीजी पुरूष देवदत्त पाठक 
15. पहावटीवार पहावटी 

ऋषिगोत्र कश्यप 

प्रवर 3 कश्यप, वत्सार, नेधुव 

मूल-ग्राम नरबारे-रामपुर 

शाखा माध्यान्दिनी 

सूत्र कात्यायनी 

वेद यजुर्वेद 

देवता उमा 

गणपति त्रिपुरारि 

चरण लाम 

वाजसनेय भेरवी 

सिखा वाम 

मार्ग दक्षिण 

आस्पद ्ा 


छ 
 - करक सण 


कः 
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(1. = 
श्यामजी या 


बीजी पुरू वीजी पुरूष  महीदेव ठाकर 
| वाहोप्या की 18. वारोलिया वारोला 
1“ ऋषिगोत्र [र न ऋषिगोत्र कश्यप 
प्रवर 3 ति , वत्सार, नध प्रवर्‌ 3 कश्यप, वत्सार, नघ्रुव 
मूल-ग्राम पंडए-महन पूल-ग्राम दरहरे-राजनपुर 
शाखा माध्यान्दिनी शाखा माध्यात्दिनी 
कात्यायनी भूत कात्यायनी 
द यजु वेद यजुर्वेद 
देवता उमा देवता ता 
गणपति त्रिपुरारि गणपति त्रिपुरारि 
वाम चरण वाम 
र भेरवी वाजसनेय भैरवी 
सिखा तीम सिखा वाम 
मार्ग दक्षिण मार्ग टक्षिण 
आस्पद ज्ञा. आस्पद ड्या 
वीजी पुरूष बलराम ज्ञा वीजी पुरूष मण्डन ज्ञा 
17. बल्लाई वार बल्लई , बछरोडिया वलछगाया 
ऋषिगोत्र कश्यप | ऋषिगोत्र कश्यप ॥ 
प्रवर 3 ` कश्यप, वत्सार, नेधुव प्रवर 3 कश्यप, वत्सार्‌, नेध्रुव 
| मूल-ग्राम ओइनवार-ओइनी मूल-ग्राम कूसमारे-धनोजौ 
शाखा माध्यान्दिनी शाखा माध्यान्दिनौ 
सूत्र कात्यायनी सूत्र कात्यायनी 
वेद यजुर्वेद वेद यजुर्वेद 
देवता उमा देवता उमा 
गणपति त्रिपुरारि गणपति त्रिपुरारि 
चरण वाम चरण वाम 
वाजसनेय भेरवी वाजसनेय भेरवी 
सिखा वाम सिखा वाम 
मार्ग दक्षिण मार्ग दक्षिण 
आस्पद ठाकर आस्पद बला 
--------- 
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20. 


21. 





वौजौ पुरूष 
बरोली वार 
ऋषिगोञे 
प्रतर ३ 
मूल-ग्राम 
शाखा 

सूत 

वेट्‌ 

टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 

मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
भमोलावार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मृल-ग्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेट्‌ 

टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 








ऋषिस्य 


कमलाकान्त घ्या 
बरोली 

कश्यप 

कश्यप, वत्सार, नेध्रुव 
खो आद - नानपुर 
माध्याद्दिनी 
कात्यायनी 

यजुवद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भैरवी 

वाम 

दक्षिण 

न्या 

मदन दाकर 

भमोला 

कश्यप 

कश्यप, वत्सार, नै्रुव 
दरहरे -राजनपुर 
माध्याद्दिनी 
कात्यायनी 

यजुर्वेद 

ठमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भैरवी 

वाम 

दक्षिण 

ज्मा 


22. 


23. 


वीजी पुरूष 
मदावलीवार 
तऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-प्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 

मार्गं 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
मगरोलिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 

मार्ग 

आस्पद 





` ~~ -~-~- -- 


उदियाकर घला 
मदावली 
कश्यप 
कश्यप, वत्सार्‌, ने्रुव 
दरहरे-नुतवार 
माध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भैरवी 

वाम 

दक्षिण 

डा 

मुकुन्द मिश्र 
मागरोल 
कश्यप 
कश्यप, वत्सार, नै्रुव 
दरहरे-राजनपुर 
माध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भैरवी 

वाम 

दक्षिण 

हा 


~ ~ ~ ~ वः = गकि 


म” क्कश 
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24. 


25. 


सीजी पुरूष 
प्रुढसातिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-प्राम 
शाखा 

सूत्र 

वेद 

देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 

पर्ण 
आस्पद 
वीजी पुरूष 


लोधर्वार 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिला 
परर्णं 
आस्पद 


पदसान 
कश्यप 


कश्यप, वत्सार, भ्रुव 
दरहरे -ब्रा्मपुर 


माध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 
उमा 
त्रिपुरारि 
वाम 

भैरवी 

वाम 
दक्षिण 

डा 


गौरीशंकर या 


लो धई 
कश्यप 


कश्यप, वत्सार, नै्रुव 


मड्रे-गोर 
माध्यान्दिनी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 
उमा 
त्रिपुरारि 
वाम 
भैरवी 
वाम 
दक्षिण 

हा 





शिवदत्त द्मा 





26. 


वीती पृषूष 


लुहटवाः 
फथिगौप्र 
प्रवं 3 
पूल-प्राम 
गात्रा 
मूत्र 

वेट्‌ 
दवतां 
गणपति 
चरण 
वाजसतेय 
सिखा 
मागं 
आस्पट्‌ 
वोजौ पुरूष 


. हसोनावार 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेट्‌ 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
प्राण 
आस्पद 






कप्रावटन (183 7 
नुह 


कतरत 


कण्यप, वत्याः | भरव 


प्रड्-रजोदा 
पाध्यादिमी 
कात्यायनी 
यजुर्वेद 

यम 
त्रिपुरारि 
वाम 

धरतो 

वाम 

ट्क्षिण 

स्मा 
शिवपाणि श्चा 
हसोना 
कश्यप 


कश्यप, वत्सार, वधर 


दरहरे-राजनपुर 
पराध्याद्दिनो 
कात्यायनो 
यजुर्वेद 

उमा 

त्रिपुरारि 

वाम 

भैरवो 





(6 = चाम 























जो रुरू स्मेकूठ धा 
(3) रराडणंगोञो उ उड (रोद) म्रागं दा्ञिण 
?- रडम्दारोडर रडमानोयल्ते उरास्पद चा 
च्टङूगेत सण खोजो पुरूष रयामादत्त ज्ञा 
रञर 5 सायं. ञरोडंच्य. र्ग. २. राजोरिया राजपुर 
ऊमदरिन, उस्लञान ऋषिगोज सावणं 
मल-यारः उन्डोभे-ददरो पवर ॐ साबणं, वच्य, भार्गव 
स्रः म्दाश्यान्दिनो जमदग्नि, आप्लावान 
सॐ कात्यायनो मूल-ग्राम पचोभे-ञ्चउञा 
कद यकद शाखा मध्यान्दिनो 
देव्ता सिद्धेरवरो सूज कात्यायन 
गयपति एकदत खेद यजुवेद 
उरण वाय देवता सिदेश्वरी 
ऊाङखरेय भेरयों गणपति एकदत्त 
दिखा चाम चरण वाम 
म्यां दक्षिण वाजसनेय भेरवी 
ञरास्यद या सिखा वाम 
जोजो पुरूष गोविन्द सिश्र मार्ग दक्षिण 
2. उकूछनिया चकनिया आस्पद पाठक 
र ऋषिगोत सावणं वीजी पुरूष राधारमण पाठक 
परकर 5 सावर्ण, ओवंच्य, भार्गव, (5) भारद्वाज गोरी 20 खेडे (गांव) 
-रम्दटग्नि, अप्लवान 1. उड़ेसरिया उडेसरा 
-ग्राम पचोभे-भिट्री ऋषिगोत्र भारद्वाज 
जा मध्यान्दिनी प्रवर 3 भारद्वाज, आगिरस, 
€ कात्यानी वार्हस्पत्य 
वेद यनुर्वेद । मूल-ग्राम विलोचे- सुदई 
देवता सिद्धेश्वरी शाखा मध्यान्दिनी 
गणपति एकदत्त सूत्र कात्यानी 
चरण वाम वेद यजुर्वेद 
वाजसनेय भेरवी देवता गौरी 





(9 





दन्------व्व = -[------ 


सिखा 

मार्ग 

आस्पद 
वीजी पुरूष 


3. छलेसरिया 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 


मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 


ताम 
भैरवो 
वाम 
दक्षिण 
दा 
चिन्तामणि जा 
गुपलिया 

भारद्वाज 
भारद्राज,जागिरस, 
वार्हस्पत्य 
विलोचे- सुदई 
मध्यान्दिनी 
कात्यानो 

यजुवद 

गोरी 

माधवेश्वर 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

मिश्र ्‌ 
वेदराम मिश्र 
छलेसरा 

भारद्वाज 
भारद्राज,आगिरस, 
वार्हस्पत्य 
विलोचे-रूतवार 
मध्यान्दिनी 
कात्यानी 


(3 


गला 


-कन्कष्क्कषके 

३९ 
णि 
<८।> <+ 
ष्य्ाषयाग्ण 
। €4 3 
^¶।* | 
अब्पट्‌ 


ऋं च 
॥न्नन्यकये कन्ये 
=| | | ~, ~ 


= च च 
* ५ €41611 31९ 


(बे च 
र्णकन्य्क, काककाक्राककष््ान। 
> । +“ ।1> 


गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 

मागं 
आस्पद 
वोजी पुरूष 


. दुनेरियावार 


ऋषिगोत 
पवर 3 


मूल-ग्राम 








॥ ॐ) 


† ~~ अ ~ पाज 
। => 211 =- €< =।९ 


ड्या 
टेवानन्द 
ट्नेरिया 
भारदाज 
भारदाज, आजगिरस, 
वार्हस्पत्य 
विलोचे- सुदईं 


ज चं त्कः > 7 इ 
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ऋ या 
लाखा मध्यान्दिनी वार्हस्पत्य 
सूत्र कात्यानी मूल-ग्राम विलोचे-सुदरई 
ठेद यजुवद शाखा मध्यान्दिनी 
देवता गौरो सूत्र कात्यानी 
गणपति माधवेश्वर वेद यजुर्वेद 
चरण वाम देवता गोरी 
वाजसनेय भेरवी गणपति माधवेश्वर 
सिखा वाम चरण वाम 
मार्ग दक्षिण वाजसनेय भेरवी 
आस्पद दया सिखा वाम 
वोजी पुरूष  हरोकान्त या मार्गं दक्षिण 

6. वनेलवार वनेल आस्पद द्या 
ऋषिगोत्र भारद्वाज वीजी पुरूष मणिधर ज्ञा 
प्रवर 3 भारद्वाज, जआगिरस, . वावसेवार बवसी 

वार्हस्पत्य ऋषिगोत्र भारद्वाज 

मृल-ग्राम विलोचे-सुदई प्रवर 3 भारद्राजआगिरस, वार्हस्पत्य 
शाखा मध्यान्दिनी मूल-ग्राम विलोचे-ओज्ञोल 
सत्र कात्यानी शाखा मध्यान्दिनी 
वेट यचुर्वेद सूत्र कात्यानी 
टेवता गौरी वेद यजुर्वेद . 
गणपति माधवेश्वर देवता गोरी ` 
चरण वाम गणपति माधवेश्वर 
वाजसनेय भैरवी चरण वाम 
सिखा वाम वाजसनेय भेरवी 
मार्ग दक्षिण मार्ग दक्षिण 
आस्पद द्मा आस्पद ज्ञा 
वीजी पुरूष वंशीधर ब्ल वीजी पुरूष रघुनन्दन ्ञा 

7. वादरेवार विदरका , वार्ध॑नूवार वोँधनू 
तऋषिगोत्र भारट्राज ऋषिगोत्र भारद्वाज 
प्रवर 3 भारद्वाज, आगिरस, प्रवर 3 


भारट्राजआगिरस, वार्हस्पत्य 








10. 


11. 


चरण 
वाजसनेय 
सिखा 

मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 
विलारीवार 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 


गोरी 
माधवेश्वर 
वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

ञ्ा 
रमाकान्त ज्या 
बमनोई 


भारद्वाज 


भारद्राजआागिरस, वार्हस्पत्य 


विलोचे-सुदई 
मध्यान्दिनी 
कात्यानी 
यजुर्वेद 

गोरी 
माधववेश्वर 
वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

डा 

रत्ती ज्ञा 
विलारा 
भारद्वाज 
भारद्वाज, आगिरस, 


मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 
चरणं 
वाजसनेय 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 
वौजी पुरूष 


. वेलवतिया 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 


मूल-प्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 


13. विलोदेवार 


ब्राह्मणोत्पति दपण-153 


वा्हस्पत्य 
विर्लोचे- मुटई 
मध्याद्दिनी 
कात्यानौ 
यजुर्वेद 
गौरे 
माधवेरवर 
वाम 
भैरवो 

वाम 
दक्षिण 
ड्या 
कमलकान्त धा 
बेलवनं 
भारट्राज 
भारद्वाज, आगिरस, 
वाहंस्पत्य 
कलिगामे-कलिगाम 
मध्यान्दिनो 
कात्यानी 
यजुर्वेद 
गौरी 
माधववेश्वर 
वाम 
भैरवो 
वाम 
दक्षिण 
ज्ञा 
जगन्नाथ ज्ञा 
बेलोठ 





तो पुरूष 


गछर्याि 
र 
खाजखनय 
स्कः 
ग्गं 
ञ्रास्यट 


भर ख 

चवरह्ख, अरस, 
> इ 

कैश - कदिविगपि 

दश्टव्टियी 

इत्र 

ख ङ्ञेर ¦ 

सध्डेस्डर 

सं 

धेर 

कसं 

वका सं 

शध 

चदरूज्टर डः 
धरर 

ध्टरटड 

भरद्वा, अंगिरस, 
उाहन्यत्ख 

छिलेरे-कल्टली 

मध्यन्दिन 

कात्यार 

यज्ठंट 

गौरी 

माद्र 

चाय 
भैरवो 

चाम 

दक्षिण 


ज्ञा 


१९. भगोसेयो 
ऋषिणो 
इतरं ३ 


मल~ पाम 

लाखा 

सूत 

वेदं 

रेवता 

गणपति 

चरणं 

वाजसनेय 

सिखा 

मार्ग 

आस्पद 

वोजौ पुरूष 
16. राममदिया 

ऋषिगोत्र 

प्रवर 3 


मूल-प्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेट्‌ 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 


पभुसृदम खो 
भगोधी 
रद्रा 
भारद्वाज, गमिप 

वाहंस्पत्य | 
चिल्लौचे- सुद 
परभ्वादिनौ 
कात्यानीं 
यजुर्वेद 
गौरो 

माधवेशवः 

वामं 

भैरवी 

वामं 

रक्षिण 

पाठक 

उदित पाठक 
रमदिया 

भारटाज्‌ 
भारटाज, आगिरस, 
वार्हस्पत्य 
वि्लोचे-काको 
मध्यन्दिन 
कात्यानी 
यजुवद 

गौरी 

माधवेश्वर 

वाम 

भेरवी 

वाम 





क्राकताोत्यकि गर्वतः - 144 





प्रा 

भगप्पद 

कीजी पृरूष 
12. शथरवार 

ऋिगोप 

पएखर 3 


मूल - फ 
शाखा 








द्‌1 त 

श्रा 

जगत्यो श्ना 
शपरं 

भारद्वाज 
५रद्राज, शिरस 
वार्हस्पत्ये 
कितो चे- सदर 
पभ्यादििनी 
कात्यानौ 
यजुेद 

गौरो 

म्राध्येश्वर 

वाप 

भैरवी 

वापे 

टश्िण 

ज्ञा 

टेवानन्द्‌ ्ा 
ल्नौहवन 
भारटाज 
भारटाज, आगिरस 
वार्हस्पत्य 
इलोरे-कल्होलो 
मध्याद्दिनौ 
कात्यानोौ 
यजुवद 

गौरो 
माधवेश्वर 

वाम 


ता कस्ये 
सिनो 

पा 

गम्य 
चौती दृरूषे 
सिगेतीक 
शिः 
प्र्‌ 3 


मूल प्रन 
गाग्डा 
स्र 

खेद 
ेता 


पैञती 
कप 
417 4 
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(€) पाराशर गोत्र 10 खेडे (गांव) 


. रिकारोवार 
ऋषणिगोत 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 


स्च्] 


द] 


1 
च्ालम्यरये 


लाजा परू 


नपारचा 
च 


ऋणि 


ट्व्रता 
गणपदि 
च्ग्प 
ताजमनय 
मिना 
प्रागं 
आ्राम्पट्‌ 


रिकारी 

पाराशर 
पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ 
नरोने- सक्तरापुर 
मध्यार्दिनो 
कात्यानी 
चजुवंद 

शुधरा 
पशुपतेश्वर 
वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

दा 

हरीकान्त बमा 
धर्मपुर 

पाराशर 
पाराशर, शक्ति, वशिष्ट 
नराने-सालनी 
मध्याट्िनी 
कात्यानी 
यजुवेट्‌ 

शयुत्रा 
पशुपतश्वर 
वाम 

प्रवी 

वाप 

टूक्षिण 

द्मा 


वीजी पुरूष 


. पहोरिया 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मार्गं 
आस्पद 
वोजी पुरूप 


. पुरदिलपुरिया 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मृल-ग्राम 
शाखा 
मुत्र 


वेद्‌ 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजमनेय 
सिवा 
मां 
आआम्पद्‌ 





देवी द्या 

पहोरा 

पाराशर 

पाराशर, शक्ति, वशिष्ट 
पिहवारे- हरनाडीह 
मध्यान्दिनी 

कात्यानी 

यजुर्वेद 

शुध्रा | 
पशुपतेश्वर 

वाम 

भैरवी 

वाम 

दक्षिण 

डा 

मधुसृटन 

पुरदिलपुर 

पाराशर 

पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ 
नरोने- सक्तरापुर 
मध्यान्दिनी 

कात्यानी 

यजुर्वेद 

शुध्रा 

पशुपतेश्वर 

वाम 

भिरवी 

वाम 

दाक्षिण 

ह्या 





क 


वीजी पुरूष 
, बादोरिया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 
वेद 
| टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मागं 
आस्पद 
वोजी पुरूष 
6. भाडीरवनियां 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
८ मृल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 
वेद 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मागं 
आस्पट्‌ 


। ^ 





विद्याधर 
व्ादोरा 

पाराणएार 

पाराणर, णक््ति, वणिष्टं 
सुरगणो-पिलोखर 
मध्यान्दिनी 
कात्यानी 

यजुर्वेद 

शुभ्रा 

पशुपतेश्वर 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

द्मा 

रमणदेव ्ा 
भाडीरवन 
पाराशर 

पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ 
नरोने-वस्तवार 
मध्यान्दिनी 
कात्यानी 

यजुर्वेद 

शुभ्रा 

पशुपतेश्वर 

वाम 

भैरवी 

वाम 

दक्षिण 

चौधरी 


वाजी पुर्प 


, पाटरवार 


ऋपिगोत्र 
प्रचर 3 
मृूल-ग्राम 
गास 
सूत्र 

वद 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसरेय 
सिखा 
प्राग 
आस्पद 


वोज पुरूष 


. पद्ोलोवार 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मुल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेट्‌ 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
पाणं 
आस्पट्‌ 
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म्टलो 

पाराशर 

पाराशर, शक्ति, वशिष्ट 
सुरगड -पिलोखि 
प्रध्यान्टिनो 
कात्यानी 

यजुर्वेद 

शुभ्रा 

पशृपतेश्वर 

वाम 

भैरवो 

वाप 
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[वे चेः 
ण्गःतज 


चग 
प्रर 3 
यल-ग्रर 
ङा 
सुतर 

क्ट 
टेठता 
गणपति 
चरण 
वाडसनेय 
सिखा 
मार्ग 
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अगि, विष्ठ, वार्हस्यत्य 
ब्रह्यपुरिये-त्रह्यपुर 
मध्यार्टिनी 
कात्यानों 

यजुर्वेद 

उमा 

गणपती 

वाम 

भैरवो 

वाम 

ट्क्षिण 





ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्रर 
शाखा 
सूज 
वेट्‌ 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
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नच्यदटर 


गष्यान्दिरो 
कात्यायनो 
वजुकंद 
तप्तेश्वरो 
नागेश्वर 
वाय 
भैरवो 
वाम 
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षै 
ताजसय 


जास्पद 
वोजी पुरूष 


. वामोलिया 


तऋछपिगोत्र 
प्रवर 3 
मृल-ग्राम 
शाखा 


न्द्वातन्डना 


=; 15414 ~ 


नागजउवर्‌ 


ठाकुर 
चिन्तामणि टाकुर 


< यामोली 


कौशिक 

कौशिक, अत्रि, जमदग्ति 
-निकुतवार-ब्रह्मपुर 
मध्यान्दिनी 

कात्यायनी 

यजुर्वेद 

तप्तेश्वरी 

नागेश्वर 

वाम 


 भ्रैरवी 


वाम 


~ 
| 
५ 
५ 
~ 


टेकदः 
गजपति 
चरणं 
वाडखरेय 
सिसा 
मागं 
उगस्पट 
वोजो पुरूपं 
8. सदटरविया 
ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मृल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 
वेद 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिषा 


४ न्क 
ॐ 
४ ~ कः 
---- ` क क -कक- ¬ कया 
॥ श  । ५ `: ॥ क = ` 
का" ~ प 
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जज । ॐ १ ए ------ 
रिच्छुत्कर न ~+ 

क्यैथमी 

मोभ््ति 


टाक्छुर 
महीराय टक्कर 

स्ट्‌रवन 

कौणिक 

कौशिक, अत्रि, जमदग्ि 
निकुतवार- वरटी 
मध्यान्दिनो 

कात्यायनो 

यजुवद 

तप्तेश्वरो 

नागेश्वर 

वाम 

भैरवो 

वाप 





~ 
कौज दरूष 


- कमड्रःकारं 


ऋछष्ात 
प्रवर 3 
मूल- ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद्‌ 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 


८-4->~ ~ ऋतकः 
(ॐ) कात्यादर गोग 12 उड (गक) 


काडर 
कत्वाय 


क स । 
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कजिल्तवार- कत्त 


परथ्यात्दिरे 
कात्या 
यज्वंद 
शवेपप्रद 
गजाननं 
वाप 
पैरवों 
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1) 


सिखा 

पारगं 
आस्पद 
वीजी पुरूष 


. आरतीबार 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मागं 
आस्पद 
वीजी पुरूष 


. अगवारिया 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मृल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद ` 
टेवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 


वाम 
दक्षिण 

या 

श्रीदेव इञा 

आरती 

कात्यायन 

कात्यायन, विष्णु, अगिरा 
कुजिलवार- कुन्जोली 
मध्यान्दिनी 

कात्यानी 

यजुर्वेद 

्षेमप्रदा 

गजानन 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

्ा 

शकरदेव ज्ञा 

अगवार 

कात्यायन 

कात्यायन, विष्णु, अगिरा 
रतिगामे-रतिगाम 
मध्यान्दिनी 

कात्यानी 

यजुर्वेद 

क्षेमप्रदा 

गजानन 

वाम 

भैरवी 


सिखा 

मार्ग 

आस्प 
वीजी पुरूष 


. उदावलीवार 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 
सूत्र 

वेद 
देवता 
गणपति 
चरण 
वाजसनेय 
सिखा 
मार्ग 
आस्पद 
वीजी पुरूष 


. चुरसेनिया 


ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 
मूल-ग्राम 
शाखा 


चरण 
वाजसनेय 


वाम 
दक्षिण 

दज्ञा 

धीरनाथ इञा 

उदावली 

कात्यायन 

कात्यायन, विष्णु, अगिरा 
कूजिलवार-भकरोली 
मध्यान्दिनी 

कात्यानी 

यजुर्वेद 

्षेमप्रदा 

गजानन 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

्ा 

जानको ज्ञा 

चुरर्सेन 

कात्यायन 

कात्यायन, विष्णु, अगिरा 
कुजिलवार-लोआम 
मध्यान्दिनी 

कात्यानी 

यजुर्वेद 

्षेमप्रदा 

गजानन 

वाम 

भैरवी 





न 


सिखा वाम सिरा 
मार्ग दक्षिण मार्ग 
आस्पद दला ्रास्पद 
वीजी पुरूष हरिव ज्ञा वीजी पुरूष 
परसुरिया पाराणर . मुनार्ईवार 
ऋषिगोत्र कात्यायन ऋपिगोत्र 
प्रवर 3 कात्यायन, विष्णु, अगिरा प्रवर 3 
मूल-ग्राम कुजिलवार-दिगोन मूल-ग्राम 
शाखा मध्यान्दिनी याखा 
सूत्र कात्यानी सूत्र 

वेद यजुर्वेद वेद 

देवता क्षेमप्रदा देवता 
गणपति गजानन गणपति 
चरण वाम चरण 
वाजसनेय भेरवी वाजसनेय 
सिखा वाम सिखा 
मार्ग दक्षिण मार्ग 
आस्पद ज्ञा आस्पद 
वीजी पुरूष शिवराम ज्ञा वौजो पुरूष 
. वमानियोँ वमान . रिसगमावार 
ऋषिगोत्र कात्यायन ऋषिगोत्र 
प्रवर 3 कात्यायन, विष्णु, अगिरा प्रवर 3 
मूल-ग्राम कुजिलवार-उल्लू शाखा 
शाखा मध्यान्दिनी सूत्र 

सूत्र कात्यानी वेद 

वेद यजुवद देवता 
देवता ्षेमप्रदा गणपति 
गणपति गजानन चरण 
चरण वाम वाजसनेय 
वाजसनेय भेरवी सिखा 


याम 

दश्चिण 

दमकुर 

श्रोपति टकमुर 

मुनाई (मुनी) 

कात्यायन 

कात्यायन, विष्णु, अंगिरा 
कुजिलवार-सतेटृ 

पध्यादिनी 

कात्यानी 

यचुर्वेद 
क्ेमप्रदा | 
गजानन | 
वाम 

भैरवो 

वाम 

दक्षिण ् 

ञ्ञ 

उमानाय ज्ञा 

रिसिगमा 

कात्यायन 

कात्यायन, विष्णु, अगिरा 
मध्याद्दिनो 

कात्यानो 

यचुर्वेद 

क्षेमप्रदा 

गजानन 

वाम 

भैरवो 

वाम 
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मार्ग दक्षिण वाजसनेय भेरवी 
आस्पद ड्या | सिखा गः वाम 
वीजी पुरूष  शकरदेव ज्ञा मार्ग दक्षिण 
10. लोहरईवार लोह आस्पद . दा 
ऋषिगोत्र कात्यायन वीजी पुरूष ` कंशव ज्ञा 
प्रवर 3 कात्यायन, विष्णु, अगिरा 2. सिंधोलिया सिधोली 
मूल-ग्राम कूजिलवार-मलगिया ऋषिगोत्र कृष्णात्रेय 
शाखा मध्यान्दिनी प्रवर 3 कृष्णात्रेय,आप्लवान, 
सूत्र कात्यानी सारस्वत 
वेद यजुर्वेद मूल-ग्राम भुसबड़-अदोली 
देवता ्षेमप्रदा शाखा मध्यान्दिनी 
गणपति ` गजानन सूत्र कात्यानी 
चरण वाम वेद यजुर्वेद 
वाजसनेय भेरवी देवता उमा 
सिखा वाम गणपति शिव 
मार्ग दक्षिण चरण वाम 
आस्पद ज्या वाजसनेय भेरवी 
वीजी पुरूष  मुखपाणि ्ञा सिखा वाम 
(10) कृष्णात्रेय गोत्र 2 खेडे (गोव) मार्ग ` दक्षिण 
1. भमनखेरिया भमनखेरिया आस्पद ्ा 
ऋषिगोत्र कृष्णात्रेय वीजी पुरूष ` रूद्रभाल ज्ञा 
प्रवर 3. कृष्णात्रेय,आप्लवान, (11) वशिष्ठ गोत्र 1 खेडा (गोव) 
सारस्वत 1. रहनिया रहना ं 
मूल-ग्राम भुसबड़-राजे ऋषिगोत्र वशिष्ठ 
शाखा  , मध्यान्दिनी प्रवर 3 वशिष्ठ, शक्ति, पराशर 
सूत्र कात्यानी मूल-ग्राम वरबे-पण्डोली [ 
वेद यजुर्वेद शाखा मध्यान्दिनी 
देवता उमा सूत्र कात्यानी 
गणपति शिव ~ > | यजुर्वेद 


चरण वाम देवता गौरी 
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गणपति सिद्धेश्वर सूत्र कात्यानी 
चरण वाम वेद यजुवेद 
वाजसनेय ` भैरवी देवता अम्बा 
सिखा . वाम गणपति एकदत्त 
मार्गं दक्षिण चरण वाम 
आस्पद मिश्र वाजसनेय भेरवी 
वीजी पुरूष राघवानन्द मिश्र सिखा वाम 
(12) गार्ग्य गोत्री 5 खेड (गव) मार्ग दक्षिण 
1. गुरेटावार गुरेटा आस्पद ज्ञा 
ऋषिगोत्र गार्ग्य वीजी पुरूष राघवेन्द्र ञ्चा ` 
प्रवर 5 गार्ग्य, धृत, कोशकः, 3. वरसानिया वरसाना 
माण्डव्य, वैशम्पायन ऋषिगोत्र गार्ग्य 
मूल-ग्राम वसहे-बसाम प्रवर 5 गार्ग्य, धृत, कोशकः, 
शाखा मध्यान्दिनीः माण्डव्य, वेशम्पायन 
सूत्रः कात्यानी ` “` मूल-ग्राम वसहे-वसाम 
वेद यजुर्वेद शाखा मध्यान्दिनी 
देवता अम्बा सूत्र कात्यानी 
गणपति : एकदत्त वेद यजुर्वेद 
चरण वाम देवता अम्बा 
वाजसनेय भेरवी गणपति एकदत्त 
सिखा वाम चरण वाम 
मार्ग दक्षिण वाजसनेय भेरवी 
आस्पद ज्ञा सिखा वाम 
वीजी पुरूष . देवदत्त ञ्चा मार्ग दक्षिण 
2. पिथरोलीया ` पथोली आस्पद्‌ ज्या 
ऋषिगोत्र गार्ग्य वीजी पुरूष  हरीकृष्ण ज्या 
प्रवर 5 गार्ग्य, धृत, कोशक, . सेहीवार सेही 
माण्डव्य, वैशम्पायन ऋषिगोत्र गार्ग्य 
मूल-ग्राम वसहे-वसाम प्रवर 5 गार्ग्य, धृत, कोशकः, 
शाखा मध्यान्दिनी माण्डव्य, वैशम्पायन 
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८/1 


राखा मध्यास्दिनी 

सूत कात्यानी 

वेद यजुर्वेद 

देवता अम्बा 

गणपति एकदत्त 

चरण वाम 

वाजसनेय भेरवी 

सिखा वाम 

मागं दक्षिण 

आस्पद ला 

वीजी पुरूष रघुनाथ ्ा 
सतोहेवार सतोहा 

ऋषिगोत्र गार्ग्य 

प्रवर 9 गार्ग्य , धृत, कौशक, 

माण्डव्य, वैशम्पायन 

मूल-ग्राम वसहे-दसाम 
शाखा मध्यान्दिनी 

सूत कात्यानी 

वेद यजुर्वेद 

टेवता अम्बा 

गणपति एकदत्त 

न वाम 

वाजसनेय भरती 

सिखा वाम 

मार्ग दक्षिणा 

आस्पद आ 

वीजी पुरूष उमेश ज्ञा 

(13) मौदगल्य गोत्री 1 खेडे (गांव) 
- हसायनवार हसायन 

ऋषिगोतर मौदगल्य 


=> 


प्रवर्‌ 3 मोदगल्य । वर्हस्पत्य । 
अंगिरस 

मूल-ग्राम मलिछवार-नरोछ 
शाखा मध्यान्दिनी 

सूत कात्यानी 

वेद यजुर्वेद 

देवता अन्नपूर्णा 

गणपति शिव 

चरण वाम 

वाजसनेय भैरवी 

सिखा वाम 

मार्ग दक्षिण 

आस्पद ज्ञा 

वीजी पुरूष सुधाकर ्ञा 

(14) विष्णुवृद्ध गोत्री 1 खेड़े (गाँव) 
. नाटनोरिया नाटनोर 

ऋषिगोत्र विष्णुवृद्धि 

प्रवर 3 विष्णुवृद्धि,कौरूप, 

्षत्रासदस्य 

नूल-ग्राम कों थुए-तुमोल 
शाखा मध्यान्दिनी 

सूल कात्यानी 

वेद यजुर्वेद 

देवता गोरी 

गणपति गणपति 

चरण वाम 

छन्दोग छन्दगायन 

सिखा वाम 

मार्ग दक्षिण 

आस्पद ज्मा 


ब्य्रक 


पुरूष 9 -कननिणन्गगनग्न्नोष्न्नन ज्ञा वीजी पुरूप 
| क्रौण्डिल्य गोत्री 2 खेडे (गांव) 2. सुरबार 
१ लालपुर ऋषिगोत्र 
1: पिगोत्र कौण्डिल्य प्रवर 3 
पवर 3 कौण्डिल्य, 
+ आस्तीक, कौशिक मूल-ग्राम 
ग्राम परिसडे-नरोछ शाखा 
ध मध्यान्दिनी सूत्र 
सूत्र कात्यानी वेद 
चेद यजुर्वेद देवता 
देवता उमा गणपति 
गणपति त्रिपुरारी चरण 
चरण वाम वाजसनेय 
वाजसनेय भरती सिखा 
सिखा वाम मार्ग 
मार्ग दक्षिण आस्पद 
आस्पद ज्ञा वीजी पुरूष 
पूर्वं पजी "अनुसार" 
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रजनीनाथ रा 
सूरज 
कौण्डिल्य 
कौण्डिल्य, 
आस्तीक, कौशिक 
परिसडे-नरोखछ 
मध्यान्दिनी 
कात्यानी 
यजुर्वेद 

उमा 

त्रिपुरारी 

वाम 

भेरवी 

वाम 

दक्षिण 

ञ्ा 

शिवदत्त ज्चा 





पंजीकार प० श्रीदेवचन्द्र मिश्र व श्री गोविन्द मिश्र उफ विजयचन्द्‌ मिश्र 


सोराठ सभा टोला-पोखरोनी, जि० मधुबनी 
दरभगा (मिथिलाचल) दि. 21-9-2002 


नोट - ब्रज क्षेत्र में मिथिला के मैथिल ब्राह्मणों को प्रवास मे सख्या 150 के लगभग पाई गड है। जो 
सन्‌ 1454-55 से सन्‌ 1500 तक आये पश्चात भी आगमन होता रहा हे। मिथिला से पलायन कर 
व्रनमण्डल मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ, राजस्थान, अजमेर, ज्ञोसी, दिल्ली आदि स्थानो के 
 ममीपक्षेत्रो मे आकर प्रवास किया। अभी व्रज मे प्रवासी मेथिल ब्राह्मण ओर भी दृष्टि आये है। जो अभी 


50 वर्षो से प्रवासी है। 
शुद्ध नाम अशुद्ध नाम 
बकोनिया बकेनिया 
विघोटेवार विघोरेवार 














7भबराह्णोत्यत्ति दर्पण __ 78-ब्राह्यणोत्पत्ति दर्पण "ऽ -वरदणोत्पति दपण 


वलाईवार 
ऊभईवार 
ककरोठिया 
जखोतिया 
असोदावार 
राजोरिया 
इसोलिया 
धनोलिया 
विसूदरिया 
पाहोरिया 
महावनिया 
वाहोरिया 


विलाईवार 
ऊघईवार 
ककरोलिया 
जखेदिया 
अगोधावार 
रजोलिया 
इसोदिया 
द्नोलिया 
वसुधरिया 
पहेडिया 
महावलिया 
पहोरिया 


नोट - खेडों का शद्ध उच्चारण करना ही सार्थक होता है । अशुद्ध खेडे नामों के उच्चारण से जातीयता 
का नाश होता है। आगे जो सूची है, वो संदिग्ध खेडों कौ सूची दै जो पूर्वं सूची के आधार से हे उनमें कुछ 
खेडे सार्थ सिद्धि ह उन खेडं को चिन्हित किया गया है । यह खेड़ दृष्ट मे परिपुष्ट सिद्ध हुए है । बाकौ 
खेडा के बारे मेँ जानकारी करना जरूरी है। अगर करीं करटी कोई जानकारी सज्जनो को हो तो परामर्शं 
सूचना अति आवश्यक हे। मेरा जातीय भाईयों से निवेदन है कि जो म लिख रहा हू, उसमे त्रुटि पाने पर 
सुधारने का कष्ट करं । मुञ्चे जैसा सुनने ओर पढ़ने को मिला हे वही लिखा हे। 


' संदिग्ध खेडे कुछ पुष्टि सिद्धि! 


त्योरीवार 
रहीमपुरिया 
कननीवार 
जसोलीवार 
धर्मपुरिया 
गोवरधनिया 
नन्दवार 
छलेसरिया 
नहैजेवार 
रोहईवार 


£. £ 


धनोली वार 
मोरथरिया 
जेसयेवार 


वनेलिया 


विटोलीवार 
मडोलीवार 
ककेथरिया 


पहावरीवार 
भिलावलीवार 


 चंडटोसिया 
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वातान काण्कृ्ण्का-क्क्कक्कतन्ब्कनक्गन्न्न्म # 


रिसगमावार ॐ गिरधरपुरिया 4 
वहलियावार मुट्सानिया ॐ 
कन्टोलीवार फरोलीवार ॐ 
हसायनवार ॐ इरोटावार ॐॐ 
भिलावटीवार ॐ दीनदयालपुरिवा = 
फरेनवार ॐ नगोलावार क 

सिररचीवार ॐ 
पाराशुरिया पुरदिलपुरिया ॐ 
हाथरसिया ॐ दृलईवार = 


यह संदिग्ध खेद को संख्या 14 है। तथा वाको 24 को संख्या पुष्ि युक्त है। जो कि कछ विदान त्राय 
ने कूल 13 ऋषि गोत्रे को सूची व्यवस्था जाहिर को है। यह मुद्गल -ऋछषिगोत्र व वशिष्ठ -ऋषिमोत्र दिखाये 
ही नही है। जब कि 15 गोत्रो के मेथिल विप्र वृजस्थ तथाआस पास के क्षत्रे मौजूद है। ऊपर के दो ऋषि 
गोत्रं मे यह 24 खेड है। कछ अन्यो मे भी व्यवस्था ठे। प्रिय वन्धुओं जितनी उपलव्धी हई ह! उतना हा 
लिखपाया हू। दरभंगा राज्य से आने वाले परिवारो को पूर्वं संख्या एक सौ पचास को प्रमाणित दै। 
(मेथिल ब्राह्मणा गोड सम्प्रदाय के हे!) 








“डति मैथिल ब्राह्मण वर्णन 
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11. ' गौतम ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन 


सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी के विधि - विधानानुसार पूर्वं मन्वन्तरो के अनुरूप ऋषि वशो की उत्पत्तिया होती 
रही है । जेसा कि- 


श्लोक - यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः । 
अथान्यान्मानसान्धुत्रान्सदृशानात्मनो ऽसृजत्‌ ॥4 
भुग्‌ पुलस्त्य पुलहं क्रतमद्धिरसं तथा । 
मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठ चैव मानसान्‌ ॥ 5 
नव ब्राह्मण इत्येते पुराणो निश्चयं गताः ।6 
(विष्णु पुराणा पृष्ठ 23 श्लोक 4, 5, 6) 


अर्थ - महा बुद्धिमान प्रजापति ब्रह्माजी ने प्रजा न बढने पर पुत्र पौत्रादि क्रम से उन्होने भृगु, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु, अगिरा मरीच, दक्ष, अत्रि ओर वसिष्ठ इन अपने ही समान अन्य मानस पुत्रो को सृष्टी की 
पुराणों मे यह नौ ब्रह्मा माने गये है । 


पूर्वं काल का वृतांत है कि ब्रह्मा पुत्र अंगिरा ऋषि अंग देश जिसे नेपाल कहा जाता है। जो विहार प्रान्त 
को सीमा क्षेत्र है, वहौँ राजा जनक की वसाई हुई एक नगरी है। जिसे जनकपुरी या मिथिला पुरी नाम से 
ससार जानता है । इसी मिधिलान्वल क्षेत्र से एक नदी गोतमी नामकरि के गुजरती है, इसी गोतमी तर पर 
ऋषि अगिरा ने घोर तप किया। ऋषि की तपस्या से इन्द्र देव भयभीत हुए ओर पिलोत्मा नाम की अप्सरा 
को ऋषितप भग करने के लिए भेज दिया। अंगिरा ऋषि की ओंँखि खुलते ही अप्सरा को देखकर वीर्य 
रखलित हो गया। अंगिरा का वीर्य घास के गुच्छ पर गिरा उस घास के गुच्छ मे शसक छिपा हुआ था। 


ऋषि वीर्य शसक की पीठ पर पडते ही देदीप्तमान दिव्य बालक प्रकर हुआ। जो कि गौतमी नदी तर 
घोर तपस्या करके ओर वहीं वास करने के फलस्वरूप गौतम ऋषि करिके प्रसिद्धि हए । ओर गौतमनाम 
से न्यायशास्त्र के प्रवर्तक माने गये, वेद, वेदाद्भों के भी प्रकान्ड विद्वान हुए । विद्या के धनी संसार में 
विख्यात हुए । 


ये ही गौतम ब्राह्मण करिके वंश प्रवर्तक हुए इनके शाखा भेद हुए। 
श्लोक - विवस्वतरसुतो विप्र श्राद्धदेवो महाद्युतिः। 
मनुरसंवर्तते धीमान साम्प्रतं सप्तमेऽन्तरे ॥ 30 


आदत्य वसुरूद्राद्या देवाश्चात्रा महामुने । 
पुरन्दरस्त थैवात्रा मैतेय त्रिदशेस्वर : ॥ 31 
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ययया 











वसिष्ट : काण्यपोऽश्रात्रिर्जपदग्निस्सप गातमः । 32 
( विष्णु पुराणा पृष्ट 165 ए्लौक 30,31,32) 
अर्थं - यह सातवें मन्वन्तर मे सूर्य के पुत्र महातेजस्वी ओर बुद्धिमान श्राद्धदेवजी मनुं ह। इव समय 
मन्वन्तर मे आदित्य, वसु ओर रुद्र आदि देवगण रहै । तथा पुरन्दर नापक इन्द्र दै, यह वसिष्ट, कण्यप अत्रि, 
जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र ओर भारद्राज ये सात सप्त ऋषि है व प्रवर्तक गौतम के कड गौतमदुरर 
जो निम्न हे। 
आगिरस, दधीच, कौशिक, दीर्घत्तमस, प्राचेतस, काक्षीतस, श्रावत्स आदि जो सवत्र वये हारै 


श्लोक - मुद्रलाश्च मोद्रल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयो वभूवुः ॥60 


मुदलाद वृहदणश्वः ॥ 61 
वृहदर्वादिवोदासोऽहल्या च पिथुनमभूत्‌ ॥62 
ररद्तश्चाहल्यायां णातानन्दो ऽभवत्‌ ॥63 
शतानन्दात्सत्य धृतिर्धनुर्वेन्तगो जज्ञे ॥64 


सत्यधृतेरिप्सरसमुर्वणी दृष्टा रेतस्कन्नं शरस्तम्बे पपात ॥65 

तच्च दिधागतमपत्यद्रय कमारः कन्या चाभवत्‌ ॥66 

तो च मृगया मुष्यातश्शान्त नु दृष्ट्रा कृपया जग्राह 167 
ततः क्मारः कृपः कन्या चाश्वत्थाग्रो जननी कृपी द्रोणाचार्यं श्य पल्य भवत्‌ ॥ 68 
(विष्णु पुराणा पष्ठ 157 श्लोक 60 से ८5) 


अर्थं - मुदगल से मोद्रल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों को उत्पत्ति हई । मुदल से वृहदश्व ओर वृहदश्व से 
दिवोदास नामक पुत्र एव अहल्या नामको एक कन्या का जन्म हुञा। अहिल्या से महिं गोतम के द्वारा 
शतानन्द हुए ये राजा जनक के कुलगुरु (प्रोहित) हए । शतानन्द के पुत्र उत्पन हुए सत्यधृति वह धनुर्वेद 
के पारदशीं हुए । एक वार अप्सराओं मे श्रेष्ठ उर्विशी को देखने से वर्य रखलित हो गया ओर शरस्तम्ब 
(सरकन्डे) पर पड़ा उससे दो भागो मे वर जाने से पुत्र ओर पुत्री रूप दो सन्ताने उत्पन हुईं उन्हे मृगया के 
लिये राजा शान्तुन कृपावस ले आये तदन्तर पुत्र का नाम कृपा हुआ तथा पुत्रो का नाम कृपी हुजा जो 
द्रोणाचार्य कौ पत्नी व अश्वत्थामा को माता कृपी हुई । 


मिथिला मे आज भी गोतम कूटी तथा अहिल्या कुन्ड प्रमाणिक व दार्शनिक तोर्थं स्थल विद्यमान 
हे। यही गोतम ऋषि न्याय शास्त्र के प्रचेता हुए जिन्होने न्यायशास्त्र कौ रचना करि न्याय को संज्ञा 
उपलब्ध को । 


गोतम ब्राह्मण अपने शादी सम्बन्धं गोतमो पे ही करते हे । इनको शादी सम्बन्ध व्रज प्रवास होने पर 
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अल्लगोत्रो को व्यवस्था के आधार से होते हे । यह पिधिला कौ पावन पवित्र विद्या कौ खान से उत्पन्न ग 
से ही साहसी न्यायप्रिय ओर श्रेष्ट विद्वान होते है। 


गोतम ब्राह्मणो का ऋषि गोत्र तो गौतम ही ै। अल्लगोत्र स्थानो के आधार स्वरूप है, जो मुख्य 
अल्लगोत्रे 52 है, परन्तु शाखा है जो शाखा मिला कर अस्सी की अल्लगोत्र संख्या है । जिसे लेखक ने 
अल्लगोत्रौ को स्थाने नाम तधा आस्पदौ के सहित तालिका मे दर्शाया दै। यह अलीगदृ, मथुरा, आगरा, 
एेटा, मैनपुरी आदि व्रजसमीपस्थ क्षेत्र मे प्रवासी है। वैसे अब तो सभी स्थानो पर सभी वर्गं के ब्राह्मणा 
अक्सर दूर-दूर तक फले हुए है । मुदे जितना जानकारी मे पाया है, अध्ययन करि उतना ही प्रमाणिक तोर्‌ 
पर इस "ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण" मे दर्शाया है त्रि को सुधारने कौ आवश्यकता है। क्योकि बुद्धि से स्वयं 
बुद्धिजीवौ ओर श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण की ही हुआ करती दै । यहौँ लेखक का समयानुसार निवेदन है, कि गोत्रो 
कौ सूचौ से गोत्र उतार करने कौ चेष्टा न करें । मान लीजिये साधारण कागज पर आपने गोत्र सूची उतार 
ली ओर सृचौ जेव मेँ रखली करीं मार्गं मे गिर सकती है नोरो के चकर मे जेव कार कर जेवकट के हाध 
लगेगी ओर जेबकट न्यूनजाति का हुआ तो वही उनको अपनी सारी जाती में प्रसार कर गौतम ब्राह्मण अधिक 
मात्रा मे उत्पन होगे वा मार्ग मे जेव से लिष्ट करटी गिर सकती है, ओर वह किसी के हाथ लग ही जायगी 
तो मामला गदुबड्‌ हो जायगा । इसलिये इसे पावन पवित्र ग्रन्थ मानते हुए उतार पूर्णं सूची कान कर न करने 
टे हौ कोर भी स्वयं के 2-3-4 खास गोत्र ही उतार करें, वैसे ही अन्य जातियो के लोग घुसने कौ चेष्टा 
कर ही रहे हि। कों गौतम लिखता ह कोई शर्मा कोई तिवारी कोई सारस्वत कोई व्यास कोई उपाध्याय आदि 
आदि आस्पद लगा रहे है । यह हाल देख लेखक ने इस पुस्तक को बडे कठिन प्रयासो से दसयो वर्ष भटक 
कर आपकी मैवा प्रेषित किया टै। मात्र ब्राह्र्णो के ब्राह्मणत्व का स्वरक्षा कवच गोत्र ही होते है । नही 
गोत्रो कौ द्वारा व्राह्मण जाती अभी जिन्दा है। वरना वर्णसंकर बनने मे जरा भी कसर नहीं रह रही ै। कुछ 
लाली लौर्गौ ने पुस्तकं लिखकर अल्प लालच वस वाजार मे बेच दी है । यह पुस्तक सत्य निष्ठा के साध 
वाजारर्मे विक्री कै लिये नर्ही टै। हस कौ प्राप्ति के लिये स्थान नियतो की सूची लगी हुई है। मात्रः ब्राह्मण 
पुत्रको ही मिलैगी। 
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नेरेयानेरां 


नोह 
भ्याऊ 
वदेपुरा 
चोमुहां 
गह 
भमोला 
टुहेर 
वाकनेर 
ओहावा 
परा 
तेगुना 


लपतोलो 


वामर 


मेरे या मघेरा 


तसपुरा 
सेरिया 






-स्रारिणी"' 
अल्ल व ग्थानविष्ेप स॒चक्र। 


स्थान नाप 


व्राहमणान्यति दर्पा 








द्‌7त 


वांकुनेरिया, वकनेरिया 
विया 
पटायत्‌ 
तिगुनायत 


लमतोलिया, नमतोरिया 


वामिया 

मघहेरिया, पघेरिया 
वसपुरिया, विश्वपूरिया 
स्वेरिया 
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जटोला जरौलिया 

सेदरे सेदरिया, सैटलिया 
कोकेरा ककेया, कोँकौया 
रजौरी राजौरिया 

करहारी करहारिया, करारिया 
राधेरा राधेरिया 

लुहेया लाटया, लहलोरा 
चमरोला चमोलिया 

गुराहे गुरहा, गुरवा 
गोभिला गोभिलिया 

जामुरे जमुरिया 

वहराये वहरायत 

" स्वामी 

वदनोहा वदनेहिया 

वदट्ोत वटरोतिया 

दोहरि दुहरायत 

दूलई दूलरिया 

मिस्सोली मिसोलिया 

सासनी सहसेनियां 

कुम्टेर कुम्हेरिया, कुमेरिया 
सूर्तिया सूतिया, खृतिया 
हरियाना हरियाला, हण्डीफोरा 
कूुतवाः कुतवालिया 
चिरावली चिरावालिया 
धनौली धनीलिहा 

मल्लपुरा मल्लपुरिया 
विदछणाये विद्गारिया, वछेरिया 
चौवहे चौविया 


ि 
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(~~~ ----185 
नौट ~ ऊपर कं दियै हए गौतम ब्राह्यणो के 52 अल्लगौतर 


¶ गादा सम्त्रथ व्यवस्या के लिये व्रतमण्डलं 
प्रवास करने कं पश्चात विद्ानजरनौ नै व्यवस्थित किये ये । वैय गौतम ब्राह्यणा कं प्रकार पेद ये नौत्र 


संख्या अस्सी 80 कौ पाई गई टै वही लेखक ते उस "्रा्मणोत्यतति दर्पण" नामक पुस्तक र्वं उल्लेख किया 


टै। 
अव 52 गोत्र ओर 28 शाखा इस प्रकार ये 80 गोत्र संख्या > वह नीचे तालिका नें देर्खँ 28 गाता ॥ 
` तालिका” अन्य 28 ओर गोत्र संख्या 

) ऋषि नाप गोत्र प्रकार (स्यान) स्या 
1; गोतम ज्योतिशो या जोरी उप्रकारके ॐ 

2 ॥ भट 19 प्रकार कं 10 

3. ' प्रधान 2 प्रकारके 

4. < उपाध्याय 3 प्रकार कं 3 

5. ५ तिवारी € प्रकारके 6 

6. " दीक्षित 2 प्रकारके 2 

7. = व्यास 2 प्रकारके 2 


इति गोतम ब्राह्यणा कणन" निणयि 
(गोड सम्प्रदाय) 
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12. “कान्यकुन्न ब्राह्मणों के वर्णन" 


प्रिय बन्धुओं इस ब्राह्मण जाति का नाम कान्यकुन्न क्यो हु । इस विषय को लेकर हम हिन्द धमं 
वाल्मीकि रामायण से साक्षयप्राप्तकर इस ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण नामक पुस्तक में विस्तार से वर्णन कि आप 
की सेवा में प्रस्तुत करते हे। 
श्लो क- कुटानाभस्तु राजर्भिः कन्याशतमनुत्मम्‌ । जनयामास धर्मात्मा घृताच्या रघुनन्दनम्‌ ॥ 
वास्तु योवनशालिन्यो रूपवत्य स्त्वलंकृताः। उद्यान भूमि मासाद्य प्रावृषीव शतहदाः। 
गायन्तोनृत्य मानाश्च वादयन्त्यष्च राघव । आमोदपरमं जग्मुर्वराभरण भूषिताः ॥ 
दृष्ठ सर्वात्मको वायुरिदं वचनमब्रवीत ॥ अहं वः कामये सर्वां भायां मम भविष्यथ। 
| ( वाल्मीकि रामायण) 
मानुषस्त्यज्यताम्भावो दीर्घमायुर वाप्स्यथ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्ट कर्मण 
अपहास्य ततो वाक्यं कन्याष्तमथा ब्रवीत ॥ पिताहि प्रभुरस्माकं देवतं परमं च सः। 
यस्य नो दास्यति पिता सनो भर्ता भविष्यति ॥ तासां तद्वचनं श्रुत्वा हरिः परम कोपनः। 
प्रविश्य सर्वगोत्राणिवभज्ज भगवान्प्रभु॥ स च ता दयिता भाग्रः कन्याः परम शोभनाः । 
दृष्टूटा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदम्‌ ब्रवीत । किमिदं कथ्यतां पुज्यः को धर्ममवमन्यते। 
कुन्जाः केन कृताः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषथ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा व्पुशनाभस्य 
धीमतः। शिरोभिश्चरणौ स्पृष्टठा कन्या शतम भाषत ॥ वायुः सर्वात्मको 
राजम्प्रदयर्षयितुमिच्छति । अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ विसृज्य कन्याः 
काकूत्स्थ राजा त्रिदश विकमः। मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्िभि ॥ सुबुद्धि 
कृतवान राजा कुशनाभः सुधार्मिकः । ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातु कन्या शतं तदा ॥ 
तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः। ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीते नान्तरात्मना ॥ स्पष्ट 
मात्रो तदा पाणौ विकुब्जं विगत ज्वरम्‌। युक्तं परमया लक्ष्या वभो कन्याशतं तदा ॥ 
कन्या कुन्नाऽभवन यत्र कान्यकु्जस्ततो ऽभवत । देशोऽयं कान्य कुल्जारव्यः सदा 
ब्रह्मि सेवितः ॥ | 
वाल्मीकि रामायण 1 से 17 श्लोक 
अर्थं - महोदयपुर निवासी महात्मा कुशनाभ राजा के घृतान्ची नाम कौ रानीथी । उससे सौ कन्या पैदा 
हई । जिस समय वह रूप यौवन सम्पनन हुई, तब एक दिन बाग मे विहार करने गई । जहाँ वे गाने बजाने 
ओर नाचने लगी । हे राम ! वह सम्पूर्ण आभूषण पहने बड़ी प्रसनन थी । उन सभी रूपयौवनशालिनी कन्याओं 
को देखकर सर्वात्मा पवनदेव प्रकट होकर सबसे कहने लगे कि मेरी इच्छ तुम सबके साथ विवाह करने 
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की है। इस कारण तुम सब हमारी भार्या हो जाओ तुम वह मानषी भाव त्याग कर दीर्घायु को प्राप्त हो 
जागी । महापराक्रमी पवन देव के यह वचन सुनकर वे सो कन्या उनके वचन का निरादर करती हुई 
बोलीं । पिताजी तुम हमारे प्रभु ओर देवता है। वह पिता जिसके निपित्त हमको देगे हमारे स्वामी वही हो 
सकते है । उनके यह वचन सुनकर वायुदेव परम क्रोध कर के उनके शरीर मे प्रवेश कर अपनी शक्ति से 
सबके शरीर कुबडे कर दिये। इस प्रकार वे सब कन्या भग्र होकर अपने घर पहुंची, उनको देखकर आश्चर्य 
से राजा ने पूछा हे पुत्रिय । यह तुम्हारे शरीर को क्या दशा हुई, धर्म का त्रस्कार किसने किया, किसने तुमको 
कुबड़ा कर दिया-जो चेष्टा करने पर भी तुम नहीं कह सकतीं । उस महाबुद्धिमान कुशनाभ के वचन सुनकर 
पिता के चरणों मे सिर ज्ुकाकर सौ कन्या कहने लगीं । हे राजन ! सर्वात्मा वायु देव हमको घर्षण करने कौ 
इच्छा करता हे, ओर शुभ मार्ग मे स्थित होकर धम को देखने कौ इच्छा नहीं करता हे । देव पराक्रमी राजा 
ने उनके यह वचन सुनकर उन कन्या को विदा करके मन्त्रियो से उनके विवाह सम्बन्धी सम्मति कौ 
इस प्रकार धर्मात्मा राजा ने सम्मति करके ब सौ कन्या ब्रह्मदत्त महात्मा को देने को इच्छा को । इस प्रकार 
महातेजस्वी राजा ने ज्योहीं ब्रह्मदत्त को बुलाकर परम प्रसन मन सेउन सौ कन्याओं को देने का विचार 
किया। तब ऋषि के कर ग्रहण करते ही उन कन्याओ का समस्त रोग ओर कूबड़ापन जाता रहा, ओर वह 
कन्या परम शोभा को प्राप्त हो ऋषि के साथ आश्रम को चली गई । हे राम ! जिस देश मे वह कुन्ज हुई उसी 
दिन से वह ब्रह्मऋषि सेवित देश कान्य कुन्ज नाम से विख्यात हु । जबकि रघुनाथ जी से बहुत पहले 
देश का नाम कान्यकून्ज विख्यात हो चुका था। तब रामचन्द्र के समय कान्य ओर कन्न इन दो भाईयों का 
यज्ञ मे जाना ओर दान से इन्कार करना ओर फिर अपने नाम से इतने विशाल वशो का चलना यह सब कू 
श्री रघुनाथजी का ही कूपा प्रसाद हे जो कान्यकन्न वश सरसन्ज हुञा। 

श्लोक - येन लिङ्न यो देशो युक्तः समूपलक्षते। 

ते नैव नाप्रा तं देशं वाच्य माहूर्मं नीषणिः॥ 
( भरतपुराण आदि पर्वं श्लो0 2-12) 

कान्यकुन्जेऽपि वत्सोमपिन्द्रेण सह कौशिकः। 

ततः क्षत्रा दपाक्रामद्धाह्यणो ऽस्मीमिं चाब्रवीत॥ 
(भरतपुराण वनपर्व 86-16) 
अर्थ-जिस देश में जो चिन्ह रहता है, उसी के अनुसार पंडित लोग उसका नाम रखते ह । उसी 
कान्यकूब्ज देश में विश्वामित्र ने इन्द्र के साथ सोमपान किया था ओर क्षत्रियपन से त्यागन करि ब्राह्मणत्व 


को प्राप्त किया एेसा लेख पाया गया है। यह कान्यकुन्न देश का सीमा क्षेत्र कहोँ से कहो तक है, कितने 
विस्तार क्षेत्र मे हे। 
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श्लोक - श्रद्धिण स्थलपारभ्य दालभ्यो कान्तपायतः। 
कौशलादक्चिणे देशः कान्यक्‌ल्जः प्रचक्षिते ॥ 
अर्धं - मद्धोरामपुर से दालभ्य ऋषि के आश्रम पर्यन्त कौशलदेश नाम अयोध्या पुरी से दक्षिणर्पे 


कान्यकुव्य बा वहतायय सै फेते हए है । तो भी लखनऊ, बाराबन्को, उन्नाव, रायवरेली, हर~ई, 
लाहलद्लौपुर, भगवन्त नगर आदि स्थानो मं इनका मूल निवास ह । ओर यही कान्यकून्ज देशवासौ ब्राह्यणो 
ये कुल मर्यादा माने आदि का अभिमान अधिक है। इनके पूर्वं पुरुष तो विशेष कम॑ काण्डी थे, जो कि 
कारण इनकी उपाधिरयं साक्ष्य देती है। 


` कान्यकमुव्ज ब्राह्मणों को उत्पत्ति ' 


श्लोक -कान्यव्मुव्ज सरयृतीर वासि ब्राह्यणोत्पत्ति भेद माह डा. मक्खनलाल पिश्र। 
अथातः सम्द्रवक्ष्यापि कान्यक्सुव्ज वितिर्णयम्‌। श्रुत्वा द्विज मुखादेतद्‌ वृतात 
पृठंकालिकम्‌ पुरात्रेता युगे रामोहत्वा रावांमाहवे ॥ अयोध्यामगच्छीमानसीता, लक्ष्मण, 
स्यतः ॥ ततः पद्राभिपेको अभृद्रमस्य परमात्मन राज्यं चकार धर्मात्मा सर्वलोकसुखा 
वटम्‌ ॥ ततः कतिपये कालेगते रापःप्रतापवान। यज्ञं चकार विधिना वशिष्टादि 
मदर्पिभिः ॥ तत्र यन्ने समायात द्राद्विजौ कान्यकुव्जकौ । कान्यकुव्जोराव्य देशस्थो राम 
यन्न दिदृक्षया ॥ भ्रातरौ सहितौ चान्येव्राह्यणं ब्राह्यणोत्तमौ । तत्रैकः कमुव्ज संज्ञो वै 
विदचारमक्रोट धुति॥ 
(मार्तण्ड पुराण प. 412) 


कृत्वा ब्रह्मवधं घोरं चागतो रघुनन्दनः । यन्न करोति तस्मा द्वन गृह्णीमो धनादिकम्‌ ॥ इत्युक्ता 

भ्रातर त्यक्त्वा कान्य सजनं द्विजोत्तमम्‌ । स्वम्‌ जगाम मतिमान्सरखाश्चत्तरे तटे ॥ 
अथं - कान्यकुब्जे व्राह्मण टत्यत्ति लिखेता अव कन्नौज के ब्राह्मणो कौ उत्पत्ति भद लिखते ह । पूर्वकाल 
क्ोव्रातटिकिः प्रेता युग मे गमचन्दर जी रवण को मारकर लक्ष्मण कं सहित अयोध्या मे आये। वाद 
रार्ज्याभिपकः ह्र, कष्ट समय टपरान्त ऋषियों कौ मलाह मे सार्वेधियन्न किया ठस यज्ञ मे कननौजदेश मं 
गहने वाले भाद्‌ एक का नाम “कान्य' धादूखरे का "कव्ज' धा। ये बदु प्रतापी विद्वान थे, अन्य दूसरे 
व्राह्मणी का माधु लकर यन्न ट्‌खने गवे। उमम जौ कुठ्जेनाप का व्राह्मण था वह मनम सोचनेलगाकि 
गमचन्दर जीने वटौ घा ब्रह्महत्या करकं य्ह यन्न करते ट। इसलिये हनकी इम य्न मे हम दान दक्षिणा 
कमले मकतेरहै, कर्याकिः व्रह्महत्यामे कभी तिवारण नही हता आर अन्यदीर्पो कानिवारणतौ हो भी जात 
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है। पेमा अपने पनम विचार कर निरचयक्िया। तवदश्चिणा क्रा पप्य श्राया तौ वदा भाट मुच्यत प्रतिगर 
, । 


त्याग नदी कं उत्तर मचलागया। टमी कं अनुपारदृपः त्राद्यण भी विष्ट प्रतिग्रह मातिदार कं पयय जवल 
के साथ चले गयै। 


ष्लोक- राज प्रतिग्रहशिया तदा वै कन्य पं्नक्रः। तत्रव चित्वा जग्रा गाण्दततं 
धनादिकम ॥ दक्षिणाण्च तश्रा ग्रामाणच गृदण्चा पः द्विजाः। सरय्वाण्चनः दमे 
ये गताण्च द्विजोत्तमाः॥ सरयु ब्राह्मणास्ते वै संजाता नामभिः क्िल। 
यस्माद ग्रामात्स्व पुत्रां कन्या ग्रह्वतिते द्विजाः ॥ 
अर्थं - वाद कान्यनामकं ब्राह्मणनेव क अन्य त्राद्य्णो > उक्तं साय गहव्नर उल वं ठ गान्च् 
जीसे दक्षिणा तथादानमं दिये हुये कद्ध ग्राम ग्रहण किये ओर कान्य क्व्नको ल्नादा। जेर्न्य्‌न्द 
के उत्तरमेगये हये ब्राह्यणा थे उन्हं सरवरि ब्राद्यण कहते ्टे। जौ यो खरः । = 


कान्यकुव्ज ब्राह्मण कहते हे । यह ब्राह्मण गौदटु सम्द्रदाय क रहै। 





1. सरवरिये ब्राह्यण जिस गोवि मं अपनी वटोदतेट। ठसतठव्टा लते न्दा द। वं नार्क्रपर, जोय, 


गाजीपुर, मिजपुरि, काशी, प्रयाग, अयोध्या, वस्तो, आजनगट्‌ इयं 

2. कान्यकुव्ज ब्राह्यण-जो सरयू नदी के दक्षिण मं रहे थे। उनका वणन करतार्हूवे ताटंदरा गयि रं त्ते 
े। 

गवं के नाम - 1. स्थूलो 2. सरवरेज 3. गोर 4 रिवराजपुर 3. ऊमरि €. ननोह 7. गुदर्पुर्‌३. 

वरिया 9. हरिवंशपुर 10. पचोर आधे म चिगोसपुरयह गवि कान्यक्छुव्जे कंद) 


ऋष्वा 


कान्यकुव्ज या कन्नौजी ब्राह्मणों के गोत्र कहता र्हू। गोत्र ऋषियों कं 16 दै 


{ 'ऋषिगोत्र # 

1. कश्यप 2. शाण्डिल्य 3. वत्स 4. गाग्यं 5. गौतम 6. वशिष्ठ 7. धनजय 3. पाराणर्‌ 9. कात्यादरः 
10. भारद्वाज 11. कौशिक 12. कृष्णात्रेय 13. उपमन्यु 14. कविस्तं 15. साकृत 16. विष्ट 
इस प्रकार 16 ऋषि गोत्र हि। 
इनपं 6 गोत्र के ब्राह्मण उत्तम ह। 


1. शाण्डिल्य 2. कात्यायन 3. भारद्राज 4. कश्यप 5. उपमन्यु 6. साकृत ॥ ये 6 गोत्र क ब्राह्यण अपे 
गोत्रो मे सम्बन्ध करते है। 
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“षघटकृली" 
`कान्यकुन्न ब्राह्यण ' 

संख्या ऋषि गोत्र आस्पद 

1 कात्यायन मिश्र या दुवे 

2 शाण्डिल्य तिवारी, अवस्थी, दीक्षित, अग्निहोत्री 

3. भारद्वाज दीक्षित, शुक्ल, त्रिवेदी, अग्निहोत्री 

4. उपमन्यु दीक्षित, अग्निहोत्री, दुबे, बाल्मीकि, पाठक, 

5 साकृत अवस्थी, त्रिवेदी, वाजपेई, शर्मा, चूडामणि 

6 कश्यप तिवारी, अवस्थी, दीक्षित, अग्निहोत्री, मिश्र, 


त्रिपाठी, मीठे, शुक्ल, पाडे, भद्राचार्य । 
कान्यकून्जों के 16 गोत्र प्रवर, आस्पदादि 


संख्या ऋषि गोत्र प्रवर वेद साखा आस्पद 
1. भारद्वाज आगिऋषि यजुर्वेद मध्यान्दिनी दीक्षित 
र कृष्णत्रेय अत्रेय, ओर्वच्य यजु. मध्या. अवस्थी 
3. उपमन्यु वशिष्ठ, भारद्राज -यजु. मध्या. दीक्षित 
4. कोशिक विश्वामित्र, उदालक यजु. मध्या तिवारी 
5. कश्यप कश्यप, वत्स, नेधुव यजु. कोथुसी अग्निहोत्री 
6. साकृत आगिरस, शाक्य यजु. मध्या. शुक्ल | 
छ वत्स भार्गवच्य, ओर्वच्य यजु. मध्या. त्रिपाठी 
8. गार्ग्य आगिरस, गार्ग्य सामवेद कौथुनी तिवारी 
9. गोतम वृहस्पत्य यजु. मध्या. पाठक 
10. शाण्डिल्य असित देवल सामवेद कौथुमी दीक्षित | 
11. वशिष्ठ पाराशर यजु. मध्या. तिवारी | 
| 12. धनंजय अत्रेय, घनंजयेति ` सामवेद कौथुमी दीक्षित | 
॥ 13. पाराशर वशिष्ठ यजु मध्या. त्रिपाठी 
14. ब्रह्य वशिष्ठ यजु. मध्या. तिवारी 
15. कात्यायन अगिरस, गार्ग्य यजु. मध्या. दीक्षित 
16.  काविस्त ब्रह्मा यजु. मध्या. दीक्षित 





ता 


ब्राह्यणोत्पत्ति दर्पण-191 








यह अवरक या आस्पद सभी कान्यकव्ज ब्राह्मणों के है जो ऊपर कान्यकून्जों कं 6 गोत्रो मे लिखे है। 
श्लोक - कश्यपश्च भारद्वाजो शाण्डिल्यः सांकृतस्तथा। कात्यायनोपमन्युश्चमनपुश्च 


काश्यपश्च धनंजयः ॥ कविस्तो गोतमो गर्गो भरद्वाजस्तथैव च । कोशिक्य वशिष्टष्य 
वत्सः पाराशरस्तथा॥ इत्ये ते कान्यक्‌न्जानां गोत्रस्या हुश्च णोडशा। 


अर्थ - 1. कश्यप 2. भारद्वाज 3. शाण्डिल्य 4. सांकृत 5. कात्यायन 6. उपमन्यु 7. काश्यप 8. धनंजय 
9. कविस्त 10. गौतम 11. गर्ग 12. भरद्वाज 13. कौशिक 14. वशिष्ठ 15. वत्स 16 पाराशर । 


यह 16 गोत्र बहुत प्रसिद्ध हे । इनमे पहले छः गोत्र अधिक प्रसिद्ध है| 
कात्यायनोपमन्युश्च भारद्वाजोअथ कश्यपः । शाण्डिल्य सांकृतश्येव षडेते गोत्रजोत्तमाः ॥ 


अर्थं - 1. कात्यायन 2. भारद्वाज 3. उपमन्यु 4. कश्यप 5. शाण्डिल्य ओर सांकृत यह छै गोत्र कलीन 
ओर षट॒कुल नाम से विख्यात ह । शेष 10 गोत्री कान्यकुन्जो कौ दूसरी शाखा धाकर कही जाती है । 


श्लोक - पाराशरः काश्यप भरद्वाज धनंजया गौतम वत्स गर्गाः ` 
वशिष्ठकाविस्तु सु कौशिकाश्च उदाहृता धाकर का दशैते ॥ 
ये 10 गोत्री धाकर साखा के नाम से विख्यात ह । इस प्रकार से यह दो भिन्न-भिन्न साखा होती हे । पहली 


घटकुली यह उत्तम ब्रा° कुली मानी जाती है। दूसरी धाकर ब्रा0 कुली मानी जाती है। आगे विस्तार से 
व्याख्या कौ गई हे। 


अर्थं - पाराशर, काश्यप, भारद्वाज, धनंजय, गौतम, वत्स, गर्ग, वशिष्ठ, काविस्त, कौशिक यह दश 
गोत्र आधे भी कहाते है, इसी प्रकार साढ़े दश गोत्र कहे जाते है । इनका विस्तार होकर वंशावलियो मे 72 
गोत्र शाखा भेद से हए है। 


अब हम पहले कान्यकन्जो के सोलह गोत्रं का वर्णन करते ह । इसके बाद धाकर व सरयुपारी के गोत्रो 
का वर्णन करेगे। 


कान्यक्ून्न ब्राह्मणों के गोत्र, अवंटकादि का वर्णन 


यहो यह भी लिख देना उचित है, कि प्रत्येक गोत्र के साथ कान्यकून्जों में आस्पद ओर प्रतिष्ठा के नाम 
होते र्हे। जो जिस ग्राम काया स्थान काहे, उनका नाम भी लिखा होता है। जैसे - पांडे, पाठक, त्रिपादी, 
द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अवस्थी, दीक्षित, शुक्ल, मिश्र, उपाध्याय, भद्राचार्य, अग्निहोत्री, वाजपेई आदि । 
इनमे वेद पढ़ने से द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि कहाये। 





19: -जाह्वणोत्पत्ति दपण 








उस्यार देर ठे उणध्याय. पाट ॐर धटाचायं कलहाये गये। 


द कम्यनुष्ठन करते से मिश्र शुध निमल कर्मों के करने से अनुष्ठन करने वालो को शुक्ल काये 
से हयं उाजयेड कहाये। अग्निहोत्री, दीक्षित, अवस्थो भो उपरोक्त कमं करने 


























ञनेर स्नतजतान्‌ष्यन करने ठे सिश्र कल्ये गवे । जो जिस ऋषि के वश म हुए वह उनका ऋषि गोत्र 
जदा गदा। उर प्रवर जो चिस ऋषि के पोत्र, पुत्र हुए उनकं आघार पर शाखा भद होकर उस ऋषि के 
उरं रल्ति जा म्रठर ऊह्य गया हे। वे ध्वान देने कौ बात हे कि कटी कोड पुरुष प्रसिद्ध हुञा तो उसका 
नन ठ उर्जे दिता नान भो ठशावलियो तन लिखा जाता हे। ओर जो पिता कं नाम प्रसिद्ध हं उनका नाम 
नद्ध लिड द जज्यप गोत्र च गगा के पुत्र गौतम धे। वह विद्वान होने कं कारण गोतमाचाय काये । ओर 
नगा जाल्वाद ठ रहने ऊं कारण जाहावाद के मिश्र कहाये, ओर गोतमाचार्य रामपुर मं रहने कं कारण रामपुर 
= तिश जये) र गगा कं दूसरे पुत्र पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनका नाम नही लिखा गवा। इसी 
ति जाण्डिल्य गोत्र ने त्रिपुर के पिश्र 1. वाव 2. छेमकरण 3. हेमनाथ यह तीन पुत्र लिखे गये ह । इनमें 





छंजरण - ये चोजपुर के मिश्र अर हेमनाथ हमीरपुर के पिन्र, त्रिपुर वाले कहाये गये । त्रिपुर, कम्पिल्य 
ऊ रिश्न हये! इससे यह वात मालुम हेतो हे, कि त्रिपुर कं आर भो पुत्र थ। जा कम्पिला म रहत थ । आर्‌ 
तरिर के नान ठे प्रसिद्ध हुए । बहुत से पुल्पएेसे भी ह । जो जपने ओर पिता कं नाम जो दोनो कं नाम स प्रसिद्ध 
ट्र । ॐव आने सवंप्रथम कश्यप गोत्र का व्याख्यान करते हे। जसा कि मने ग्रन्था म पठा ह। 








ठह ' ्राह्यणोत्पत्ति दर्पण! मं वर्णं लिखता हँ। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हू। 


"कश्यप गोत्र! 

व्रह्मा के पुत्र "मरीच" मरीच के पुत्र “कश्यप ' उनफे वंश में बहुत समय पश्चात "देवल ' जी पैदा हुए । 
वे काएमोर मं रहते थे । वर्ह ते * भदावर ' मे आवे। भदावर के अधिपति ने इनका वहुत सम्मान किया आर 
राजपटित बनाकर अपने यर रखा। 

देवलजी क पुत्र महाप्रतापी * आशादत्त' जी त्रिपाटी नाम से प्रसिद्ध हुए । ओर इनको अन्तर्वेद देशान्तर्गत 
शिवयजपुरं कं राजा ने अपना पुरोहित नियत किया । ओर इनका यन्न कराया । ओर दक्षिणा मे शिवराजपुर 
कं राजा ने अपना पुरोहित तियत किया। ओर आधे चिंगीसपुर इनका यश कराया। ओर दक्षिणा में 
शिवराजपुर कं सहित सादृ दस ग्राम दिये ओर आधे चिंगीसपुर में राजा ने अपनी राजधानी बनाई इस कारण 
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चिगीसपुर कान्यकन्जों को आधारग्राम है । उन गमां के नाम 1. मनोह 2. वरुआ 3. सखरेज 4. गीरी 5. 
शिवराजपुर 6. पचोर 7. उमरी 8. शिवली 9. हरिवशपुर 10. गदरपुर 11. चिगीसपुर आधा वह साट्‌ टस 
ग्राम कश्यप गोत्रीय कान्यकुन्जों कं हे। आशादत्त जी के पृजक है। आराटत्त जी के ग्यारह पुत्र हुए उनयं 
1. धनीराम मनोह मे बसे 2. काशीराम वर्जा तं वये 3. राजाराम सखरेज यं 4- ठरागोपाल गारा वं 3. 
लोकनाथ शिवराजपुर मे 6. वन्दोराम शिवली तं 7 हरिराम हरिवशपुर तं 8. चन्दनं गृदरपुर > ओर 


कि 


[चज्ा 


नन्दनराम चिगीसपुर मं रहे । ये सव जर्टा वसे उन ग्रामो के तिवारी कहलाए । उन खथो कं टस विरता हे। 


मनोह ग्राम का वं विस्तार ' 

इस ग्राम मं धनीराम तिवारी कं हरी, घनो, लक्ष्मण, चिच्च वाखचराये चार पुत्रहृए। हरो ख्युरामं 
रहे सो ख्यूरा के तिवारी कटे गये 4 विशे क़ । 

"हरी ' करिगमे रहे सो करिग कं तिवारी कटेगये7 विले क। 

^ लक्ष्मण ' शिवपुर म रहे ये शिवपुर कं तिवारी कटाये 7 विशे कतं । 

खचेर या खेचर ओनहा ग्राम मे रहे यह * आवस्थ ' अग्न्याघान करने वाले चे * अवस्थो ' काये गये 7 
विशे क। 

हरी के दो पुत्र हए 1- वद्रीनाथ 2. वोदल, वद्रीनाथ इनमें पहले ख्युरा कं आशादकत्तो तिवारी कटावे 4 
विश्वे के । 

वोदल मनोह में रहने से मनोह के वामन ग्रन्थी तिवारी कदहाये 6 विश्वे कं। 
धन्नी - के नन्द्‌ ओर वोद दो पुत्र हुए, यह चिचोलो ग्राम मं निवास करने च चिचोलो कं 

तिवारी कटाये 7 विश्वे क । 








वोद्‌ या वोधू - यह रतनपुर मे रहे सो रतनपुर कं तिवारी कटाये 7 विश्वे कं | 

लक्ष्मण - के कल्याण ओर परमेश्वरदत्त दो पुत्र हए ओर लक्ष्मणपुर म स्मातंयनज्ञ कराकं ये 
लक्ष्मणपुर के मिश्र कहाये 5 विश्वे कं । 

वद्रीनाथ - के पुत्र हेमनाथ वदरका कं दीक्षित कटाये 10 विश्वे कं । 

वोदल - के केशवराम ओर कृष्णदत्त दो पुत्र हुए । 

केशवराम - शिवली ग्राम मे रहे सो शिवली कं अवस्थी कहाये 8 विश्वे कं । 

कृष्णदत्त - मनोह मे रहे सो मनोह ग्राम के वामनग्रन्थी तिवारी कटे गये 5 विश्वे कं । 

कृष्णदत्त - के उदय, क्षेम, प्रयाग ओर गोपाल चार पुत्र हुए । ओर मनोह के वामनग्रन्थो तिवारी 


कहाये 5 विश्वे कं | 
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- के पुत्र हेमनाथ, अटेर ओर परमसुख हए, इनमें हेमनाथ मनोह के वामनग्रन्थी 





के तिवारी कहाये 8 विश्वे के । 

अटेर - यह करुलुआ ग्राम के अग्निहोत्री कहाये 1 विश्वे के । | 

परमसुख - ये लक्ष्मणपुर के मिश्र कहाये 5 विश्वे के 

खेम - के चार पुत्र हुए गगा, पैक, करनू ओर इन नामो से प्रसिद्ध हुए । 

पगा - शाहबाद मे बसने से शाहबाद कं मिश्र कहाये 11 विश्वे के । | 

पैक ~ ओहाग मे बसे इससे ओहाग के तिवारी कहाये 8 विश्वे के। 

कलं याकनू - बागरमरऊमे बसे ये बागरमऊ कं दुबे कहाये 7 विश्वे कं । 

जन्‌ - नवाये मे बसे ये नवाये के अवस्थी कहाये 8 विश्वे के । 

प्रयाग - के आशाराम, शिवदत्त ओर भदू यह तीन पुत्र हुए, आशाराम ख्यूरा ग्राम के 
तिवारी कहाये 6 विश्वे के । 

शिवदत्त - रतनपुर ग्राम के तिवारी कहाये 4 विश्वे के । 

भट - मनोह ग्राम के तिवारी कहाये 4 विश्वे के। 

गोपाल - के शुद्धी, हसराम ओर भमानी यह तीन पुत्र हुए। 

शुद्धी - सखरेज ग्राम के तिवारी कहाये 10 विश्वे के । | | 

हसराज - पड्री ग्राम के तिवारी कहाये 10 विश्वे के । 

भवानी - सखरेज ग्राम के तिवारी कहाये 10 विश्वे क । 

अटेर - के भीम, भरव, बद्रीनाथ ओर केदारनाथ ये चार पुत्र हृए। 

भीम - कलु ग्राम के अग्निहोत्री कहाये 8 विश्वे के। 

भेरव - कोडा ग्राम के अग्निहोत्री कहाये 8 विश्वे के। 

वद्रीनाथ - ख्यूरा ग्राम कं अग्निहोत्री कहाये 8 विश्वे के । 

कंदारनाथ - कठेरुआ ग्राम के अग्निहोत्री कहाये 9 विश्वे के । 

परमसुख - कं कमल ओर देवसर नाम के दो पुत्र हूए। 

कमल - नगरा ग्राम के मिश्र कहाये 8 विश्वे के। 

देवसर - विरामपुर ग्राम के मिश्र कहाये 5 विश्वे के। 

गगा - के एक पुत्र गौतम से वेदाध्ययन करने से आचार्य पदवी पाई ओर रामपुर मे बसे 


रामपुरी गोतमाचार्य मिश्र कहाये 10 विश्वे के। 


` न्क 
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--- ~ कं शिवदत्त ओर भगदत्त दो पुत्र इए, ये दोन ओहयण ग्राम कं तिवारी काये 8 के हए, ये दोनों ओहाग ग्राम के तिवारो कहाये 8 


पैकू 


शिवदत्त 
भवानी 
धनई 
मनई 
शीतल 
केदारनाथ 
मुन्ना 
मोती 
दिवोल 

। शिवोल 

। भवदेव 

। भवानी 
हरिहर 

धर्मेश्वर का वंश 
श्रीकान्त 

| भदन 

बलुआ 

श्रीकान्त के 

। वीरेश्वर 


शिवदत्त ओर भगदत्त दो पुत्र 
विश्वे के । 
के दिवोल ओर हरिहर दो पुत्र हृए। 


- आरी ग्राम के दुबे कहाये 4 विश्वे के | 


बीठलपुर ग्राम कं दीक्षित कहाये 15 विश्वे के । 

के स्यूनी ओर सीरू दो पुत्र हुए । 

पिहानी ग्राम के अवस्थी कहाये 4 विश्वे के । 

नवाय ग्राम के रहने से नवाये के अवस्थी कहाये 10 विश्वे के। 
के पुत्र बेनी रतनपुर कं तिवारी कहाये 4 विश्वे के । 

के धनई, मनई ओर शीतल ये तीन पुत्र हुए। 

चांदीपुर ग्राम के तिवारी कहाये 7 विश्वे के । 

बकसीर ग्राम के तिवारी कहाये 9 विश्वे के । 

मोरग ग्राम के तिवारी कहाये 7 विश्वे के । 

के मुन्ना ओर मोती दो पुत्र हुए । 

सिरोज ग्राम कं अग्निहोत्री कहाये 4 विश्वे के। 

जनसारपुर ग्राम के अग्निहोत्री कहाये 4 विश्वे के । 

के शिवोल, भवदेव ओर भवानी ये तीन पुत्र हुए 

वागर ग्राम के दुवे कहाये 5 विश्वे के । ` 

शिवरामपुर ग्राम के दुवे कहाये 4 विश्वे के । 

लाथेग्राम के दुवे कहाये 5 विश्वे के । 

के भदैन, श्रीकान्त ओर बबुआ ये तीन पुत्र हुए। 

हडहा ग्राम ओर एकडला ग्राम में ्ह। 
ऊगुग्राममेबसेसोऊगू के दीक्षित कहाये 20 विश्वे के। 
नौर्गोँव मे बसने से नौगोँव के दीक्षित कहाये 15 विश्वे के | 
बोदलपुर ग्राम मे रहने से बोदलपुर के दीक्षित कहाये 15 विश्वे के । 
खगेश्वर, धर्मेश्वर ओर वीरेश्वर ये तीन पुत्र हुए । 

का वंश भगवन्त नगर, सखरेज ओर विराह इन तीन ग्रामो में है। 
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खगेरवर के - लाल ओर हरिदत्त दो पुत्र हुए। 
लाल - के सन्त ओर बहोरे दो पुत्र हुए। 
सन्त के पुत्र अनन्तदेव हुए इनका एक घर उगू मे हे, तथा कुछ घर सकूराबाद मे ह । 
बहोरे के तीन पुत्र हुए सदानन्द, भोलानाथ ओर भगवत । 
सदानन्द के हीरालाल ओर नैनसुख दो पुन्न हुए। 
हरिलाल के नन्दन ओर कूमार दो पुत्र हए । 
नेनसुख के पुत्र मुकून्द नाम केहुए। 
भोलानाथ के प्राणनाथ ओर प्राणनाथ के हेमनाथ हुए । 
नन्दन ओर मुकुन्द बडे प्रतापी हुए। इनके वंशजो के निवास स्थान ऊगू मे हे 20 विश्वे के वहं 
ये विख्यात हे। 
कमार के पुत्र बोदल हुए इनका वंश टेडा ग्राम में है 20 विश्वे । 
भगवत के कुलमणि हुए ओर दूसरे पुत्र जगमणि हुए । 
टनका वंश न्योतिनी ओर नारायणदास खेदे मे हे। यह सभी श्रीकान्त दीक्षित कहाये 20 विश्वे के। 
हरीदत्त के देवीदत्त ओर वेद्यनाथ दो पुत्र हुए । 
आगे इनका वश समाप्त हो गया । 


' लरूआ ग्राम वासियों का वंश 
इस गँव मे काशीराम तिवारी के सधारी, गिरधारी, बिहारी, अनन्तराम, मनीराम ओर कृन्दन ये छः 
वेटे थे। | 


सधारी - सुगनापुर कं दुवे कहाये 5 विश्वे के। 

विहारी - नागपुर के दुवे कहाये 5 विश्वे के। 

गिरधारी - आरीपुर के दुवे कहाये 5 विश्वे के । 
अनन्तराम - वरू के तिवारी कहाये 7 विश्वे के 
मनीराम - गोपालपुर गोव कं तिवारी कहाये 7 विश्वे के । 


कृन्दन 7 वागरमऊ कं तिवारी कहाये 7 विश्व के। 


'सखरेज ग्राम वासियो का वंश 
सखरेज मं राजाराम कं राधे, जानी, चतुरी ओर कन्हे, यह चार पुत्र हुए । राधे ओर जानी एकडा गाँव 
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के तिवारी कहाये 10 विश्वै कं । चतुरी ओर कन्द हदहा गवि कं तिवारी कटाये 9 विश्वे कं । राधे कं राय 
ओर विभाकर दो पुत्र हृए। 





राय - अविनहार्‌ गवि क तिवारी काये 7 विश्वे कं | 
विभाकर - जही गवि के तिवारी काये 8 विण्वे कं | 
चतुरी के तीन पुत्र हुए चन्दन, मतिराम ओर सखाराम। 

चन्दन - दठडहा गोँव के अग्निहोत्री कटहाये 8 विश्वे कं। 
मतिराम - सापेपुर के तिवारी काये 8 विए्वे कं । 
सघखाराम - ऊचपुर गँव के तिवारी 8 विश्वे के | 


कन्हे के यदुनाथ ओर चन्दन दो पुत्र हुए । यदुनाथ असनी गवि कं तिवारी कटहाये 8 विश्वे कं । चन्दन 
अर्चितपुर गोँव के तिवारी कहाये 8 विश्वे के 
'गोरी गोव के वंश 
गोरी गँव मे वंश गोपाल तिवारी के बाब बेटे हुए ये गोरी के तिवारी कटाये 5 विश्वे के । वाव कं वेनो, 
मनऊ, सुन्दर, साहेब ओर हेमान्वल ये पोँच पुत्र हुए ये पचभरईया तिवारौ कहाये। 


वेनी - जनकपुर मे रहे 5 विश्वे के । 
सुन्दर - विद्वानपुर मे बसे विश्वे के । साहव ओर हेमान्वल विहारपुर गाव मं वसे, ये जर्हा 

रहे वर्ह पचभरईया तिवारी कहाये। 
सुन्दर के खेम ओर जिज्ञासु दो पुत्र हुए। 
खेम - मिधोली के अवस्थी कहाये 4 विश्वे के । 
जिज्ञासु - खिर्मीपुर गोव के अवस्थी कहाये 3 विश्वे के। 

' शिवराजपुर गांव का वंश' 

शिवराजपुर मे लोकनाथ के चार पुत्र हुए। उनके नाम कन्ते, चूके, आनन्दवन ओर वगुचार थे। 
कन्ते - शिवराजपुर गँव में रहने से शिवराजपुर के तिवारी कहाये 11 विश्वे कं। 
चूके - पचभईया गोँव मे रहने से पचभईया तिवारी कहाये 10 विश्वे के । 
आनन्दवन - वरहमपुर गँव में रहने से बरहमपुर के तिवारी कहाये 8 विश्वे के। 
वगुचार - शिवराजपुर मे रहे इससे शिवराजपुर के तिवारौ कहाये 8 विश्वे कं। 
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शिवली गांव वासियों का वं ' 


वद्रोनाध के पुत्रे लोकनाध शिवली गाँव मे रहने से शिवली गौँव के तिवारी कहाये 9 विश्वे के । 
लोकनाथ के रमते, श्यामल ओर रजन ये तीन पुत्र हए। 


रमते - फकटहापुर गाँव के तिवारी कहाये 9 विश्वे के । 

श्यामल - दिलोपपुर गोव के तिवारी कहाये 10 विश्वे के । 

रजन - ककरदही गँव के तिवारी कहाये 10 विश्वे के । 

रमते - कं गौरो, गोली, अगद ओर मगद ये चार्‌ पुत्र हुए। 

गौरी - पुरवा कं तिवारी कहाये 3 विश्वे के | 

गौलौ - विहारपुर कं तिवारी कहाये 5 विश्वे क| 

अगद - ये चटीक गोँव के तिवारी कहाये विश्वे के। 

पगद - शहावाद कं तिवारी कहाये 3 विश्वे के। 

श्यामलं - के कश ओर वन्सू दो पुत्रहुए। 

कशु - नौवस्ता कं तिवारी कहाये 7 विश्वे के। 

वन्सृ - वरूआ गँ के तिवारी कहाये 5 विश्वे के। 

रजन - क भग्गी, भोला ओर दलपति ये तीन पुत्र हुए । 

भग्गी - वीरपुर गोवि के तिवारी कहाये 5 विश्वे के। 

भोला - विहारपुर गोव कं तिवारी कहाये 5 विश्वे के। 

टलपति - गृदरपुर गवि के तिवारी कहाये 8 विश्वे के। 

कन्सृ - के कश्यप ओर दिलीप दो पुत्र हुए। 

कश्यप - विदारी गाँव कं तिवारी कहाये 5 विश्वे के। 

दिलीप - दयालपुर गोवि कं तिवारी कहाये 5 विश्वे के । 
'ऊमरी गांव वासियों का वंश 


ऊमरी मं परमानन्द कौ पहली स्त्री से वचनू नाम का वेरा हुआ ये ऊमरी के तिवारी कहाये 6 विवे 
के दूमरीस्त्री येह, जीवन, देवी ओर शकर ये चार पुत्र हुए। 


हसू - गुनरी गवि कं तिवारी कटहाये 5 विश्वे क| 
जीवन - चंचौली कं तिवारी काये 8 विश्वे कं । 

टवी - वरगदपुर गोव कं तिवारी काये 6 विश्वे कं । 
शकर - धतृरा गँव कं तिवारी कटहाये 5 विश्वे कं 


वचन्‌ कं नेनी ओर माखन दो पुत्र हृपए। 
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नैनी कुष्टराव गाव कं तिवारी काये 5 विश्वे क। 


माखन - मदाली कं तिवारी कदटाये 4 विश्वे करं। 
माखन के चन्ड ओर मुन्दो पुत्र द्ुए। 

चन्ड - भगेर गवि कं तिवारी कदटायै 9 विण्वे कर| 
मुन्ड - शिवपुर गवि कं तिवागी कटाय 9 विण्वे क। 


पयोर ग्राम वासियों का वंन 

पचोर पे सुखानन्द कं पुत्र वशीधर - दयालपुर गवि कं तिवारी काये 10 विर्व क। वंशीधर 
गन्नी, बोद्‌, नन्द्‌ तीन पुत्र हुए । गन्नी - श्रीपति पुर गवि के तिवारी काये 10 विवेक! वोप - रतनपर 
के तिवारी कहाये 10 विश्वे कं । नन्द्‌ - चिचोली कं तिवारी कटाये 7 विश्वे कं। नन्दकं गग ओर बोदल 
दो पुत्र हुए । गंगू पचोर कं तिवारी कहाये 5 विश्वे कं । वोदल विरामपुर गवि कं तिवारो कटाये 5 विर्व 
कं। 

' हरिवंशपुर गोव वासियों का वं 

हरिवंशपुर मे हरिराम को पहली स्त्री से एक पुत्र गडरू नाम का हुञजा । इसके वशज हरिवशपुर के 
तिवारी काये 8 विश्वे के । हरिराम को दूसरी स्त्री से सुखराम पुत्रहुए सखो छतरपुर के तिवारो काये 
विश्वे के । गड्रू - के सुखी, दुखी, श्रीपति ओर सन्त्‌ चार पुत्र हुए । सुखो बोधोपुर गवि के तिवारौ ॐ 
विश्वे के कहाये । दुखी - गड्रीपुर के गोव के तिवारी कहाये 4 विश्वे के । श्रौपति - हरबाडई गव के तिवारौ 
कहाये 5 विश्वे के । सन्तू - सपरीपुर गोव के तिवारी काये 5 विश्वे कं । श्रोपति - कं हर्‌ ओर प्रखञ्‌ 
नाप केदो पुत्र हृए। ये दोनो घरवाईपुर गोव कं तिवारौ कहाये 4 विश्वे कं । 











'गूदर ग्रामवासियों का वंश 

गृदरपुर मे चन्दन के पुत्र हरिनाथ गृदरपुर गोव कं तिवारो कहाये 10 विश्वे कं । हरिनाथ के राते, पाते, 
चन्द्‌, हर्ष, वछनू ओर माते ये छः पुत्र हुए । राते ओर पाते दोनो गूदरपुर के तिवारो कहाये 10 विश्वे के । 
चन्द्‌, हपु ओर बदनू तिवारी कहे गये 7 विश्वे के । माते वरुञा गाँव के तिवारो कहाये 7 विश्वे के । कान्हरू 
के रामनाथ, जगन्नाथ, धनजई, किशोर, धनी, भूधर, जागन ओर पुरुषोत्तम ये आठ पुत्र हए । रामनाथ ओर 
जगनाथ - कटेरे ग्राम के तिवारी कहाये 14 विश्वे के । धनजई गदरपुर के तिवारो कहाये 12 विश्वे के । 
किशोर - महगृपुर के तिवारी कहाये 11 विश्वे कं । धनो - अनगपुर कं तिवारी कहाये 14 विश्वे के भूधर 
- चितावते गाँव के तिवारी कहाये 4 विश्वे के । जागन - इगड्गाम के तिवारो कहाये 4 विश्वे के। 
पुरुषोत्तम - सिहुडा गँव के तिवारी कहाये 4 विश्वे के । भावदास को पहली पत्नी से रमइ पुत्र हए जो 
तिवारी कहाये 17 विश्वे के । घाघ हुए कहाये 10 विश्वे कं इनके दो पुत्र हए दोनो ज्हागोरवादौ तिवारो 
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ऊह्य 20 ज्ञे, 10 चिन्ठे। इनक्मौ दुम्री म्तौ मे अर्चित, गल्ह, गणपति, पाधव चार पुत्र दए । चार्ग वरश्रा 
ठ गहे उन्न के तिकारं कल्ये 10 विज्ठे के। रमई कौ पहली स्त्री येदमा, गोवर्धन, गोपाल ओर चन्‌ 
दे चार युज द्ुर्‌। दमा - सय्डं गाँव क तिठारौ कष्टाय 10 विश्वे के । गोपाल पद्री मरने मे पटरी कं 





त्ठिग कल्ये 1€ विने क| गोवर्धनं कटर यं रहने मे कटेक्ञा के तिवारी काये 19 विश्वं कं । चत्त 
उद्राजद क तिजो कल्ये 20 व्र्वेिकं। रमटंको दुसरी पत्नी मे आणाधर पुत्र दृण वह जमुनापार 
नर ठे जरठो त्किगौ कये 5 विर्ठे कं। घाघे कं नन्दराम, गजराम ओर महाशमं तीन पत्र दूए । य तीं 
जान्ठ्द तिकि कद्यये चाप कं नन्दराम, गजराम ओर मदाशर्मं तीन पुत्र हुए । ये तीनां जर्टागीर तिवारी 
यय क कदय 17 विग्ठे कें जीर तलोकनाध 18 विश्वे कं। लक्ष्मणदमा कं तिवारी कायं 17 विश्वे क। 
नोचाल क रगधीर र बगनाययेरो पुरर हए । ये पट्री गाव रहने से गोपाल कं तिवारी काये 18 विश्वे 
क । गठन क - चक्रपाणि, कमलापति, मोहन, मुरली धर, ठमादत्त, धर्मेश्वर आर प्रत्रा ये सात पुत्र दुए्‌। 
द म्नो कटस्य रहने से गोवर्धन तिवारी कटाये। इनमें चक्रपाणि ओर कमलापति कं 20 विश्वे । 
नद अग मुरल्ोधर क 19 विर्ठे। जर जेष तीन कं 18 विश्वे । चन्त - के दिठता, लाला, रूपा, मोहन, 
लत्य सँ पुत्र द्ुए। यह सव चन्त कं तिवारी काये । इनमें दिठता के 19 विश्वे हीरानन्द कं 17 विश्वे 


१. 1 ॥ 
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' चिंगीसपुर गांव वासियों का वंश! 
चिगीरपुर ग्ने वाले नन्दाम के सविता नामक पुत्र हुए । यह चिगीसपुर कं तिवारी काये 5 विश्वे 
क! नन्टराम कं वण ठदिकता ओर जसराम अपने-अपने नाम से अग्निहोत्री कटाये 4 विश्वे कं । यह 
चिर्गीसपुर आधा स्यान दै। उ्हगीरावाद अकवर कं पुत्र जर्टागीर ने वसाया था। इसको स्थापना सम्वत्‌ 
174 रं हट । ठस रमय भारत मं ग्राह्यणो कौ प्रतिष्टा सामान्य थी । इसकं लगभग 250 वपं से पतन हू, 
श्रीरडव क शासन काले सभी व्राह्यण जाति कौ दुर्दशा हई । 


' ण्राण्डिल्य गोत्र क्छ व्याख्या" 


व्रह्म क पुत्र मरीच, मरीच कं कश्यप, कश्यप क यत्न करने से अग्निकुड से शाण्डिल्य उत्पन हुए। 
ट्म णाण्िल्य गोट्र चला अग्निका नाम हृतासन भी टै, ओर अग्निका गोत्र शाण्डिल्य भी कटा जाता 
हे! गाण्िल्य वश म एक पुरुप मद्यप्रतापशाली हूतासन हरा । हृतासन के वंश मे वहुत समय वाद मनोरथ 
तिवारी हए । न्दने वृन्दलखण्ट कं गाजा को पुत्रेष्ट यन्न कराया, इस राजा का नाम अमरसिंह था ओर 
गापुगाटित कोनाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ ने मनोहर तिवारी को अपनी कन्या व्याह दी, पे दतिया 
ठटमा महावर कं राजाश्री त टनको वृलाया रीर तीनो शिष्य हए । कुद समय वाद हमीरपुर के पुरोहित 
बन, ओर गाजपुगहित गगागम को कन्या मे दृसरा व्याह रचाया। ठस समयते वे तिवारी से मिश्र हृए। 
टनकी तिवाप भृमि धतृरा धी। ट्म कारण वे धतृगा कं पिश्र कटय जाते है 4 विश्वे कं । इनकी पहली 
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पत्री मं कमलर्नाभि नामक पुत्रद्रुण्वेमाता महित मकर गविर्वन्द्रे। टरपयेवे ककर क यिशर क्द्राये 4 विर्व 
। ट्मगी ग्रमे पदटूमर्नाभि नाम् पत्र 27 विद्व ऋ । टव्ताभकदटी चत्र द्रण) वद्रपीरपग छ पिश 
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कटाव 3 विर्वे क। पटमर्नाधि क्रं पत्र दरग्दिग दरपीरपःर च टपाध्याय कदय 3 विन्ते क टेवनायि चं 
पुत्र ताग मग हमागपग = पि रद्र २-२1६ 4 विच च त्् | द्रग्दरि ¬) गगागय ह 0१ श { १ । र चाः ् ९ । म्र ~ नान 





पुत्र हए, त्रिपुर कपिला क पिश्र कदट्ाये 10 विर्व । गदाधर ~ दमी एर्‌ ऋ पिश कद्यं 5 चिन्न 
त्रिपुर कं वावृ, खेमकरण - भोजपुर कं सिश्र कट्टाये ऽ वि्वक। द्मा - दमोरपुर के रिश्र कद्ध 
4 विश्वे कं । गदाधर - कं गगाधर ्रीरश्रीद्रपंयेदटा पुत्रद्ए। गंगाधर भोपुर भोठयपुर कं दौध्ि 
कटाये 5 विर्वे कं। 

श्री हषं - ानापुर रहे पो खानापुर क पिश्र कावप विवेक । चमकम क पुत्राना, च्यत ग्राम 
म रहने पे असनी कं शुक्ल काये 4 विणते क। गगाधरक्रोएकस्त्रीक वाव, वला, वाठ ऊर 
उमाटत्त ये चार वटे हुए । वावृ ओर बलराम अट गविपग्नय श्ट कटाक्षितं कटाव 18 चर्व; 








वीरिश्वर अर ठमादत्त वपुर गवि यें रटे टसलिए वटपुर के टील्ित कद्यावे 15 विच्वे क) गगारान करौ दून 
पत्नी ये गोपौ ओर टसराम दो पुत्र हुए । गोपी अपनी माता कं टित नौगवि मं वठ ट्स नौगवि क रिद 
कटाये 10 विश्वे के । हसराम अरेरी मं वमेवेर्वर्टा कं दीक्षित कटावे 14 विवेक च्रं 


हिमकर, ललकर आर गोपोनाथ ये चार पुत्रहृए। परमृ खानपुर क) 
- भटेटरा गाव कं पिश्र काये 19 विश्वे कं । ललकर ओर गोपौनाय - अखनो गविकत पि 
व 10 विश्वे के । वाव कं विद्याधर, वनवारी ओर रघुनन्दन ये तोन पुत्र हुए ओर अटेर गवि रदे सो टोश्ित 
कटाये 16 विश्वे कं । 

वलराम कं कगु, समाधन, वासी ओर चतुरी वे चार वटे हुए । कगु वटपुर म रहे ओर दौद्ित कदटाये 20 
विश्वे के । शेष तीनो अटेरमे रहे सो वर्टो कं दीक्षित कहाये क्रमशः 19,18.,18, विश्वे कं । वोरेश्वर क 
मुरलो, गिरधारी, नित्यानन्द, शिरोमणि ओर जगजीवन ये पचि पुत्र हुए । ये चभो वटपुरयंर्टे ओर वोरेर्वर 
कं टीक्षित काये 20 विश्वे के । जगजीवन के 16 उमाटत्त कं 17, वुधकखन 11, यादव 16, ओर गोविप्ट 
15 ये चार पुत्र हए ओर वरपुर गवि मं रहकर उमादत्त कं दीक्षित कटाये 17 विश्वे 11.16 विश्वे 24 विश्वे । 

परसू के पट्मपाणि, कमलपाणि, चक्रपाणि ओर वशीधर ये चार पुत्र हुए ओर चारो खानोपुर के पित्र 
कटाये 20 विश्वे के । हिमकर के शंकर, क्षेमराज ओर जयभद्र ये तोन पुत्र हुए्‌। शंकर ने भटेउरा पंवासं 
किया 15 विश्वे के । क्षेमराज ने असनी मे वास किया 19 विश्वे के । जयभ्रद ने गगासो मं वास किया 19 
विश्वे । ये तीनों हिमकर मिश्र कहाये। गोपीनाथ के मथुरानाथ, प्रभाकर ओर श्रोधरये तोन पुत्र हए । ये 
तोनो कननौजमे वसे ओर कन्नौज के मिश्र कहाये 17 विश्वे के। 

श्रीधर, गोपीनाथ - धोविहा ग्राममेरहे सो धोविहा कं मिश्र कहाये 18 विश्वे। क्‌ - के श्रद्धा, 
पुरुषोत्तम, माधवराम ओर भदराचार्य ये चार पुत्र हुए । ये चारों बरेश्वर मे रहे ओर कम्‌ कं दोरक्षित कहाये 
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20 चिङ्ठे के} समाधान के चार पुत्र हुए येचारो इन्द्र, मुकुन्द, जागे ओर बदले वटपुरा मे रहे सो समाधनक 
दीक्षितं क्ये कपय 7.8. विरवे के । मुरली के लच्छु, विरज, मोहन तथा दिवऊ ये चार वेटे हुए। 











चारो वटपुर वाले दीक्षित कहाये क्रमशः 17.18.18,17 विश्वे के । जगजीवन कं धरमु ओर शर्मूदो पुत्र 
हर । ये ठटपुर ताले दीक्षित काये 18 विश्वे के । कमलपाणिके, लालमणि, 19 विश्वे कं । लोकनाथ 
विर्ठनाय. चतुभज ये तोनो अखनो वाले परसु कं मिश्र कहाये 20 विश्वे के । जयभद्र कं लद्नू ओर वद्टनु 
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दो पुद्र हृए। ये दोनों गगासो वाले हिपकर कं मिश्र कहाये 17.16 विश्वे के । प्रभाकर श्रीकट ओर माधव 
दो पुत्र हए ओर गोपालपुर मं वसे खो गापोनाथ मिश्र कहाये 15 विश्वे के । श्रीधर कं एक पुत्र चतुर्भज हए 
यह ॐसनो के गोपोनाध धोविहा कं मिश्र कहाये 19 विश्वे कं । श्रद्धा कं चक्रपाणि, शेखर कं 1 विश्वे ओर 
रवे । धमं कं पुत्र जयकृष्ण वञपुर वाले वौरेश्वर कं दीक्षित कहाये 15 विश्व कृ । चतुर्भज 
, मुना बुद्धा ओर दापये चार पुत्र हुए । वह चारा पुत्र मारकोसरावय वाले परसू कं मिश्र काये 20 
19.20.20 विज्वे कं । श्रौकट के प्राणनाथ, कशवराम ओर हरिनन्दन ये तीन पुत्र हुए भोजावाद के 
गोपीनाथ पिश्र कद्टाये 12.13.14 विश्वे । जयकृष्ण के यन्नपति, ग्रहपति, धीरेश्वर, यज्ञदत्त ओर्‌ खमकरण 
दे पाड पुर दए ओर वटपुर वाल वारश्वर कं दीक्षित कहावे 6,15,15,14,14 विश्वे । सुक्खे क गागा ओर 
प्रयनरदो पुत्रह्ए। खोदटानो पारक खराव वाले परस कं सिश्र काये रामपुरी दोनो मिश्र 20 विश्व कृ। 
धेमकरणक क्पनारायण, सृयपणि अर दानानाथ यह तीन पुत्र हुए ओर वरपुर वीरेश्वर क दीक्षित काये 

क्रमणः 14.15.14 विर्व । टीनानाथ के गोच्पल, समाधान, देवकीनन्दन ओर देवदत्त ये चार पुत्र हृए। ये 

चानं वटपुरी वारिश्वर क सिश्र कट्टाये 13,12,13,13, विश्वे । गोकुल कं कृपाराम ओर भजनये दो पुत्र हए 

शरीर ठटपुरा करिवर दीश्चित कद्टावे 13, 12 विश्वा । भजन कं काशीप्रसाद ओर रामप्रसादयेदो पुत्रहए 
जा ठटपुगी वरिर्वर दीश्चित कद्टावे 12,12 विर्व । काशीप्रसाद कं चनद्रसन डोडिया खरे कं दीक्षित कटावे 

3 दिण्वे। रामसद्यय - कतिर्गवि मं वसे ओर वरटा कं तिवारी कट्ाये 3 विश्वे के । कालिका कटता मं रहे 
वर्कं द्वारा कद्यये 3 विश्व क। 
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यन्दरमन उन्दरीदीन, डागन, पनीर ओर मती य चार पुत्र हृए। बन्दीदीन धतूरा कं तिवारी 3 विश्व कं । 
द्धागन धग कं शरवग 3 विश्वे क। मनीद्र कर्टता कं अवस्थी 3 विश्वे कं। मोती अमिलगहनी कं 
श्रवन्श्री 3 विश्व क । गामग्रद्ाय कं दिवता, जसराम ओर जवाहर ये तीन पुत्र दृए। दिवता भावपुरा क 
श्रण्निद्धत्री क्ये 3 विर्व क । जसगाम वटपुर्‌ कं अग्निद्धात्री कद्ाये 3 विश्वे कं । जवाहर खभराकं पिच्र 
कदट्राय 5 विण्वकः। कठिका क पतिगाम शरीर कन्टनदा पुत्र दए । मतिराम लखनठक कं उपाध्याय कटय 
2 विश्वे क। कन्दते विचाली कं टपाध्याय कद्व 3 विश्वे कं । टम प्रकार शाण्डिल्य गोत्र मं 17 पीट ओर 
124 पुर्यो क कण कर्ता पायं जाति 


ह 


^ कात्यायन गोत्र का वर्णन" 
श्री व्रद्धिं विण्वापित्र तरीकं वणर्म टत्यन्नद्ृण मरर्पिं कात्यायन जी गोत्र मं चतुर्भुज द्विवेदी वदु 
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विद्वान ओर प्रसिद्ध हुए । वे टिकरिया ग्राम मं निवास करने च टिकरिया कं दुवे कटाय4 विर्वा क । चतुभुज 
के पुत्र गार्गीदत्त हुए्‌ यह वड विद्रान ओर प्रतापी हृए। कजपुर कं राजा ते बुलाकरं अपना गुर वनाया। 
राजपुरोहित हमनथ को कन्या स इनका विवाह हआ । यह कजपुरमं दही रहने लगे इस कारण कजपुर्‌ क 
पिश्र कहाये 10 विश्वा । इनको पटली पत्नौ से एद्‌, †ट्‌, खद ओर मिदर वह चार पुत्र हुए्‌। एडु ठ्दरिया 
मे बसे इसलिये वदरिका कं मिश्र कहावे 1 विश्वे । गुं ~ सिरकिटा मं वतर इसलिए व्हा कं दुवे काये 
10 विश्वा कं । खदु ओर मिट कजपुर पं वये इससे कजपुर कं पिश्र काये 10 विर्वा एदु कं छः पुत्र 





‡ 
मोहनलाल, काशीनाथ, जगना, विश्वनाथ, पया ओर महारामं हए । इनं माहनलाल ओर नहारानं 


वदरका ववनाटोते कं पिश्र कहाये 14, 10 विश्वा । काशोनाथ, जगनाय, विर्वनाय तया पाया व क्दरक्ता 
के मिश्र कहाये 16,16,90 विश्वा । गड्‌ के राधारम;, सुप्रसाद, दवारान, दवारा ओर गुलजार पांच पुत्र 
हुए। इनम राधारमण जगदीशपुर के मिश्र काये 10 विर्वा। ठटं कं पवननाय अर्‌ लोकता तया 
विश्वनाथ तोन पुत्र हए । पवननाथ वैज्गंवि मे वव सो वैज्गंवि क पिश्र काये 15 विर्वा क । लोकनाय 
पासीखेरे कं मिश्र कहाये 14 विश्वा । विश्वनाथ गलंयं क मिश्र काय 11 विर्वा क । तिद क अनन्तरान 
ओर चिन्तामणि दो पुत्र हुए । इनम अनन्तराम राजपुर कं अग्निहात्रा काव 10 रवे । [न्तानां गयं 
के पिश्र कहावे 13 विश्वा । मोहनलाल कं वदम॒तिं, कमलनयन ओर नानाता तान पुत्र हर्‌ जर तानं 
वदरिका ववनाटोले कं मिश्र कहाये 14,13,14 विश्वा । पीथा क एकत पुत्र वि्नानरवर हृञा खो तत्या क 
मिश्र कटाये 14 विश्वा । सेवाराम के भगमी ओर भगवन्त दो पुत्र हुर्‌ भगो - पत्योना क दुवे काये 7 
विश्वा। भगवन्त - नलहारपुर कं मिश्र कहाये 6 विश्वा । पवननाथ कं मुरलोधर, ल्लिनाय, गोपनाय ॐत 
मधुनाथये चार पुत्र हुए ओर वैजर्गाव कं पिश्र काये 16 विर्वा । लोकनाथ क्रो पहला पत्नौ त तथुरानाय 
हए ये पासीखेरे के मिश्र कहाये 15 विश्वा कं दुसरी पत्नौ चे कारोनाथ, रतिनाय आर नौलकठ य तोन 

पुत्र हुए य गलाथ वाते मिश्र कटाये 13,14,14 विश्वा । 

विश्वनाथ कं एक पुत्र शम्भृनाथ - पासीखेरे कं हए ओर गलो वाल पिश्र कहाये 13 विर्वा 
अनन्तराम को पहली पत्नी से मथुरा, अयोध्या ओर प्रयाग तीन पुत्र हए्‌। 

मथुरा - वदरिका कं अग्निहोत्री कहाये 5 विश्वा। अयोध्या - विहर्गोव कं अग्निहोत्र कहाये 10 
विश्वा । प्रयाग मोतीपुर के अग्निहोत्री कहाये 3 विश्वा । अनन्तराम को दूसरी स्त्रो यमुना ओर कंशरोदो 
पुत्र हृए । मुना ्चोदीपुर के अग्निहोत्री काये 8 विश्वा । कंशरी रामपुर के मिश्र काये 5 विश्वा । चिन्तामणि 
कं कणी, रामनाथ ओर अनिरुद्ध तीन पुत्र हृए। कशी - सुखिया कं मिश्र कहाये 20 विश्वा । रामनाथ 
आकन कं मिश्र कटाये 19 विश्वा ओर अनिरूद्ध कन्नौज ग्वाल मैदान कं मिश्र काये 20 विश्वा । 

विज्ञानेश्वर कं एक पुत्र श्री दत्त हुए सो लवानी के मिश्र कहाये 12 विश्वा । मल्लिनाथ कं एक पुत्र 
भावनाथ हुए ओर वद्र सराय पे निवास किया सो वैजर्गँव कं मिश्र कहाये 14 विश्वा। मधुनाथ के 
नृहसिहनाथ पुत्र हृए ये हद्हा पे वसे ओर वैजर्गावि के मिश्र कहाये 14 विश्वा। कशी के हरिराम ओर 
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माधवराम दो पुत्र हुए । ये दोनो सुखिया के पिश्र कहाये 17,18 विश्वा । रामनाथ कं मोहन, कमल, प्रजापति 
ओर कन्ते यह चार पुत्र हुए । इनमे मोहन ओर कमल वदरिका मे रहे सो आकिन के मिश्र कहाये 20 विश्वा । 
प्रजापति माद्च गव के मिश्र कहाये 20 विश्वा । कन्ते - निवादा मे बसे ओर आंकिन कं मिश्र कहाये 18 
विरूबा। अनिरूद की पहली पत्नी से सदा, शंकर, हसराम ओर शिरोमणि ये चार पुत्र हुए । ये चारो कन्नौज 
के ग्वाल मैदान के अनिरूद्ध पिश्र कहाये 20,20,20,20 विश्वा । दूसरी पत्नी से गगाप्रसाद हुए । जो 
द्ध के मिश्र काये 18 विर्वा । शंकर - के लाले ओर वाले दो पुत्र हुए दोनो कननौज के मिश्र कहाये 
। श्रो दत्त - के पुत्र शुरेश्वर हए वोँकोपुर के मिश्र काये 1 विश्वा । ठरीराम - कं गनी, गोवर्धन 
यार्नण्डय ओर धवन ये चार पुत्र हुए। गनी ओर भवन नोर्गांव वाले सुठिया के मिश्र कहाये 17,17 विश्वा। 
नोठर्धन ओर मार्कण्डेय सुठिया के मिश्र कहाये 20,18 विश्वा । माधवराव कौ पहली पत्नी से इन्द्रमणि, 
भाठनाध ओर दौकाराम वे तोन पुत्र हुए ओर सुठिया के मिश्र कहाये 19,18,19 विश्वा । दूसरी पत्नी से 
राजाराम ओर वोरभ्रद दो पुत्र हुए। वे सुटिया के मिश्र कहाये 18,17 विश्वा । मोहन मूके, प्रेम ओर तेज 
र ओर म॒रादावाद मे वसे आंकिन के मिश्र कहाये 20,20 विश्वा । प्रजापति कं हीरानन्द, चतुर्भुज, 
योगेश्वर, सिद्धि, उर्वी धर ओर वदते ये छः पुत्र हुए ये सभी मज्ञा गँव के मिश्र कहाये 20 विश्वा । कान्ते 
- ऊ रामदयाल, विद्याधर, घासीराम ओर वीरेश्वर ये चार पुत्र हुए ओर निवादा वाले आंकिन के मिश्र 
कऊद्यये 17 .16,16,18 विश्वा । शिरोमणि के दत्त, दिवाकर ओर हेमनाथ ये तीन पुत्र हुए । ये तीनो कननौज 
के ग्वाल र्गदान कं अनिकरूद्ध के पिश्र कहाये 19,19,19 विश्वा । गगाप्रसाद कं धना, वला, सतीदास ओर 
श्रीहर्णं ये चार पुत्र हए । धना ओर वला वौधी के मिश्र कहाये 10,10 विश्वा । सतीदास कननौज कं मिश्र 
कद्यये 14 विश्वा । श्रीहर्षं गोपामऊ कं मिश्र कहाये 10 विश्वा । हीरानन्द के चाचे, देवमणि, भोले, पलय्‌, 
कृपा ओर सन्तोषी वे छः पुत्र हुए । इनमें चँचि, पलट्‌, सन्तोषी ये कँकोरी मे वसे ओर मज्ञ गोव के मिश्र 
कल्ये 20,18,20 विश्वा । हेमनाथ - के धृले, धमने, गंगाधर, विश्वनाथ ओर राघुनाथ ये पाँच पुत्र हुए। 
ये कन्नौज क ग्वालर्मदान के मिश्र काये 19,19,19,19 विर्वा । चांचे के पाराशर ओर खेम दो पुत्र हुए 
ये कांकोरामं रहे ओर मद्रि कं मिश्र काये 18,18 विश्वा । भूते के एक पुत्र कमलभाल पिहानी मे रहे सो 
पिद्यनी क मिश्र क्ये 10 विश्वा । गंगाधर कौ पहली पत्नी से वन्दन, गुलाल ओर भगोले ये पुत्र हुए ओर 
कन्नौड कं ग्वालर्मदान के मिश्र कटहाये 19 विश्वा। दूसरी पत्नी कं शभू, वेदनाथ, माधव ओर हरिनाथ 
चार पुत्र हए ओर टरोली मं रहे ग्वाल मदान कौज कं मिश्र कहाये 19,19,19,19 विश्वा । इस प्रकार 
कात्यायन वंश मं 10 पीट ओर 116 पुरुप वश कतां हुए । 
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' भरद्वाज गोत्र का वर्णन ' 
व्रह्मा जी कं पुत्र अंगिरा ओर अंगिरा कं वार्हस्पत्य तथा वा्हस्पत्य के भरद्राज, भरद्वाज के वंश में 
द्रोणाचार्य हए । द्रोणाचार्यं के वंशज अश्वस्थामा हूए । टनकं वश मं वहूत समय वाद सत्याधर, वामदेव 
परमप्रतापी हए, ओर तरी ग्राम मे वाम करने कं कारण तरी कं शुक्ल कटहाये 4 विश्वा । सत्याधर कं पुत्र 
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मधुकर विगहपुर प रहने से विगहपुर कं शुक्ल कद्ाये 4 विश्वा । वामदेव कं पुत्र गुणकगर वनस्थो क पांडे 
कहाये 7 विश्वा । मधुकर कं ओर गुणकर कं पुत्रा से वहत सी वणवृद्धि हूर । मधुकर क यदुनन्दन, चन्दन, 
पणिकठ, कञ्‌, वशी, दुर्गादत्त, धर्मदत्त, महासुख, पिश्री ओर इन्द्रदत्त वह टस पुत्र हुए । चन्दन तरो कं गुस्ल 
6 विश्वा । यदुनन्दन नवाये के शुक्ल 5 विश्वा । मणिकट पुरवा क णुस्ल 2 विश्वा । कजुं गहरोलो क गुक््त 
4 विश्वा । वशी खरोली के शुक्ल 4 विश्वा । दुर्गादास भसोड कं शुक्ल 5 विश्वा । धर्मदत्त विगहपुर 
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11 विश्वा । महासुख गदरपुर के शुक्ल 5 विश्वा । मिश्री चन्द्रपुर कं णुक्छ 2 विर्वा । इन्द्रदत्त ऊ्चगवि के 
शुक्ल 4 विश्वा । गुणकर के 1 पुत्र जगदेव वनस्थी कं पाड कटावे 5 विर्वा। चन्दन कं ठ्टा, पुर्पोत्तम 
ओर सत ये तीन पुत्र हुए ओर तरी के शुक्ल कहाये 6,5,5 विश्वा। वदु को पटला पत्तो च एक पुत्र 
सत्यशील हुए वे नवाये मे वसे ओर सत्य के शुक्ल कटाये 5 विश्वा । दूसरी स्त्री चे खवमुख नानक पुत्र 
हुए वह पाटन कं शुक्ल कहाये 10 विश्वा । महासुख कं आशादत्त, पटमनाभ ओर रामचन्द्र यह तोन पुत्र 
हुए ओर यह तीनो गदरपुर कं शुक्ल कहाये 5,5,5 विश्वा । मिश्रौ के छ्विमणि ओर कुभनडईं दो पुत्र हूर । 
शिवमणि चोसा के शुक्ल कहाये 8 विश्वा । क्‌भनई चन्दनपुर कं शुक्ल कटावे 9 विश्वा । जगदव को पहलो 
स्त्री रे भापष्कर पुत्र हुए यह वनस्थी के पाडे कहाये 6 विश्वा । दूखरी पत्नी स लाला, भोजराज अर रानाय 
तीन पुत्र हुए । लाला गौरा के पाड 9 विश्वा । भोजराज कपिला कं पाड 10 विश्वा । रामनाथ पटियारो के 
पांडे 10 विश्वा । सर्वसुख के भाल घाटम ओर अजय तीन पुत्र हुए । ये तोनो दिलोपपुर कं शुच्छ कटावे 
12 विश्वा । शिवमणि के दिनकर, मर्हेगू ओर पडोरे तीन पुत्र हए । दिनकर चासा कं शुक्तं कटाये 7 विर्वा । 
मर्हगू पटोरे के शुक्ल कोई मिश्र भी कहते हे, इससे ये शुक्ल मिश्र कटाये जर चोखा म हे 8 विश्वा । किसो 
वंशावली का लेख हे कि भानु शुक्ल ने मर्हेगू पटोरे को राशि मं वेटाया सो भानु म मिलने के कारण दोनों 
शुक्ल मिश्र विख्यात हुए । इनके वंशज अव तक अपने को भानु के शुक्ल कहते हे । क्ुमनड के सूयंमणि 
ओर गोपीनाथ दो पुत्र हुए । दोनो गोड्हा के शुक्ल कहाये 10 विश्वा । भाष्कर कं वछ्ट्‌ ओर कुलोन टो पुत्र 
हुए दोनो भीष्मपुर के पांडे कहाये 7 विश्वा । भोजराज कं भरव ओर पूरन दो पुत्र हुए । पूरन लखन क 
पांडे कहाये 19 विश्वा । भरव असनी खोरी गली म निवास करने कं कारण खोर कं पाडे कहाये! 20 
विश्वा । रामनाथ के भानू ओर कूठवन, कृष्णदीन, सुक्खू ये चार पुत्र हुए । भानू वला के पाडे कटाये 9 
विश्वा । कुटवन परियारी के पाड 9 विश्वा । कृष्णादीन पालो के पाड 8 विश्वा । सुक्खू डोडियाखेरे के 
पांडे 9 विश्वा । सूर्यमणि को पहली स्त्री से एक पुत्र वृन्दावन हुए । ये गोडिहा कं शुक्ल कटहाये 10 विश्वा । 
दूसरी स्त्री से एक पुत्र जगदेव, दूसरे रामनाथ ओर तीसरे नारायण हुए। जगदेव महोलो कं शुक्ल 10 
विश्वा । रामनाथ सिकरिया के शुक्ल 10 विश्वा । नारायण गलेथे के शुक्ल कटाये 16 विश्वा । गोपोनाथ 
के होल, हरदास, जगई, कश्यप ओर भानु ये पाच पुत्र हुए । ये सव विगहपुर के शुक्ल कहाये ओर अपने 
अपने नामो से प्रसिद्ध हए 11,12,10,13,10 विश्वा । सुक्ल कं देवमणि, अहित, तितई, वतन, दिउता, 
ठकरी ओर पठगा ये सात पुत्र हुए ओर सव दिलोपपुर कं सुकल कहाये । 12,11,12,12,11.11,10 विश्वा । 
घाटम कं एक पुत्र भागीरथ हुए वह साट्‌ कं त्रिवेदी कहाये 10 विश्वा । अजय के अम्बर ओर कान्हायेदो 
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पद| अप्वा अपपपूर क गुकृल काये 3 विश्वा काला कं त्रिवेदी कायै अपने नापे प्रविद्धं द्रुण 
)1 (वरव) पुल कै वोरेणएवर, श्रीकृष्ण, शीतल, गिरधर, परमा, एटिनाध, पक्तिम्‌ शरीर गगागप्‌ च आट्‌ 
प हण | वीरकः, श्रीकृष्ण, शीतल वह तनौ णामो कं पाट काये 20,20,20 विवा | नगद क एक पुत्र 
पकर हण मो किगहपुर क नाई कै मुकुल कदा 12 चिष्वा। कणएटयप करौ पटली पल्ली म परक पुत्र द्युत 
ह मो विगहपृर के द्युरा कं मुकुल कदाच 10 विश्वा दसी स्त्री मे भदत्त, भाच्कर शरीर मर्कदन्द तीन 
पृत्रदण यै तीनो क्िहपुर कै गुक्ूल अपने अपने नामी मै प्रसिद्ध द्रुण 14,10,12 विषए्वा। गगायम क ठ 
रणनोध आर गमेषवर दो पुत्र द्वुप्‌। ठष्रणनाध गाम कं पाड कद्टाय 12 चिए्वा। शमेएवर विद्वान हने मै 
भदराचार्यं काव श्रीर्‌ लग्वनक ऊँचे रोलेम वमे चलवनक कं पाट भद्राचार्यं कष्टाय 18 विष्वा पदपकृष्ण 
क भे श्रौ भाष्कर दी पूत्रद्ुण्‌ आर गगासौ कं पाट कट्टा 20,20 विवा । जगदीए कं लाला, सम, वीरे 
शरीर जीवन चचार पूत्रद्ुण्‌। यै पर कं पाड कदय 10,14,14,14 विष्वा । पदूमधर कं कल्लु, मन्नु रए 
येन तीत पुत्र द्ाण्‌। चे लङ्ुगी गव क त्रिवेदी कटवि । काना कं तीधर्कपुर्‌ वाल कष्टाय 12,12,12 विश्वा 
वाव कै दग, कणी व्रर्‌ पमईयेतीनपुत्रद्वुप्‌ | छै गले कं गुक्ील कद्ाय नापरे प्रसिद्ध दृण 20 चिश्वा। 
की टदा कं मृकृल काये 18 विश्वा। पस गर्ल कं मुकुट कष्टाय 14 विश्वा । भैरव कं लालपगि, 
लितलकः शरीर चनवारी म तीनपुत्रद्गएये अपने अपने नाप मे टप्रन्नपुर क मुकुल कष्टाच 13,10,10 विश्वा । 
चद्धर्पाणि की पहली पली मे वलराप्‌ आर मधुमृदनदो पुत्र द्ुप्‌ दीनी विग्ठपुर कं मुकुल कष्टाय 5,8 विश्वा | | 
दुगरी पत्नी मे अनिरुद्ध ओर भीमर्सनदी पुत्रद्मुए दीनी षी सोदकं मुकुल काये 1010 विष्वा । माणक्यं 
क आदित्यम, कल्याणमणि, हरि ओर दैवमणिये चर पुत्रष्ठपये चारौ पाटन कं मुकुल कष्टाय ` 
8.12.12.11 विश्वा । भवदत्त के च्दराकर, दिवाकर, विष्णुदत्त, नारायण आर जगन्नाथ ये पाच पुत्रह्वुए्‌। 
हनम पडते चार भवदत्त कं गुकृल कद्व 20,18,1517 विवा । जगन्नाथ दिलीपनगर्‌ म शे सौ भवदत्त 
क मुकुल कायै 14 विश्वे कं । भाष्कर कं घनश्याम ओर लालमणि दो पुत्र हए विगषपुरी भाष्कर कं गुकल 
कायै 14,10 विश्वा । मकरन्द कँ भाष्कर, पहन, धनराज, देशकर आर घनश्याम ये पाच पुत्रद्मुए।येसभी 
विगहपूरी मकरन्द क मुकुल कट्टाये 10,10,10,10,10 विश्वा । रामेश्वर कं एक पुत्र गोपीकान्त हुए ये 
लणनङठः कं पांडे भदटराचार्यं काये 18 विश्वा । पूर कं लालै, वाले, गणु, कान्हा ओर गदाधर कं पांच पुत्र 
हए व पाचौ खरीरीगली कं पाट कट्टा 20, 20, 20, 20, 20 विश्वा । भाष्कर्‌ कं छः पुत्र लाले, नितेत्तम, 
टोडर, कन्थर, विश्वनाथ अर मनीरम्‌ वप्‌ । लादौ कन्नीज कं खीरीगली कं पाटे काये 20 विश्वा। 
निरोत्तप सनी क पाट्‌ कह्टायै 20 विश्वा। टोट कन्नीज कौ खौरीगणली कं टरोढरारपाटे कद्ाये 18 विश्वा। 
कन्हग क्नीज की ग्वीरीगली कं पढै कहाये 20 विश्वा । विश्वनाध गगासो खीरीगली कं पाटे कष्टाये 20 
विश्वा । मनीराम तृतीगप्‌ सखीरीगली क पाठे कष्टाय 14 विश्वा । वीरणद्र्‌ अमरा कं पाटे कषाये 10 विश्वा | 
पनीगाप क विहारी, दलपति, यक्षपति ओर दिवौल चार पुत्र द्वप बिहारी मो कं पांडे कषाये 7 विश्वा। 
दलपति नारायणपुर कं पाट कट्टाये 5 विश्वा । यशपति नीर्गीव कं पांडे काये 5 विश्वा । दिवौल विगहपुर 
व पाठं कायै ५ विश्वा। वीरभद्र क नित्यानन्द, ददी, मधनृ, गंगा, सजन, ण्वालानाध ओर बद्रीनाध यै 
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प्रात पुत्र हुए नित्यानन्द द्ृटाजीर्क पाद कद्र 7 विला । ऋषी वागीएपुग क पाट कद्यं 10 विता । म 
वर्णवि कं पाट 10 विष्वा । गणा चप्यापुण क्र पाट 4 विण्वा। व्वत्रत पनोदक पाट 5 विणा । व्तरालानाथ 
नाधपुष कं पटं 4 विशण्वा। वद्रीनाथ दृण्टरिपपुण कर पटि 2 विण्वा। जीवन क्र मोती, पमा, चतन, वचन 
कंग श्री शिवाये दः पुत्रद्रृण मती ल्रीमपुग क पाट्‌ 5 विणवा, चनु वगमीकं पाट ऽ विणा । कण 
जरहनावाद्‌ कं पाट 5 विष्वा, एिवावगणणक्रं पाट 5 विण्वा। दोक मुकलक, देवम, दुलम्णा, मकर 
यदुनाथ, पीताप्वा, कमलापति, लीकनाध यद सात पुत्रद्रृए। वे मार्ती गर्तथ कं द्वात मुकुल काय 
19,19,18,18,18,19,18 विश्वा । लालमणि कं वाला, वागीण दी पुत्रौ पुत्र। वादा द्रपफीजावाद कं रपत 
नापकं मुकुल कष्टाय 20 विणए्वा। वागीस न्यायशास्त्र म पारंगत दृण भद्राचार्य कौ पदवी पाट्‌ शरीर कन्ीत 
परजाकर वमे मो न्यायाधीण कं मुकल भद्राचा्यं कनीन कं कट्टावे 20 विष्वा वलम कं मनमु्रराम, 
न्तगम, हणिणिकर शरीर दर्गादास चार पत्रह्णय चारो मट्‌ कं मकल कद्व 109.8,14 विवा । अनिन्द्र 
कं जगन्नाथ शरीर एघुनाधदी पुत्रद्वृण्‌ ये गरलेथे कं मुकुल कट्राव 10.10 विष्वा । भीमेन कंट्मा्रीर धन्त 
दो पुत्र। ठमा विग्ष्टापुर मं अपने नाम मरे मुकृल कट्राये 13 विण्वा। दण्डि कं कयनी, धन्यास शी 
पुरृपोतप तीन पुत्र हुए तीना विगहपुगी दर्दर कं मुकुल कद्राये 16,16,17 विश्वा । दिवाकर कं कमल 
कल्याण, निली, कृष्ण शरीर गोविन्द यद्य पाच पुत्र द्ए। वे पांचो दिवाकर के भवदत्त कं मुकुल काय 
16,1615,15,16 विश्वा । गीपीकान्त पाट कं वशीधर, प्रलीधर, पतिकृष्ण, शिरोमणि, चद्दरमोल, कमलापात 
श्र श्रीपति ये सात पत्र द्रण ओर मार्तो कन्नौज में भद्राचार्यं पाटे कट्ाये 20.20,19,19 20.20.20 विर्वा । 
पधनु कं एक पुत्र जयदेव दए ये मवालयपुर कं पाटे कदाये 7 विश्वा । भृदेवल पटतिवा कं पाट कटय 
4 विश्वा । वाला कं वीरिष्वर्‌, नन्दराप, रामनिवास, हिमेवक ओर जगनाथ यह पांच पुत्र दए, यै पाचों 
हृफीजावादी वाला कं मुकुल कट्ाये 20,20,20,19,19 विणएवा । वागीस कं चन्दरमौल, जयकृष्ण आर कुमाः 
ये तीन पुत्रद्ृए ये तीनी कनीज मं न्याय वागीस कं सुकुल भद्राचायं काये 15,15,15 विश्वा । जगनाय 
कंहरि हरि तधा पैक दो पुत्र हए ये विगहपुर्‌ पं अपने अपने नाम से सुकुल विख्यात हुए 10 विर्वा । रामनाथ 
कं एक पुत्र मरणिकट हुए ये एकडला कं मुकुल काये 12 विश्वा । धनो कं कणोराम, गोपौ , विश्वश्वः 
एमेश्वर्‌ ओर सत्यधर ये पाच पुत्र हए ये पाचो ओनिहा प्राम मे धनी के सुकुल काये 14,14,13,13,14 
विश्वा । कणशनी कं कल्याणकर ओर ललऊ दो पुत्र हृए ये दोनो सातनपुर पे हरिहर कं सुकुल कटाये 12.13 
विश्वा। घनश्याम कं इन्द्रमणि नामक एक पुत्र हुए सो निवादा कं हरिहर वाले सुकुल कहाये 13 विश्वा । 
पुरुषोत्तम कं मोहन ओर रतन दो पुत्र हए ये दोनो विगहपुर पे हरिहर के सुकुल कटहाये 13,13 विश्वा। 
वीदश्वर कं काशीराम, यदुवीर, रघुवीर, गयादत्त ओर गदाधर ये पाच पुत्र हुए। ये पाचो हफोजावाद पं 
बाला कं सुकुल कहाये 20,20,20,20,20 विश्वा । नन्दराम को पहली पत्नी से विश्वनाय, गोपौनाय ओर 
अपएलाध तीन पुत्र हुए तीनो सकूरावादी वाला कं सुकुल कहाये 17,17,18 विश्वा । टूसरौ स्त्री से हरिशंकर 
ओर्‌ चक्रपाणि दो पुत्र हुए ओर सकरायादी वाला के सुकुल कहाये 18,18 विश्वा । पैक्‌ कं वैनीराम 
लक््षीणम, चतुर्भज ओर्‌ विश्वनाथ ये चार्‌ पुत्र हुए । नपे पहले तीन विगहपुर मे बसे ओर विश्वनाथ निवई 
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ये चरे तेत सभो पैक्‌ के सुकून कल्यये 19.19,19,19 विर्वा । गोपौ के एक पत्र गोकुल हए वे ओनिहा 
दे ष्न्ने ङ सुजल कूहाये 16 विर्वा मोहने के मुरलीधर, महामुनि ओर रेवतीनाथ ये तीन पुत्र हृए। 
सरत्तोधर नोगोपर ऊे सुकल कहयये 11 विर्वा । रतन के सोते, बसायन, नित्यानन्द ओर नन्द्‌ ये चार पुत्र 
ह्र ! चरे चवा ऊ सुकल काये 12,12.12.12 विर्वा । काशीराम के यमुनादीन, देवीदीन ओर गगादीन 
तोनो हपफोजाबाद मे बाला के सुक्ल कहाये 20.20.20 विश्वा । चक्रपाणि के रामचरन 
¦ टो उञ हर ओर सकूरावादो बाला के सुकुलं कहाये 19,19 विर्वा । विरवनाथ कं गुलाल 

उदरिका मे रहे ओर पैक्‌ के सुकुल 16.16 विश्वा मुरलीधर कं असई ओर दशरथ 
भ्तेदराङ . सुखमन, गंगाचरण, संकटादीन ओर विरज्‌ ये सात पुत्र हुए दशरथ ओर असई ये दोनो वदरिका 
दे रने नाम से सर्त क्ये 15.14 विर्वा। भोजराज बसई के सुकुल कहाये 12 विश्वा । सुखमन 
-उरटतो ॐ सजत ऊ्यये 4 विस्वा । विरञ्‌ बरोलो के सुकुल कहाये 4 विश्वा । भोजराज के सन्त्‌, भगवान 
र लक्तिठर ये तोन पञ हए। सन्त्‌ पतिह्य के सुकुल कहाये 5 विश्वा । शक्तिधर भल्लई के सुकुल कहाये 
< उर्जा । सुखमन ऊँ विहर, कोमते ओर गिरवर ये तोन पुत्र हुए । विहारी वेला के पाडे कहाये 5 विश्वा। 
उनेरल सौरा के पाटे कल्यये 4 विरूवा। ओर गिरवर मौराव के पाडे कहाये 10 विरवा। 


रसः एकर धरद्वाञ गोजमे सत्याधर ये गिरवर तक 265 पुरुष वंशकर्ता हुए ओर 16 पदी का वर्णन डा, 
मञ्खडनलाल पिश्रयेक्ियाटै। 
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"उपमन्यु गोत्र का वर्णन! 


व्रह्धा ॐ पञ उशिष्ठट जौ उनके पुत्र व्याप्रपाद उनके उपमन्यु के सिन्धुप्रद, सिन्धुप्रद के वश मे बहुत 
समय वाद * भूर ' नाम के पंडित एतापौ हुए । इन पंडित जी ने पिनाकपुर के राजा धर्मपाल को अपना शिष्य 
जजहतपएर एक यक्त कराया तथा राजपुरोहित कौ कन्या से भूपा जी का व्याह हुआ तब से ये भूपा 
जो ङ्ज्हतपुर ऊ दीक्षित काये 5 विश्वा । भूपा जी के जानी ओर यागेश्वर दो पुत्र हुए । जानी नागपुर मे 
उमे ओौर पाहऊ काये 8 विश्वा । यागेश्वर यज्ञपुरा ऊ दुवे कहाये 4 विश्वा। जानी के नभऊ ओर गदाधर 
हए । नभङः दरियावादी अवस्थी काये 7 विश्वा । गदाधर सेठपुर के पाइक कहाये 8 विश्वा । नभऊ 
के कमल, नले ओर धट तीन पुत्र हृए। कमल विसोरा के अवस्थी कहाये 5 विश्वा । नल एकडला के 
त्रिकेदी कहाये 5 विश्वा । भद्र चन्दनपुर कं वाजपेई कहाये 5 विश्वा । गदाधर के कन्दर्प, सिताब्‌ ओर बच्च्‌ 
लोन पञ हए, हने कन्टपं निसुरा के पाटक 5 विश्वा । सितावृ जानापुर के पाठक कहाये 5 विश्वा । बच्चू 
अगहं कं पाटकः काहाये 8 विश्वा । कमल के वंशी ओर गोपी दो पुत्र हुए दोनो ओमीपुर के अवस्थी कहाये 
5 विश्वा । भद्र कं एक पुत्र जगन्नाथ चन्दनपुर कं वाजपेई कहाये 10 विश्वा । सिताब के पतिराखन ओर 
व्रजलाल टौ पुत्र हुए । पतिराखन शाहाबाद में जानापुर के पाहक कहाये 5 विश्वा । ब्रजलाल मौराये के पाठक 
कहाये 9 विश्वा कं । गोपौ कं गोशल ओर धमोहं दो पुत्र हुए । गोशल वेनमामऊ के पाइक कहाये 4 विशता । 
धमोई मौराये कं अवस्थी काये 5 विश्वा के धर्मां कौ पहली पत्नी से देवर्षि, सुरेश्वर, सिद्धनाथ, खाट 
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जीवन, कंदार, नन्द्‌ ओर ब्रह्मदत्त ये आद्‌ पुत्र हुए्‌। देवपिं सरवन कं अवस्थो कद्ाये 10 तरिरवा। सुरेव 
जयगौव के अवस्थी काये 10 विश्वा । यिद्धनाध दरियावाद कं अवस्यौ कट्ाये 10 विरवा। व्वाडे ओौर 
जीवन पतिपुर के अवस्थी 8,8 विश्वा । कंदार ओर नन्दू गोरा गवि कं अवस्यौ काये 106 विर्ता। ओर 
ब्रह्मदत्त मोराये के अवस्थी कहाये 10 विश्वा । धमाई कौ दूयरौ पत्नौ चे िवदत्त, देवदत्त ओर यज्दत्त ये 
तोन पुत्र हुए । शिवदत्त मोराये के मिश्र कहाये 5 विश्वा । देवदत्त मौराये कं दुवे काये 5 विर्वा । यज्लदत्त 
मौराये के वाजपेईं कठाये 5 विश्वा । ब्रह्मदत्त को पटली पत्नी चे जो आढ पुत्र हुए ये जटभडया अव्य 
कहाये दूसरी पत्नी से परशुराम, कान्ह कुमार ओर दीनानायये तोन पुत्र हुए । परराराव, कान्दक्लुमार सिहपुर 
के अवस्थो कहाये 10.10 विश्वा । दीनानाथ एक टला क अवस्थां कटहाच 10 विर्वा ! शिवदत्तं एक पुत्र 
हर्टत्त हए यह वेनमामऊ के पाठक कहाये 5 विश्वा । देवदत्त को पटल पत्नौ से विहारौ नाक एकत पुत्र 
हुए ये पसिगवां कं दुवे कहाये 8 विश्वा । दूसरी पत्नी से जोवन, जगनो , किन्दर ओर हरसुल ये चर 
हुए। जीवन रिवाडी के अग्निहोत्री कहाये 11 विश्वा । जगनो - जोनं पर्‌ क जाम्नहत्रा कलहाय § विश्वा । 
किन्दर दरियाबादी अग्निहोत्री कहाये 10 विश्वा । हरसुख वदरका के अग्निहोत्र 11 विश्वा । यज्ञदत्त के 
विष्णु शर्मा, देवशर्मा, शिवशर्मा, महाशर्मां ओर लक्ष्मीश्मां ये पाच पुत्र हुए ओर पचो लखनऊ के ताजयेडं 
कहाये 17.18,1817,18 परशराम कं बडे ओर गोपाल दो पुत्र हुए । ये त्योरासो मे वसे ओर्‌ अपने नामस 
ही अवस्थी कहाये 17.17 विश्वा । कान्कमार के माधव ओर माते दो पुत्र हुए दोनौ त्योरासो के अवस्थो 
कहाये 20,21 विश्वा । दीनानाथ के प्रभाकर नामक एेक पुत्र हुए, यह भो त्योरासो कं अवस्थो काये 20 
विश्वा । हरदत्त के सटतावन, वृन्दावन, पद्‌मेन्द्र ओर सर्वाधार ये चार पुत्र हुए । सखहतावन खरमङऊ गँ के 
मिश्र कहाये 5 विश्वा । वृन्दावन लखपुरा के मिश्र कहाये 5 विश्वा । पदमेन्द्र परसुहिया के मिश्र कटाये 4 
विश्वा। सर्वाधार गुर्दवान गौव के मिश्र कहाये 5 विश्वा । विहारो के थलईं ओर रूपड्‌ दो पुत्र हुए थल 
पहुआ मे वसे ओर थलई के दीक्षित कहाये 9 विश्वा । रूपई भेसईं मे वसे ओर दुवे कहाये 5 विर्वा । जगन 
के हीरापणि, शिरोमणि ओर दत्त ये तीन पुत्र हुए । ये तीनो जोनपुर के अग्निहोत्र कहाये 7.7.7 विश्वा, 
जगनी के किन्दर के बाबूराम एक पुत्र हुए सो दरियाबादो सग्निहोत्रो कहाये 9 विश्वा । विष्णुशमां के एक 
पुत्र ओंकेश्वर हुए सो गौरा मे बसे ओर बाजपेई कहाये 15 विर्वा । माखन कड्रो गांव के वाजपेई कहाये 
15 विश्वा । मंगली रामपुर के वाजपेई कहाये 15 विर्वा । ये तीनों अपने को लखनऊ के वाजपेईं कहते हे ¦ 
शिवशर्मा के सुन्दर, गगादास ओर रमण ये तीनो लखनऊ के वाजपेडं पुरवा के कहाये 18.14.14 विश्वा । 
पहाशर्मा के निर्मल, कसई ओर कलमणि तीन पुन्न हुए । निर्मल - खरोलहा के वाजपेईं अपने नाम से प्रसिद 
हुए 12 विश्वा । कसई ओर कलमणि वेदहा के वाजपेई कहाये 13.18 विश्वा । लक्ष्म शमां के एक पुत्र पैदा 
हुआ कृष्ण शर्मा सो लखनऊ क पुरवा कं वाजपेड कहाये 17 विश्वा । बडे कं भोलानाथ, जगपति, रामपसाद 
ओर देवीदत्त चार पुत्र हुए । ये चारो त्योरासौ कं अवस्थो कहाये 20.20,20,19 विश्वा । गोपाल के उद्धव 
नापक एक पुत्र हुए ये त्योरासी के अवस्थी गोपाल कं कहाये 20 विश्वा । प्रभाकर के रमई, नारायण, जगन, 
हरीकृष्ण, धरनीधर, मुरारी ओर इन्द्मणिये सात पुत्र हुए। ओर त्योरासो पे रहे सो प्रभाकर के अवस्थो 
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कःद्वाये 20.2020.20.20.20.20 {चिर्वा । माधव के वावृ, वके ओर मुनीस तीन पत्र हण ये तीनौं त्योणसरी 
मे माधव के अवस्थी कद्टाये 20.20.20 विश्वा । इन्द्रमणि के उदयनाध, प्रेमनाथ ओर धानेश्वर तीन पुत्र हण 
ओर पभाकर के अवस्थी कद्टाये 20,20,20 विश्वा । रूपहं के दामोदर ओर कविताटव विष्णुपुर कंयेदो 
पत हणे ट्नमे दामोदर एकटला के त्रिवेदी कहाये 11 विश्वा। कविताडव विष्णुपुर्‌ कं दुवे कटहाये 15 
विर्व) । ओकर के एक पुत्र छनो हए सो गौरा के वाजपेई पुरवा के कटाये16 विश्वा । कुलमणि क गुप, 


मधुरौ, ललकर, काशीराम ओर मनीराम ये पाच पुत्र हुए । गुपरई, ललकर वैदेहा गव कं वाजपेई कटाये 15 


विर्दा । सथृरौ गोपालपुर कं वाजपेईं काये 15 विश्वा । काशीराम, मनीराम विलोला कं वाजपेरट कहाय 
15.15 विर्वा । कृष्ण शमां कौ पहली पत्नी से पौधा नाम का एक पुत्र हुआ सो असनी कं वाजपेई्‌ कहा 


ये 16 विर्वा। दखरी पत्नी से हीरा, बीसा, धनी ओर तारा ये चार पुत्र हृए। ये चारां असनी कं वाजपेई 
करहाये 20.20.19 .17 विर्वा । दामोदर कं साहव, वादे, मटन ओर प्रयाग यह चार पुत्र हुए सो चारो एकटला 
ये अपने अपने नामो सै त्रिवेदी काये 10,10,12,13 विश्वा । कवितांडव कं कला ओर देवराज दो पुत्र हृए 
सोकलाकननौजकं दुवे काये 8 विश्वा। देवराज राजमऊ के दुवे कहाये 5 विश्वा । छनो कं रामभद्र ओर 
प्रीतिकर दौ पुत्रे हुए । ये दोनो लखनऊ के वाजपेई कहाये 20,20, विश्वे । काशीराम कं लद्नी, वनी, गगु, 
यादव, रघुनाथं ओर शिवदयाल ये सव चिलोली मं काशीराम के वाजपेडई कहाये 17,16,1716,17,17 
विश्वा । सनीराम की पहली पत्नी से लाले, वाले ओर मनोरथ तीन पुत्र हए । ये तीनो भोजिया मे मनीराम 
के वाजपेटं कद्टाये 16,16,13 विश्वा । न मनीराम का दूसरा व्याहवटेश्वर मे हुआ सो उस स्त्री नित्यानन्द, 
महामुनि टो पुत्र हृए। ये दोनो वटेश्वर मे अपने अपने नामो से वाजपेई कहाये 17 विश्वा । हीरा के चत्त, 
वीरे, भगोले ओर धत्ते ये चार पुत्र हए । इनमें तीन असनी मं वसे ओर असनी कं वाजपेई कहाये 20,20,20 
विश्वा । भगोले बिहार मे बसे ओर हीरा कं वाजपेईं कहाये 19 विश्वा । वीसा के कमले मोहरा मे वीसा कं 
वाजयपहं कट्टाये 19 विश्वा । र्वी धर, कंशव ओर गयादत्त येचार पुत्र हुए । कमले मोहरा मे वीसे के वाजपेई 
कटलाये 19 विश्वा । उर्वीधर, केशव ओर गयादत्त ये तीनो असनी मं वीसा के वाजपेई कहाये 20,20,20 
विण्वा। धन्नी कं भावनाथ, ठदयनाथ, गिरधर ओर मुसऊ चार पुत्र हए ओर मोजमावाद मे धनी के सुकुल 
कटहाय 18,18,16 विश्वा । तारा कं रघुनन्दन नाम का एक पुत्र हभ सो हाजीपुर मे तारा कं वाजपेई कहाये 
18 विश्वा । प्रयाग कं हरी ओर रघुनन्दन दो पुत्र हूए सो एकडला मे अपने नाम के त्रिवेदी कहाये 19,13 
विश्वा। कला कं कुन्टन ओर अभहंदी पुत्र हृए कुन्दन कचिया गव कं दुवे कटाये 10 विश्वा । अभरई 
निरोत्तमपुर कं दुवे काये 7 विश्वा । टवराज कं वासदेव, घरवास, वाल्मीकि ओर जनार्दन यह चार्‌ पुत्र 
हए ।, वामदेव कसरमठः कं दुवे काहाये 12 विश्वा । घरवास ~ इटावा मं अपने नाम कं दुवे कहाये 20 
विश्वा । वाल्मीकः ख्यृरा गौव कं दीक्षित काये 8 विश्वा । जनादन रिवाड़ी कं अग्निहोत्री कहाये 10 
विश्वा । रामभद्र कं रामकृष्ण भर्‌ कमलनयन टौ पुत्र हृपए्‌ । दीनी लखनऊ ऊचे कं वाजपेई रामभद्र वाले 
काहाये 19,19 विश्वा । प्रीतिकर कं गणपति, पीताम्बर, नरहरि, वैनीदत्त, रामचन्द्र ओर वुद्धिशर्म ये छः; पुत्र 
हए । इनमे पाँच लखनऊ ऊँचे कं प्रतिकार कं वाजपेहईं काये 18,19,18,20,18 विश्वा । वुद्धिशम। खाले के 
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वाजपेई काये 20 विश्वा । गुना कं प्राणम, धृत शरीर चूणा तीन्‌ पुत्रद्रुप। जी अद्मदातद्‌ मं वय 
ओर काशीराप कं वाजे कट्टाये 18,18,18 विणवा। पद्ापुति कं चन्दर, श्रानन्द, लाल्‌, वनण्याम श्रौ 
पाधवरामये पाचपुत्रह्ण। यर्पाची वटेण्वग पंप्रहामुनि कं वाजपेटु कद्वायं 18,18,19.18.18 विणत । चर 
के परशराम ओर मुरलीधर दो पुत्र हए । दीनां अ्रषनी र्म द्रीगा कं वाजपेटं कटाये 20.26 विण्वा। कमल क 
परपेश्वरी नाम का एक पुत्रहआमोवीपाकं वाजपे्टं कटावे 19 विणवा। टीग कं वदाम, र्याम, पादिक 
हीरा, पुरन्दर ओर आत्मारामये छःपुत्रहुएये मव पकटला मग्ेसोदीगकं व्रिवदी कद्टाव 17,16.20,18 

विश्वा । घरवास के घनश्याम, चन्द्रमणि ओर मन तीन पत्रहप। दनम चनण्याम, चनद्रनणि - इटावा 
धरवास कं दुवे कहाये 19 विश्वा । वाल्मीक कं णाति ओर सतोपदो पुत्रद्ुए्‌। शाति दियावदी दोलित 
कहये 10 विश्वा । सन्तोष नेमिष के दीक्षित कटाये 7 विर्वा । जनादन कं चन्दन्‌ ओर नतिक्रट पुत्रह्य। 
चन्टन उज्जैन के अग्निहोत्री कहाये 10 विर्वा । मतिकर ग्‌ कं अग्निहोत्री काये 13 विर्वा व्द्धिगमं 
के लाला, लक्ष्मण, लोकी, शंकर, भीख ओर पनीरापये छः पुत्र हए । ये लखनऊ कं त्रादे कं उपेदं 
कहाये 20,20,20,20,20,20 विश्वा । चणा के शिवनन्दन स्यूनो ओर दिवन ये तोन पुत्र हुर्‌ ओर अखनो 
गवि मे ये काशीरापम के वाजपेई काये 17,17,17 विश्वा । लाल्‌ क कामदेव मौर रान्देवदो पुत्रह्‌ । टरं 
वटेश्वर मं महामुनि के वाजपेई 20,20 विश्वा । मनऊ कं जगन्‌ ओर निरोत्तम दौ पुत्र हुए जगन्‌ चिल्ल 

दुवे कहाये 5 विश्वा । निरोत्तम भेसई के दुवे कटाये 5 विश्वा । शकर कं चणा, टोका ओर देवद ठो> 

पत्र हुए ओर तीनों लखनऊ के खाले के वाजपेई कहाये 20.20.20 विरवा । निरोत्तन कं वस, जानको ओर 
वावृ तीन पुत्र हुए । तोनो सेपई मे भेसई कं दुवे कहाये 20,6,7 विश्वा । वाव कं एक पुत्र बल्ल हुए सौ ठपटु 
पे भसई के दुवे कहाये 9 विश्वा । बल्ल के चन्द्र, वद्र ओर मकरन्द तोन पुत्र हुए । चन्द्र ओर बद्र विलवारे 
कं दुवे कहाये 10,3 विश्वा । मकरन्द भोजपुर कं दुवे कहाये 4 विश्वा । बद्र कं एक पुत्र देवको नाम का 
हुआ सो उन्नाव मेँ रहे ओर दुवे कहाये 2 विश्वा । सेवको के भोपाराम, गोपाल दो पुत्र हुए । गोपाल परेम 
के दुवे कहाये 8 विश्वा । भूपराम वरू के दुवे कहाये 4 विश्वा । गोपाल कं जगवशो , रघुवशौ , परिवर, 
ओर यमराज चार पुत्र हुए, जगवंशी ओमीपुर के अवस्थी कहाये कहाये 2 विश्वा । रघुवंश, परिवर - 
पिलोरी के अवस्थी कहाये 4,5 विश्वा । यमराम दरियावादी मिश्र कहाये 3 विश्वा । यमराम कं लकाटहन 
देवदत्त ओर ईश्वरी तीन पुत्र हए। लकादहन कपिड्लियो मे गुर्दवान कं भिश्र कहाये 2 विश्वा ! देवदत्त 
एकडला में अग्निहोत्री कहाये 9 विश्वा । ईश्वरौ मीरापुर के उपाध्याय कहाये 2 विश्वा । 


स प्रकार उपमन्यु गोत्र 20 पीठी ओर 204 पुरुष वशवृद्धिकरतां हुए । जैसा ग्रन्थ लेख पिला वैसा 
लिखा। 


` सांकृत गोत्र का वर्णन! 


ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी के वश मे साख्यायन पुनि हुए । इनकं पुत्र गगन इन गगन का दूसरा नाम गौं 
है। गगन के पुत्र सांकृत हए। साकृत के पुन्न जोवाश्व बहुत प्रसिद्ध हए। इनके वंश में महाप्रतापौ हुए 
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पुध्तीधर, पृथ्तीधर्‌ करो तौशिकपुर गे राजा ने नुलाकर आतस्थ्य यञ कराई ओर पृथ्वीधर जी वो अवतरधी 
कहा तवर से यह कौरिकपुर्‌ के अतस्थी कहाये 5 तिश्ता । पुध्वीधर क गद्तीधर भौर धरणीधरदो पुत्र हए। 
महोधर - कौशिकपुर क्ते सुतले क्रहाये 5 तिश्ता। धरणीधर रूगगृणशील होगे क कारण त्रिगुणायत 
अतस्थी काये कौशिकपुर क्ते 4 तिता । गहीधर कते पुत्र गाभुजी हुए हनवो पृथ्वीधर ने यधाशक्ति जध्ययन 
कराया. अब तृद्धातस्था के क्रारण न्‌ पद्म सके तब पुण विद्वान्‌ होमे कै लिए गनीराण ताजपेई कौ पाय भैन 
दिवा। पनीराम जी ने इनक्तो पूणं तिद्वान्‌ क्र दिया ओर जफनी शुवोश्वरी गाणक्र कन्या रो विवाह कर दिय] 
ओर अपते सगौप पुरैनिया गोत ४ चसाया तब से नाभू जी पुरैनिया कै रुतूल काये 5 विश्वा । नाभू जी 
के बुजुस्क ओर घु्दपति दो पुत्र हुए, बुलुस्कर गुपालपुर क रुतल कहे 18 विश्वा । खुर्दपति बह्मरपुर ते 
सुकल करहाये 12 निरता । बुजुरुक के छत्रपति, जानगन्दतन ओर्‌ गुक्ता तीग पर्न हए । छत्रपति ओर पक्ता 
पुरनिया नतेले करै सुकुल काये 15.15 तिश्वा। आनदतनग जकबरपुर पुरनिया क रावल कहये 15 
तिरत । खुर्दपात्‌ कैः खेणन, बहेरू ओर रूपन तीन्‌ पुतन हए । खेन गौर क रुतूल करहाये 10 विश्व । चेष 
गहरी के सुकल कहे ऽ तिश्ता। रूप गौरा त्त सुतल क्हाये 10 विशता । छन्नपति तो गंगाराण, पाधतणा। 
ओर सालिणशप तीन पुत्रे हए। गाए डोगर से जपो भाय वे गहित्‌ खजुक्ता गोँत 7 रहे लगे । गै 
सिनभस्ता देती कतै जगन्य उपाणक्र ४। एक साय बादशाह जक्तवर विजय चरते पप खजव च निवार 
जकः उत्ते पणाया क्ती प्रशंसा सुगक्तर इयत्तोो जपने पास नूलाया ओर इनक्ता चात्कार्‌ पेख वार नहुत्‌ प्रण 
हे९। ओर खजुहा गौत त्ता नाण फतेहाबाद रखा । पाधतततरात जसनी पुरेनिधा क्त रुत्तल काणे 18 तिर्ता। 
सालिपता नव॑ पुरैनिवा कैः रुद्तु्त कहापे 20 विरता । गुक्तता क्त एता पत्‌ रातत तए रो गहिरी कै 
सुकल कल्ये 5 तिर्त।। खेणन्‌ तमै पती पत्नी शे गणपति, हरित्रहा जर्‌ र तीम पुन्न पए । गणपति 
फतेहयचार भ पुरनिधा पतेले क्त रुक्त चये २0 तिरत । हरित्रहा जपोह गति भे पुरैनिया पतेत क्तौ शुक्त 
त-टधे 20 चिरेवा। ईरा सवी भे पुरैनिया नततेते कै शुक्त चरहये 10 तिरत । ततेरू फ पेपीदीः। गोश फ 
पृक फेण पे ¢ तिरेता। दिवाधं जद क्त र्त्त कहे ऽ ति९त्‌।। पताह १दरपुर तै रति तताय 
[तिर्खा। लावक अक्त्रप्पूरे कर रुत क्पे § तिरता। ओर १८ गर्तियी फ शुत फहाये 8 तिरता। 
रपव फे पवी जर्‌ पतरेव पुतं हुए पना पोर को सुप काये 18 तिरता। पनरयाम्‌ सात्मं पो 
शङ कनयपे 12 तिरत । पपापम फे रपुतशा यर हफ्विश दो पुत्र तुए । रपुपश पतेहाचाद पे पुरैनिया फ 
रकस ऊ्लये 19 तिरेवा। हटिविश डोपतपुर भे पुरैनिधा कै सुकरात फहाये 14 तिरत्‌ा। गणप्ति षौ 
।तिर्कनाघ. पोर्न, पेरेलातं तीन पुत्र दए तीनो दै पततेह्यमार भे पुरैनिया फ सुपू फहाये २०,२९,२९ 
तिरा धना फे छृष्यी जीर वृयलासल एो पुत्र हुए । फृष्णी फौरिकरपुर फो निश्च फहाये २0 चिरता। सृजलात 
[जयी ऊ दुत काये 0 तिस्ता। पनरेयाप पै पीर, पनपादौ ओर्‌ परयापत्ति पीन पु हुए । पीर जज; 
फ पिद्नं 20 {वरता | च्वारं चषेहो फे प्रिश्च 16 त्िरेवा। र प्रजापत्ति इरासा पे भिश्च फहाये 18 तिरता। 
तौर परप विद्वान रूपान ओर गुणवान घे। हमको एेखकर अफसर सादशाह ने भिन्न जी कहकर आसन 
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दिमातबये वीर क [पश्र ककह्ठाये। हलक भ्राता ¶ी उत्तम वर्चप्व क काण वीर की सम्पात पिश्च काव श्र 
इनको अर्ह गवि विश्व पर्यादा प्राप्त दुद । विश्वनाथ क॑ दव्रूलाल, नन्दन ओह दुली चन्द क भा श्रौ 
शीतल दो पुर हए । दोनी फतेक्ताबाद पुलिया क नणेल्‌। वकल कद्वव 20,20 विश्वा | ईस प्रकार वकृत 
गोत्र 8 पीद़ी ओर 42 पुरूष तरश्वूद्धकत। ह्ण है। वह माकृ गौत्र॥ 


' कण्यप गोत्र विवरण 

सावत्‌ 1564 णे भदारपुर्‌ क अधिपति ब्राह्मणीं जौ वनीं प्र बहुत युद्ध दहुजा। एम वृद्ध प॑ बहुत तते 
ब्राह्मण मारे णमे केवल एक अनन्तता ब्राह्मण च पल्ली जी गभर्वती धा सौ बच बहं। पौ ववौ क उषृद्रव 
परे स्योना ना क नाई कै साध उसकी रुसतल चलौ गई, प्यौना नाई बहुत वद्ध धा, वहं प्रदाप्पूद की ब्राहर्णौ 
क्रा पण सेवक धा। कूतणऊ गरव ४ उसकी सदत धी । अनन्त कौ पल्ली कौ पति, दृव, पा जाते 
पे चह बहुत दणखी रहत धी, जौर ब्रहतत्‌ कणजीर्‌ हौ गई इस कारणं बालक का जनम्‌ बहु कष्टमहो रौ? 
गत्‌। तत्काल पर गई, तब स्योन नई " जपने पुरोहित कश्यप गौत्रीव चिचौलौ कं तिला के पुत्र ल्प 
उस बालक कोद्‌ दिया, ओर्‌ इर पुलपाण्‌ नापकर तिव मे उम ब्राह्मणौ कौ पूर्ताक्रया करई तचो 
बालकः व] ज=।त का संस्कार ५ चय । उद्‌ बालक क नाप पभू एला जब बालक आठ वयं काज, 
त्र पुत्रहीन रुख्ाणि तिवारी > उ ब्रलक करौ अपना कर्‌ स्वीकार किया। मृखमणि ते उम्‌ बालकं कौ 
१लीभौति वेदाध्ययन कशया, ¶१[ को तूल १ नाई कौ उपकार को ध्यान एते दप आज भौ करोर भौर उस्तो 
क्री पूज होती है 7 तिश्ता। १५ क्तं गौदी जर पणेशदो पुत्र हुए । गौय पदारपृर्पे पदे ओर्‌ कतुमौवा कै 
तिता करत्ताये कताय 9 चिश्वा। गौरी क पौन, परपसख, प्जनी तौर कोय चाप पुत्र हृए्‌। ये चारे 
दए्पूर क कतुणो्ता तिता काये ५,५,७,० चिश्चा । गणेश कै पुत्र जुगुनी हए सो ।वतोदे के अग्निदोत्री 
कहाये ऽ (तरत । पोह्न क्ते शात्ति, सीताया, कणं जर्‌ जयराम चार पुत्र हए । शाति बदरा कै तिचा काये 
9 तिरश्चा । सीताराम लुकरपूर्‌ के तिरी काये 5 विर्वा । कर्णं तिरेली के तिवारौ काये 5 चिश्वा। 
जयश गलोधे क तितारी काये 7 चिर्ता। कमोरी के सकरी, लसखनौ, रजन, त्रिभूयन ओर बहादूर ये पच 
पुत्र हए। सकरी गल्देया के दूने काये 4 विश्वा । लखनौ नागापुर्‌ के दुबे कहाये 3 विश्वा । रजन सुगुनापुर्‌ 
कै हुम काये 4 तिर्वा । त्निभूवन तिनहारपुर के दुवे कहाये 3 चिश्चा । बहादुर पगरायलपुर्‌ फे दूये कहाये 
7 तिर्ता। जुगनू फे राधकरष्ण परमार ओर्‌ गोवर्धन तीन पुत्र हुए । रापक्रष्ण कृपालपुर के भिभ्र कषाये 5 
तिश्चा। परमा भागीरभी के दीक्षित काये 4 चिर्वा। गोवर्धन चिवोलो के सुकल काये 5 चिश्वा। 
अयराप के एकं पुन्न साह नाम के हुए सो भिषलानौ के अचस्थी काये 4 विर्वा । जयपाल चिरूर्‌ के दुमे 
कहाये 4 विर्वा । ररौ कौ पहती पलनी से भा, जुड़ासन ओर शीतल तोन पुत्र हुए। भगा अमृतपुर के 
अग्निहोप्री कहाये 4 तिर्वा। शीतल कठेरूआा के अगिनिहोत्नी कहाये 4 विर्वा । रामकृष्ण के एक पुत्र 
देवकीनन्दन नापरे हुए सो नगरा के पिभ्न केहाये 3 तिर्वा। परमाई फे एक पुर रतन हुए सो स्मूनापुर के 
दीक्षित काये 10 विर्वा । गोसध॑न के पत्र सुन्दर दए सो रिवाङो के सुकल कहाये 4 विश्वा । रतन के गोपौ, 
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गिरधर, गोपत, गंगा अरं दवदत्त पाच पुत्र हुए। गोपी मदारपुर म क्यूना क दीभ्ित कद्टायै 4 विर्वा | 
गिरधर यिज्न तं स्सयुनापुर के दीक्षित काये 4 विश्वा । गोपाल विहारपुर मं क्यूनापुर्‌ कं दीध्ित कद्टाये 
3 चक 1 गंगा जणापुर नं स्यृनापुर्‌ कं टीधित कद्ाये 9 विश्वा । देवदत्त कुतमक मं यज कं दीरश्ित कट्टा 
7 चिन्जा। नोणौ के धतं ओर कपटं कतम के दीक्षित काये 4,3 विश्वा । माहन कोटरी कं टीध्ित 
ऊद्ाये 2 विरा चन्द व्द्धिरपुर्‌ कं दीक्षित कट्याये 2 विश्वा । भोगी शादावाद कं टीध्वित कदट्टाय 2 विर्वा। 
यलयति रुख कँ अञत्यौ 3 विर्वा। गुल्दत्त गरहा के दीक्षित काव 3 विर्वा । शिवदीप कलुद्ा के 
अग्निद कद्धाये 7 विक्वा। गोपाल हरी, गावृ, आशादत्त सीर ओर्‌ भीदु पाच पुत्र दुए। उनम टरो ओर्‌ 
गावे चिनिलो जं अठ्स्याी कद्यवे 9.9 विर्वा। आशादत्त ख्यृरा कं अवस्यी काये 2 विर्वा । मीक 
निद्र = दुठे कद्व 2 विर्वा । भो यव्विलार्‌ क दुवे कटा 2 विश्वा । भीखृ कं मदन, भोगी ओर्‌ 


स्टत्द्िः 
उरमन्ट ठी पुद्र दर । ठ्टन विद्यं कं दुवे कदयये 2 विश्वा । भोगी इच्छवर्‌ कं दुव कटायं 2 विर्वा । 
यरय ठदुरपुर ऊं दुवे क्ये 2 विश्वा । परमानन्द कं शीतल अर्‌ टिवदत्त दौ पुत्र हुए शीतल 
दिक्रसंदुरं कं दिकारी कद्यये 2 विर्वा । वदत्त नगरा कं पिश्र काये 3 विश्वा । । 

'गगं गोत्र का व्णन' 


गगरं डी व्टुकंशिर्वो के पुटित ये। ठनकं वंश मं बहुत साल वाद महानन्द चवे प्रतापी हुए 3 
रिा। मद्यनन्ट के पुत्र मदवर हुए ये टोदियारे के चौवे कहाये 5 विश्वा एवामल, सुन्दर अर खविनाथ 


र्यामल पिद्यनी क चवि कद्यवे 3 विश्वा । सुन्दर्‌ अगरी कं चौवे कटाये 2 विश्वा । शिवनाथ 


(1. 


ठीर पुत्र दृए। स्याम 
जिनछीएर के चवे कद्यये 2 विष्वा । ए्यामल क श्रीधर, मनोहर, विद्याधर ओर गोपाल चार पुत्र हुए। 
श्रीधर पठे ऊ पि कद्यये 2 विर्वा। मनोर पिद्यने के पाट काये 4 विश्वा । विद्याधर कननीज कं पाटं 


कद्यये 4 विरा । गोपाल पटरी के पट कद्यये 3 विश्वा । सुन्दर कं रगनाथ ओर भानाथ सदतिया कं मिश्र 
कद्यये 3 विर्ग। गोपाल कँ गुमानी, वक्री ओर चतुरी तीन पुत्र हुए । गुमानी शिवपजपुर कं अवस्यी कायं 

2 विश्वजन! ठ्कुरी संवर के ॐग्िद्चैत्री कद्यये 2 विश्वा। चतुरी धोकली कं टपाध्याय कहाये 1 विश्वा । 

रेगनाथ चं श्रद्धा, मद्ठाव ओर सन्तोष तीन पुत्र हृए। श्रद्धा त्रिपुरारीपुर कं पाट कहायं 2 विश्वा । महताव 
गृदरीपुर कँ पाठक कद्यये 2 विश्वा । सन्तोष सिरीनी कं पाटक काये 2 विश्वा । गुमानी कं रजनी ओर 
किन्टगदौ पुत्र हृए। रजनी नाव के टुवे कट्टाव 1 विश्वा । किन्दर गणएौया गावि कं चौवे कहाय 2 विश्वा। 
सन््ोय क गिरधर ओर गोपाल टो पुत्र हृए। गिरधर्‌ मताय कं पाटक कहाये 2 विश्वा । गोपाल सापी कं 
तरिकिरी कद्ययं 2 विश्वा । गिरधर के एक पुत्र भार्गव नाममहुए सो छीतपुर कं पाटक कहाये 2 विश्वा। 
भागवि कं मुरली शीर बोधन दो पुत्र दृए। मुरली छखिटलिद्ा कं दुवे कायं 2 विश्वा । बोधन सदनिया कं 


दुवे कृट्टावं 2 विश्वा । 
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| ' गीतम गोत्र च्छा वर्णान" 


व्रह्मा जी कं पुर मदामुति गीतम जी न्यायणाम्त्र क ध्रायार्यं ४। नकं वणम गोदमी गगा त्किटि 
धनावली ग्राम म माधवानन्दर मुकुल न्यायणाम्द्र क वचा मद्धागृणी द्रण। दनी पच्वौ पीटर ठं विपर््ट 


नम क युकुल मद्ाप्रतापा दए । वीर धनाव्रली क मुच्ुलक्द्रट 4 विर्वा । वरिपुरम्टन क पुत्र छनं प्रप्ते 


पिताक कताव हृष त्रिपुरारपुर म जाकर ग्ध, ट्म प्रक्राग त्रिपुरा क गच्छन कद्धायं 4 विर्वा श्यमाक 
"4 इ र द्रा ~ मृद ¬ - 2 र गृद्रग्त्र हल = <- तिलगं न (क्कु चि~ ए इक 0 कनक क, = नि 
धनद, ठजट्‌ अर्‌ ट तीन पुत्र द्रु, धनटं गहगव करं तिवागा ऋदय 2 विण्ठा। विटं ठद्रपः क दिवारी 


क्र 


ज्टवे ४ =| तिर्वा ् क तितागं क -> त्रदं = ज विश्वा ` --- -= =< --~ क + ® = ॥ - } { क न कनक क 2 = ~. ---~ वे = 
द्यवे 2 विर्वा। अंगद विसनहार कं तिवागी कदट्टावे ऽ विण्वा। धरन्‌ ऋ व्टवग शरीर दग्व्िनमकदौ 


पुर दटवञ - -- अानटात्रा --------- ~ त्म्य -- विर्वा = < ------- क % +~ “कु , 8 ¢ | 9 ० क = व = नी 
त्र हए यदुवंश चकलापुर के अग्निदोत्री कट्ाये 2 विण्वा। द्ग्विा मुव्टुलपुरं के अन्ति कटे 4 


विश्वा । विजडईं कं भगवन्त ओर्‌ भगवान दानद पुत्र द्ृए। भगवन्त श्टट्व्गो कटुव कट्राव 1 विर्त। 
धगवान दीनगलीली के दुवे कटावे 2 विश्वा । अंगद की पटली पत्नी ठ चपरय अर रिव्लाल दो प्र 


टृए्‌। पराम चिलोली कं पांडे काये 2 विश्वा । ठिवलाल गुलोलौ कं पांडे कद्धाये 2 विर्वा। दृतं पत्तो 
वे कंटपणि हए सो पोखरा के मिश्र काये 2 विण्वा। च्पराम कं कालेरवर ओर नागेट्वर दो पुत्र 


नि नी क नि ॐ ऋ नि [पि ॐ ऋ = १ : (भ त 
हए कालेश्वर नौदसी के पांडे काये 2 विश्वा । नागेर्वर दरिदरपुरं कं पांडे कद्टादे 3 विर्वा । कटनपि के 


परमपुख अर महासुख दा पुत्र हुए 1 परमसुख मृगर्पुर्‌ क मन्न कद्यच 2 वरवा। नदहयनुच पच्या क तत्र 





4 विश्वा । भजनी गुगरपुर कं अवस्थी काये 2 विश्वा । ओर सवत नवलपुर कं जठस्यो काये 4 विर्वा 
भयनी कं मतिकर ओर यत्न टो पुत्र हृए्‌। मतिकर वीरमपुर के दुवे कट्ादे 2 विर्वा) य्न भागोपुर क 
अवस्थो अपने नाम से विख्यात हुए । 


' भारद्वाज गोत्र का वणन 

भारटद्राज संहिता मं लिखा है कि वाणविद्या का प्रचार करने वाले भारद्राज जो वड़े तपस्वो ये। उनकं 
शिष्य तपोधन नामक ब्रह्मचारी ने अपने गुरु कौ आज्ञा से चित्रकूट के महाराज महिपाल अभिवरोत्यन कां 
सौभाग्यवती नामावली कन्या से विवाह किया। ओर अगेठ नाम भागम रहे वर्ह ब्राह्यणो को बुलाव 
अग्निहोत्री यन्न किया। तथा दान दक्षिणा से परम सन्तुष्ट किया । तव ब्राह्यणो ते प्रस होकर तपोधन ज 
को अग्निहोत्री कहा ओर भारद्वाज गोत्र प्रमाण किया। उन तपोधन को सातवो पोट मं धोरधर प्रतापो हुए 
ओर गेय के अग्निहोत्री काये 4 विश्वा । धीरधर के बालमुकन्द, देवकोनन्दन, अघमोचन, मदमोचन 
ओर विहारी पांच पुत्र हुए । वालमुकून्द के एेधीपुर कं तिवारी कहाये 4 विश्वा । देवकोनन्दन तिवारोपुर कं 
तिवारी कहाये 5 विश्वा । अघमोचन चौसा के दुवे 3 विश्वा । मदमोचन भिहोनी के दुवे 3 विश्वा । विहारो 
यता के दुवे कहाये 2 विश्वा । बालमुकुन्द कं हीरा, किशन ओर शंकर तीन पुत्र हुए । हीरा राघनपुर कं 
सुकल काये 5 विश्वा । किशन गदुमऊ कं दीक्षित 5 विश्वा । शंकर पहितिया के पांडे कहाये 4 विश्वा । 
देवकोनन्दन के एक पुत्र दर्गादत्त हए सो खोरिहा के तिवारी कहाये 4 विश्वा। अघमोचन कं एक पुत्र 
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जिततेज्ने हर्‌ =ो इच्छठन के उपाध्याय कहयये 3 विज्वा। पदमोचन के अविकादत्त ओर दुलारे दो पुत्र ह्‌ 














उक्जिादत्त ठता के दुठे < विङ्वा। दुल इच्छवर के दुवे कहाये 3 विश्वा । विहारी के एक पुत्र मनऊ 
ह्र ने = दुठे कल्पये < विर्वा । होर के एक पुत्र शुभंकर हुए सो राधीन के पाटे कहाये 5 विश्वा । किसन 
= जडा. चलच्े. जनञारो. केदार, मह्यनन्द ओर निहाल ये छः पुत्र हुए। व्रजलाल मवडल कं दीक्षित 
जडे 5 चिज! चुल ठ्य के दीक्षितं 5 वि्वा। बनवारी जहानावाद के दीक्षित 5 विश्वा । कार 
नोच = दधित § विर्वा नद्यरन्द कल्हार के दीक्षित 3 विश्वा । निहाल हडाडे कं दीक्षित 3 
=-=! ये छ नदुगड चं जकर रहे सो गदमऊ के दीक्षित कहाये। शंकर के गगाधर, एरिधर्‌ ओर 


जलधर लर यत हर 1 गगाधर भसय वं, शि सनहा पं, शूलधर अमौरा मं पहितिया स जाकर रहं इस 
द्वत ऊ रटे अपने अपने स्यान पर कहाये 3,3.2 विश्वा । शुभकर श्रीपति आर्‌ पिनाको दौ 


ट्र कन्दु > सुब्मुल यये 5 विश्वा । पिनाको शातिपुर के सुकल कहाये 3 विश्वा । पिनाको 
स्र २ भरे हर ये क्रलिकपुर क सुचुल क्ये 3 विश्वा । भूरे कं शिवसहाय,रामसहाय, िवलाल 








ॐ सॐ 


पे 


नन. व्यनि अर भज्टत्त ये छः पुत्र हुए । शिवस्रहाय पुरवा कं तिवारी 2 विश्वा । रामसहाय विनीर कं 


चली 2 चिन्जि। रिक्लाल टे के विवासे 2 विश्वा। गंगा पुरैनिया के दीक्षित 2 विश्वा । कौशिक 
दच्च के अवस्यौ 2 विस्वा। धव्टतच पुरैनिया क्‌ दीक्षित 8 विश्वा। शिवलाल कं भानू, परममुख, 
उन्य्टन, पूरः र रिपुम्टत वह पाच पुत्र हुए ये सभी एन ग्राम में रहे। भानू पराशरी दुवे एनी कं कायं 


2 दिन्या। परमनुखकं कटं खन्दान नदी था, उन्दने महगृ परे कोदो वेरियों को रारि वैटयया। ठने वशज 
टले न्यु च्छे निश्च कद्यवे 8 विर्वा । पुरणोत्तम ठया कं दुवे कहाये 2 विश्वा । पूरन भदश्वर कं दुवे 
क्रे 2 चिण्डा। पृग्न्‌ भ्टेर्वर कँ दुवे कद्यये 2 विश्वा । रिपुमर्दन कं कोई सन्तान नीं तव पृरन कं पुत्र 


छन नाट्‌ व्ल । छनज मन्दान रिपिमर्टन के नाम मे रारि वदयये। जिन्हं दुवे कहा गया 2 विश्वा । पुरुषोत्तम 


ह. 





क गर्दन, सिदर्‌, द्ररिाध, णोभानाथ शरीर अर्गलस ये पांच पुत्र हुए । जनार्दन अगेदा कं अग्निहोत्री. 


तद्र 4 चण्या। दिवाकर उद्यनागद कै टपाध्याय कद्ाये 2 विश्वा । हरिनाथ महीलावादी ठपाध्याय 
क्ट 2 विण्दा। मौभायाम तियेदमयपुर कँ र्नतिया अर््वयु कट्ाये 2 विश्वा । अर्गलस सगुनापुर कं अ्वंयु 
ठ यच्च मद्ये 2 विश्ठा। दरिनाथ कं रामभजन, नारायण, काशीराम ओर्‌ प्रयाग चार पुत्र हुए । रामभजन 
मरिद कं पष्टः 2 वि्ठा। प्रागु दागपुर्‌ कं पाठक 2 विश्वा। नारायण कं योगेश्वरी, परमेश्वरी, भानु 
र यड दे दार पुत्र द्ृए। यौगेए्वरी भगरायल कं पाठक 2 विश्वा । परमेश्वरी नवरल कं पाठक कहाये 
2 दिण्वा। भान्‌ यीग कं पाटकः 5 विश्वा। यन्न जर्नावाद कं पाटक 3 विश्वा । 


क्का 1 क 


टर ती पाट दकः 52 परय वंणवृद्धिकर्ता दए । 


"धर्नंजय गोत्र वर्णन' 
श्री गद्भागवत कै टशम ग्कन्य ठत्तगरधर्मे एक कथाटै, कि द्रारिकापुरी म एक व्राह्मण कं जव जब 
न्दत दती धौ ठभी मर -उाती थी । श्रन्तर्मे वहम दए वालर्को को राजा टग्रसेन कौ सभा ते जाक 
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प्ल आने लगा, ओर अनेक दुर्वचन कट आता धा, कि तुम्टारे ्रपराघयद्वी राजाः व्रालक पर नातंई। 
ओर यदिपएेसानहादटैतो पेरी सन्तान की रक्रा ्रापकं अधीनद्ै, पक पपय जव वद व्राद्यण त दृप्‌ तालकं 


कोसभामंरखरहाधा। ओर दुर्वचन कटरहाथा, टप मय अर्जुन व्हा क्टाया। अनुर्‌ तत्राद्यणको 
त्न सुनकर ब्राह्मण कं पुत्रको वचाने कौ प्रतिनाकी श्रीर्‌ प्रत्य बालक कं जन्य क सम्य ठस त्र्य 
काघर वाणासेदछदिया। टसपर भी वालक नव्चा ओीरदातेद्टी मर गया। ठव रजु प्रतिदा म्न दतं 
से अग्निम जलने को तैयार हुआ, तव भगवान कृष्ण ने अजुन को यमद्चाया शौर मायल जाकर नदाराराय्यं 
के समोपसे ब्राह्मण कं सभी पुत्र लाकर दिवे। इस ब्राद्यण वहत प्रस दुखा अजुन तउन वल्कलेन 
एक पुत्र माँग लिया। ओर उस वालक का नाम कृष्णानन्द रखा, तव भगवान कृप्च्दट जं > अजुर ये 
कलहा तुमने हमारे नाम के अनुसार इस वालक कानाम रखा, दसयद वर दते, कि तुन्डा चत ठ उस 
बालक का गोत्र चलेगा, पश्चात गगाचायं च उस वालक का यज्नोपवादत कराया अजन = ठस तालजं 
सान्दीपन ऋषि के पास पढ़ने भेज दिया । वह पट्कर पृणं विद्रान हर्‌ बादसमय इनक वरा तं पुष्करा 
ओर पुष्पानन्द दो भाई परमप्रतापी हुए । पुष्करानन्द का वश नदी चला, पुप्पारद नानपारा कं तितारो कदय 
3 विश्व पुष्पानन्द के रामशरण, रिवशरण, हरिभजन ओरं रिवभजन चार पुत्र हुर्‌। रान्टरय नौरगातट 





विश्वा। शिवभजन श्रगमपुर के तिवारी कटाये 3 विर्वा । रारण कं बुरेरवर ओर ग्रदपतिदो पुत्रह्‌ 
मुरेश्वर मनमन्थारिपुर कं दीक्षित 2 विश्वा । ग्रहपति चरखारि कं अवतस्य 3 विरवा । रिवचरय ऊ गिरधरार 
ओर यज्ञपति दो पुत्र हए । गिरधारी सुन्दरपुर कं दुवे कहाये 2 विर्वा । यज्ञपति अवव्यों कटादे 2 विर्वा 
हरिभजन के एक पुत्र शिवशंकर पाली कं अवस्थी कटाये 2 विश्वा । रिवभजन कं कलारिध आर ध्रुवमन 
टो पुत्र हृए। कलानिध तलेसरा के अवस्थी कटाये 2 विश्वा । प्रुवनैन अन्वरसर कं अवतस्य कहादे 2 
विश्वा । 


इस प्रकार धनंजय गोत्र मं 3 पीढ़ी ओर 12 पुरुषो से वश वृद्धि हूं जो वश कतां हुर्‌। 


' वत्स गोत्र वर्णन ' 

व्रह्मा जी के वश मे वत्स मुति प्रतापी हुए, उनके वश मे बहुत समय बाद माधवानन्द जो परम प्रतापो हुर्‌ ¦ 

यह धोकली मं रहने के कारण धोकली के तिवारी कहाये 3 विश्वा । माधवानन्द के मदनगोपाल ओर गोवध॑नं 
टो पुत्र हए । मदनगोपाल सापनी के तिवारो काये 3 विर्वा । गोवधन अ्गलपुर कं तिवारो कहाये 2विश्वा । 
मट्नगोपाल कं कसनी, रोहन, जुनी ओर गयादत्त चार्‌ पुत्र हुए । कसनी वन्धना कं तिवारो कहाये 7 विश्वा । 
गहन रोतापुर कं तिवारो कहाये 2 विश्वा । जुनी रायपुर कं तिवारो कहाये 2 विश्वा । गयादत्त मकनपुर कं 
तिवारी कहाये 2 विश्वा । कसनी कं मौजीराम, जीवन ओर बद्री तीन पुत्र हुए । मौजोराम आकापुर कं पाड 
5 विश्वा । जीवन सत्सरपुर कं मिश्र 2 विश्वा बद्र हिगुजपुर के मिश्र कहाये 2 विश्वा । रोहन कं शोभाराम 





| ~ = = `----ब- 
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ओर रुपं दो पुनन हुए, सोभाराम भिभौनी के रुक्त काये 4 विवा । रुपई हयभरिया के दीरित काये 1 
चिर्वा 1 चुन्ी के गणेशदत्त, सूर्यप्रसाद ओर शिवनन्दम तीन पुत्र हुए । गणेणदत्त पटनाके दुचे कषाये 2 चिएवा। 
सुर्यण्याट रायपुर के दुवे काये 1 विश्वा । शिवानन्द धोकली के दुये कषाये 4 चिश्चा । गयादत्त के रापदगाल 
ओर गीतम दो पुपर ए) रामदयाल हिरोली के गुकल कहाये 4 चिशया। गौतग जयापुर फं पाठक कषाये 3 
विर्चा । मीजीराम के मृचा, गिरधर, खेवी ओर गोपाल चार पुत्र हुए, मुना जनायली कं पां कष्टाये 3 विश्वा । 
गिरधर धदरसौ के पाटे क्ये 4 विश्वा । खृवी सेदृरपुर के पाठक काये 4 विश्वा । गोपाल भगवानपुर कं 
याट कह्चये 4 विरा । गणेरादत्त कै एक पुत्र चिंतापणि धोकली के अग्निहोत्री कष्टाय 4 विश्वा । गर्यप्रसाद 
के एक प्र मोहन छ्टृर फे दुय कहाये 3 विश्वा । शिवानन्द के एक पुत्र भार्णव हुए जौ शिवराजपुर कं दुवे 
कये < शिष्ठा । गोपाल के शंकर, शिवनन्दन ओर परमसुख ये तीन पुत्र हुए । शंकर रायतपुर कं पाट कद्ाये 
८ विध्या) शिठनन्दन धोकलौ के पांदे क्मये 4 विश्वा । परमगुख ठकुरिया के पांडे काय 4 विश्या । जगदेव 
हरिदासपुर के पाटे क्ये 4 विश्वा । सुखमन सिमीनी कं दुवे 4 विश्या । रसिताव व्योसरिष्टा कं दुव काये 4 
दिश्ा। बलदेव ख्यृलिद्य के दुयै कद्टायै 4 विश्वा । ये कपर के पांच पुत्र मोहन कं है । 

भार्म ॐ मीरिद्य, नगऊ, शितेमणि, सुखराम ओर चन्दन यह पांच पुत्र हुए मीरिष्टा फुन्द कं रावत 
कये ; विरवा । नगऊ पटरी नैवला के पांडे कटाये 4 विश्वा । शिरोमणि धोकली कं ठपाध्याय कटाये 
2 विष्वा । मुखराम दन्थना के पटक कद्यये 7 विश्वा । चन्दन मि्यांगंज कं पाटक काये 5 विश्वा । सिताव 
ढौ एकः पुद्र परम नाम क हृए। जौ वर्गलपुर कं दुय कटायै 2 विश्वा । इस प्रकार वत्स गोत्र मं रात पीद्रिया 
दथा 3£ पुर्य ठन वृद्धिकर्ठा दरुए। 


"वशिष्ट गोत्र का वर्णन 
प्राप्ति शरद्य जी कं पुत्र वशिष्ट ऋषि दए जौ सूर्य्वश कं पुरोहित ध । ठनकं वंश म॑ बहुत साल याद्‌ 
अनिरदायी मद्नन्द नामकः पंडित दए व मौरायै क एकावशिष्टी चीवै कष्टायै 3 विश्वा । महानन्द कं एक 
पुण्र मदमद कामकःद्रए्‌ मौ मोदीपुर क चवे कद्ययै 3 विश्वा । म्टिमान कं काशीराम ओर प्रयागदत्त द 
पुष्ट । कर्णीयम्‌ गौधती कं चवै 3 विश्वा । प्रयागनाध पितपुर कं चीवे कट्ायै 3 विश्वा । काशाराम क 
गधय शरीर श्ागीरथ दौ पुपर दए। राव जलारी कं दुवै कद्रायै 3 विश्वा। भगीरथ लष्टरपुर क दुव कायं 
2 चिण्दा। एरदागष्टस क शरनन्द, दारायण शरीर नन्दरराम तीन पुत्र दए। ध्ानन्द नपर कं तिवारी कट्ायं 2 
धिना) राथ प््युय छ चीव कटां 1 विश्वा। नन्द्रा द्यू कै पाटकः कट्टायै 2 विश्वा। राव क 
महीर शीर भवात ष्टौ युपर दए । मद्रावीर ग्र्या क॑ दी्ित कद्टायै 2 विश्वा। भवानी वगरिया कं 
त क्म 2 विणा । श्रातन्दं कै एकः यूत्र्यणी जी सगुनापुगरय द्रीश्वितं कष्टाय 3 विश्वा । नारयण क 
तन्मन्दं शी जमदग्नि दी पुत्‌ । तथृमरत शर्षु कँ यीवै कद्रयै 3 विश्वा । जमदि द्ौदधियार्य क 
2 कयि एका्णिध्य 2 विरथा। भवानी कं सीन शरीर मोहन दी पुत्र्‌ सहन दृमिपुर क अवनी 


क) विण्या। सहनं सणुतापुर क दुवे कदय 3 विवा मह्न कवं; एकः पुत्र गौवर्धन्‌ जौ क्लीम क॑ चीव 


कहाये 3 चिश्वा। उस प्रकार ग वशिष्ट गोत्र प गात्त पीठ़ी तक 17 पुरुष वंरवुद्धि कर्ता द्ुण। मदरागज 
कौरिक गोत्र णाधिकं पुत्र विए्वापित्र जी जी तपौवर्त गे ब्रह्मर्षि पदको प्रपत दुष । टन ऋषि कराण राम 
कौशिक भी दै। बहुत सपय वादे ठम्रमं देवकीनन्दन नामक एकः पटितदा वद कर जाता दए श्रीर्‌ ष्टम 
रपि पे निवा किया। ब्राह्मणीं को व्रुलाक पुत्रध्टि यन्न किया। 

बराह्मणा > इन्दे पुत्र हाने का आणीर्वाद टकर अवम्थधी कौ पदवीदी मोग भटमीं कं वस्यो कदे 
3 विश्वा । देवकौनन्दन कं एक पुत्र शोभादत दएजी भदमरी कं श्रवस्या कायं 2 विर्त्रा। गामदद्च क 
वित्म्भर ओर वैजनाथ दो पुत्र हए । विणम्भर पुचापुर्‌ कं अव्य कद्व 2 विर्वा । वतनाथ विली कं 
अवघ्यी कहाये 2 विश्वा । वैजनाथ कं रतिनाथ ओर्‌ चिन्तामपि दो पुत्र द्‌ । दिना कपिलः कं तरिनुमायतं 
कहापे 3 विश्वा । वैजनाथ कं गिरजापति, द्रारिका, कन्न, व्रट्दव ॐर्‌ तातिकित पाच पुत्र दुद्‌ । ग जापति 
एय कं तिवा0 कहाये 2 विश्वा । द्रारिका कपुरथला कं पाडक काव 1 विर्वा । कन्तु कलिन कं द छित 
कहाये 1 विश्वा । वत्देव जिलहपुर कं तिवारी काये 2 विर्वा । नास्कत इटावा कं दुव कटां † त्रर्त्रा। 
विन्तापणि कं किशोर, गदाधर ओर गोपी वे तीन पुत्र हृए। किरार कलिग कं नित्र काद 3 विर्वा | 
गदाधर सकतपुर के पिश्र कहाये 3 विश्वा । गोपौ वहरामपुर्‌ कं पिश्र कटां 3 व्वा । नकत्‌ कं एक 
पुत्र भगोते ये शिवराजपुर के दुवे काये 3 विश्वा । भगोले कं सुधाकर्‌ ॐर्‌ रक्त दं पुत्र दुद्‌} मुधाकःरं 
शिवएजपुर के रावत कहाये 1 विश्वा । शक्तिधर ख्युरा कं अग्निदात्री कायं 1 विर्वा । दस प्रक्‌ किक 
गोत्र मे छः: पीढ़ी तक अद्रारह पुरुप वश वृद्धि कता टुए। 








' कविस्त गोत्र का वर्णन 
्री व्रह्मा जी के वंश मं कविस्त जी परम तेजस्वी दए । उम्रवर मं पित वोगरज पर प्रतयो दुर्‌ । 


योन जी के भद्ररील ओर महावीर दो पुत्र हए । भद्रशील नमुरत कं दुव कटहायं 3 विर्वा । मद्व 
विता कं पाटक काये 3 विश्वा । महावीर कं किनर्‌ आर्‌ कन्दपं दां पुत्र हुए्‌। किनर्‌ वटमनपुर्‌ कं 
पाठक कटाये 3 विश्वा । कन्दपं वितघारी कं पाटक कटाये 2 विर्वा । किन क हर्दव नान क ए पुत्र 
हृए जो नानापऊ कं पाटे कटाये 2 विष्वा । कन्दपं जानकोनाय, जयराम अर्‌ कदन तोन पुत्र हुए ¦ जानक 
नायं किनावा कं त्रिगुणाय कटाये 1 विश्वा । जयराम गुगुत्हा कं दुवे कटायं 2 विर्वा । कुन विदरलपुर कं 
चये कटाये 1 विवा । जयराम के मान्धाता, खेतली ओर रगनाय तोन पुत्र हुए । मान्याता चच क चंत 
कट्यये 2 विश्वा । खेतली कजरी के अवस्थी कहाये 3 विश्वा । रगनाय भटपुरा कं दुवे कटय 2 विश्वा 
कुढ्दन कं चुनी, पु्राज ओर शक्तिधर तोन पुत्र हृए। चुनो मगलतपुर कं मिश्र कटयये 2 विर्वा । पुखराउ 
विचोत्री के दुवे काये 2 विश्वा । शक्तिधर शोतला कं अग्निहोत्री कहाये 2 विश्वा । 


द प्रकार कविस्त गोत्र म 5 पीढ़ी तक 14 पुरूष वशवृद्धिकतां हए्‌। 
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' पाराणर गोत्र का वर्णन" 


श्री वेदव्यास मुनि के पिता पाराशर जी के वश मे शक्तिधर पडत अति प्रतापी हुए सो नागपुरी पाराशर 
द्वे कहाये 3 विश्वा । शशिधर के महेश्वरी नामक एक पुत्र हुए सो नागपुरी सुकुल कहाये 3 विश्वा | 
महेश्वरी के हरिभजन, शिवभजन ओर रामभजन तीन पुत्र हुए । हरिभजन नागपुर कं दुवे कहाये 4 विश्वा । 
शिवभजन रामपुर के सुकुल कहाये 4 विश्वा । रामभजन नागपुर के तिवारी कहाये 3 विश्वा । हरिभजन के 
सधारी, महत्‌ ओर गोविन्द तोन पुत्र हुए । सधारी सिमोनी के पाराशरी दुवे कहाये 1 विश्वा । महत नरवरपुर 
के पाराशर दुवे कटहाये 1 विर्वा । गोविन्द बसई के पाराशर दुवे कहाये 1 विश्वा । शिवभजन के शकर, 
विहारी ओर परमानन्द तन पुत्र हुए । शकर सिमोनी के पाराशरी अवस्थी काये 2 विश्वा । विहारी सिमोनी 
के पाराशरी मिश्र कहाये 2 विश्वा । परमानन्द सिमोनी के पाराशरी दीक्षित काये 2 विश्वा । रामभजन के 
विष्णुदत्त ओर पोतम दो पुत्र हुए । विष्णुदत्त गुदरियापुर के सुकुल कहाये 2 विश्वा । पीतम पहाड्पुर्‌ के 
तिवारो 2 विश्वा । विहारी कं कान्ता ओर कालीचरण दो पुत्र हुए । कान्ता पटना कं मिश्र कहाये 2 विश्वा | 





कालाचरण सिमोन कं पाराशरां पाठक 2 विर्वा इस पाराशर गात्र म पाच पादा तक 15 पुरुप 
=उरचाद्कत) 1 लिखे हे 1 
डति कान्यक्ुन्व्ज ब्राह्मण 
(गोड सम्प्रदाय) 


विश्वाया विश्वे ये अर्थं है इनके वंशधर जितने गवि मे वसे उन गँवों को गिनती कान्यकून्जो मे विश्वा 

कहते है। 
विशेष वक्तव्य 

इस प्रकार से यह 16 गोत्र कान्यक्जों के कटे गर्ये ह । इनमे पहले लिखे हए छः गोत्र षट्कल कहे जाते 
है। शेष दस गोत्र धाकर कटे जाते ह । इसके अलावा 56 गोत्र ओर भी है। जिनका व्यौरा इस पुस्तक मं 
खासकर लिखा नही है । आगे पुस्तक में वंशावलियों का निराकरण करने के पश्चात ही लिखने का प्रयास 
किया जायेगा, जितना अध्ययन किया है वही इस 'ब्राह्यणोत्पत्ति दर्पण" नामक पुस्तक मे लिखा हे। इस 
पुस्तक का रसास्वादन ध्यानपूर्वक कर तिश्चय ही धर्म कौ रक्षा करने मेपूर्ण कर्मयोगी सिद्धि होगे । लेखक 


का अनुरोधदटेकि ब्राह्मण जातिर्मेजन्मलेनाये प्रभुं कौ अपार कृपा है। फिर जन्म लेकर अपने ब्राह्मणत्व 


को पटचानते हए कर्मकाण्ड, हवन, शास्त्र अध्ययन क्यो न ग्रहण कर लिये जार्ये । 
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13. ` सरयुपारी ब्राह्मणों का वर्णन! 


सरयू नदी कं उत्तर दिशा किनारे को वरटा लोकव्यवहार मं साख कटते दै। र्वा कं उत्प द्ुए वाद्यणे 
को सारवब या सरयृपारी सजा दहे। इसी कारण यह व्राह्मण खरवापारिया या सरवरिया कं नाम स संसारम 
विख्यात है । इन ब्राह्मणा पं भी गर्ग, गौतम, णाण्िल्य, परार, सार्वर्णि, कारयप, वत्स, भार्द्राज, कौरिक, 
उपमन्यु, वशिष्ट, गार्ग्य, कात्यायन आदि गोत्रर्ट। 

इनमे त्रिकूल, त्रियोदश (यह को तीन तेरह) तथा तृतीय श्रेणी यह तीन भागर्ह। गर्ग, गौतम 
शाण्डिल्य, भारद्वाज, वत्स, घृतकौशिक, गागग्य, सावर्णिं, गर्टसीमुख, सांकृत, कण्यप चे ग्यारह गोत्र यं 
ओर तेरह अर्थात सोलह घर इन ब्राह्यणो के भेद कटे जाते है! 

गर्ग, गौतम, शाण्डिल्य इन तीन कुलो कौ सन्तति त्रिकुल या प्रथम त्रेणी यं गिनी जाती टै। पयासी, 
समुदार, धरमपुरा, चौराकाचिली, वृहदग्राम, माला, पाला, पिण्डी, नागचोरी, इटावे, त्रिफला, इटिया यह 
तेरह गोव या स्थान हे इन स्थानों वाले दूसरी श्र॑णीकेर्है 

इस प्रकार से ये सोलह भेद हे । 

अगस्त्य, कंण्डिन्य, पाराशर, वशिष्ट, गार्गं, कात्यायन, गागग्यं, उपमन्यु, कौशिक तया भृगु इनके 
अलावा अन्य गोत्र वाले तीसरी श्रेणी मं गिने जाते हे । जिन्हें सरयृपारी तृतोव श्रमी के कहते है । खोरिया, 
कोडरिया, अगस्तपार, सिघनजोड्ी , नेपूरा, करेली, हस्यग्राय, गुरोली, चारपानी, मौठवेल, खोरोरा, पाजंनी, 
पोहिला, कोडिराम, कूसोरा, पिपरासी यह इनके गवि या स्यान है! इनं ग्गं वंशा वाले शुक्ल, पयसी, 
मधुवनी, माजनी, धर्मा, भरसी, पयासी गँविों के ब्राह्मण मिश्र कटे जते हं। 

सरैया, सोहगोरा, धतुरा, चेतिया, गुरोली, पाला, डा, मिण्डी, नहौलो, पोदिला, चोरा तथा सिंहनजेोड 
ग्रामो के ब्राह्मण द्विवेदी ओर त्रिवेदी कहाते हे । 

इरिया, माला, नागचोरी, हस्तग्राम, धमोली, चारपानी , त्रिफला, इटार ओर अगस्त्यपार ग्रामो क ब्राह्धण 
पाडेय या पाडे कहाये। 

 काचनी, वृहदग्राम, मीठावेल, कोडरि, समुदार ओर सरार ग्रामं के ब्राह्मण द्विवेदी कटे जाते है । नेपुरार 

तथा पिपरासी ग्रामो के ब्राह्मण चतुर्वेदी कहे जाते हे। सोनारा ग्राम के ब्राह्यण पाठक कहे जाते है । ओर 
लखमा ग्राम के उपाध्याय तथा करेली ग्राम के ओञ्चा कहे जाते ह । कोडन्य गोत्र के शुक्ल मिश्र कहे जाते 
है। इसके सिवाय ओर भी अनेक नाम है, वेसे सभी ब्राह्मण समान ह । समान कूल के ह । अर्थात पंक्ति से 
च्युत जैसे पयासी, पिण्डी, वरपार आदि यह तीनों भेद ब्राह्यणो के ज्ञान तथा मर्यादा के हेतु है । पंक्ति के 
सव ब्राह्मण देश की सीमा के बाहर भी पक्ति के घरों को पाकर परस्पर कन्या सम्बन्ध कर तेते हे 


पक्ति अर्थात जाति के घरों के सिवाय उत्यत्ति, कुलीन आदि ब्राह्मण कन्या का सम्बन्ध सरवार देश 
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अधवा शाण्डिल्य, असित, देवल है । त्रिफला, नैपुरा ग्रामो के ब्राह्मणो का कश्यप गोत्र टै, ओर यह त्रयार्पय 
काते है। इनके प्रवर कश्यप, आवत्सार ओर असित है। शाण्डिल्य, कश्यप ओर गर्दभीमुख हन तीर्न 
ब्राह्मणो के ग्रामो का समान प्रवर गोत्र होने से विवाह सम्बन्ध नही है। 
कश्यप, नैधुव, रेम्ब तथा शाण्डिल्य ये चारो समान गोत्र होने के कारण परस्पर विवाह सम्बन्ध कं योग्य 
नही रै। भार्गव कूल म उत्पन वत्स गोत्री ब्राह्मण चार ग्रामा म वास करते है। पयासी, समुदार, नागचोरी, 
पोटिला, चारपानी ओर इटार ग्रामवासी ब्राह्यणो का सावर्णि गोत्र है। भृगुसावर्णि ओर वत्स गोत्रो के पचप्रवर 
भार्गव, च्यवन, आप्लावन, ओर्व ओर जमदग्नि है। इन गोत्रो मे भी परस्पर विवाह सम्बन्ध नरी होता | 
भग, जमदग्नि ओर वत्स इन तीनों कौ संज्ञा श्रीवत्स कही जाती है। उसी प्रकार भार्गव, च्यवन, 
आप्लावन, उर्वज, सावर्णि, जीवन्ति, जावाल, एतसायन, वैरोहित्य, अवटय, मडुक अनन्तर अर्थत पहले 
योग से जो उत्पन हुए है, अर्ष्टिसेन, देवरात ओर अनुप यह सव सगोत्र है समान प्रवर नि से इनका परस्पर 
ठिवाह सम्बन्ध नही है । मांडव्य, द, संज्ञक, रेवत के साथ भृगु तथा जमदग्नि का भी विवाह सम्बन्ध नहीं 
रे । मलाव गाँव के ब्राह्यणो का गोत्र घृत कौशिक है, तथा प्रवर विश्वामित्र घृतकौशिक दै । कसौरा ओर 
पिपरासी गवं म कात्यायन गोत्र के ब्राह्मण निवास करते है इनके तीन प्रवर वैश्वामित्र, कात्य ओर आक्षील 
ह । मीटावेल ब्राह्यणो का कौशिक गोत्र है। इनके विश्वामित्र, आस्मरथ ओर वाधलु, ये तीन प्रवर है। 
कात्यायन, कौशिक ओर घृतकौशिक ये तीनों एक ही गोत्र होने से इनमे विवाह सम्बन्ध नर्ही होते। करैली 
ग्राम के ब्राह्मण अपने गँव को छोडकर अन्यत्र निवास करते ्ह। इनका उपमन्यु गोत्र है, ओर वशिष्ठ, 
एंटप्रमद भारद्रसव्य ये तीन प्रवर ह । मार्जनी ग्राम के ब्राह्मण वशिष्ठ गोत्र है । यहं अपने को त्रयार्षय कहते 
हे । टससे टनके वशिष्ठ, आत्रेय जातृकर्ण ये तीन प्रवर है । हस्तग्राम, धमोली के ब्राह्यणो का पाराशर गोत्र 
टे, तथा वशिष्ठ, शाक्त ओर पाराशर्य ये तीन प्रवर है । कुडिन गोत्र के ब्राह्मणों के वशिष्ठ, मैत्रावरूण ओर 
कौटिन्य वे तीन प्रवर ह। वशिष्ठ, कुडिन, उपमन्यु ओरा पाराशर इन चारो के समान गोत्र होने से इनमें 
परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होते । 
वेन कं पुत्र पृथु हए इनकी कन्या कं एक पुत्र वगु हए, वसु के पुत्र उपमन्यु कहे जाते है । उन्ही से गोत्र 
चला टै, मित्रावरूण के एक पुत्र कुडिन एकार्पेय हुए इनके वश वाले वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुए । अगस्तपार 
ग्राम के निवासी ब्राह्यणो का अगस्त गोत्र है। यह त्रयार्णय है । अर्थात आगस्त्य, माहेन्द्र ओर भायोभूव ये 
प्रवर वाले है। वैलग्राम के ब्राह्मणों का भारद्वाज गोत्र है, ओर आगिरस, वार्हस्पत्य तथा भारद्वाज यह तीन 
प्रवर ह। सरयू कं दक्षिणी तटवर्तीं कोई- कोई व्राह्मण अपने मीठावेल वासी भारद्वाज गोत्री कहते ह । पर 
मीटावेल ग्राम के कौशिक गोत्र तथा वैश्वामित्र आस्मरथ तथा वाधूल यह तीन प्रवर है। सो इनसे नही 
मिलते, विष्टोली, हरिपुर, सिंहन जोडी आदि ग्रामो के ब्राह्या जो सरवार देश मे रहते है । वे अपना गोत्र भार्गव 
बताते है, ओर पंचप्रवर कहते है, पर भार्गव नामक गोत्र करटी शास्त्रो मे नर्हीं पाया जाता पर सम्भव है, कि 
विष्ठोली ग्राम वासी ब्राह्यणो का गोत्र भार्गव दहो। अंगिरा केदो पुत्र वत्स ओर भारग भृगु के पक्षमें होकर 
वत्स ओर भार्गव काये हो जिनके भार्गव, च्यवन, आप्लावन, ओर्व ओर जमदग्नि ये पांच प्रवर है । इस 
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भरति मे वत्स गोत्र वालो कं दौ भेद दए यथा जमदाग्यवत्स जिनको गोत्र स्मरण न द्व क्ट गास्त्र सम्मित 
ते कश्यप गोत्र जानर्लं, या अपने पुगोटित कं गोत्रकरो समरणं कर र्लं परन्तु आ्राचा्यं कं गोत्रयं या प्रवरो 
प विवाह सम्बन्ध न करर टसं यद एलोक्‌ प्रमाण द| 
अविज्ञातः स्वगोत्रण्चेन््र वेदाचार्य गोत्रक : | 
आचार्य गोत्र प्रवरोद्रादोप्यापिन सम्यत : ॥ मत्स्य पुराण । 








आपस्तभ्य कहते दै । 

एकार्पया वशिष्ठा अन्यत्रा पराश्टरेभ्यः ॥ (मत्स्य पुराण शलोक 26) 

अर्थात वशिष्ठ गोत्र वार्लो का वशिष्ट ही एक प्रवर टै इसकं पीटे पराशर, उपमन्यु तथा कुडिन होते 
है। यह हिरप्यकंश कौ सम्मति हे। अत्रि कौ कन्या से विवाह ये पवं वशिष्ट जी से जातृकणं उत्यच हए । 
विवाह होने पर कन्या का गोत्र पति का गोत्र होता है। विवाह से पहते कन्या का गोत्र पिता का गोत्र होता 
है। इस कारण जातुकर्णं के प्रवर मे अत्रि ओर वशिष्ठ दोनो ही आवे इसये जातुकर्णं को सन्तान अत्रि तथा 
वशिष्ठ कुल मे विवाह नर्हीं कर सकती कारण कि यह दोनों ओर के हुए लोगाक्षि, सांकृत ओर वशिष्ट 
तथा कश्यप मे इनका विवाह सम्बन्ध वर्जित हे। लोगाक्षि कश्यप के पुत्र का यत्नोपवीत वशिष्ठ जी ते 
किया। प्रथम जन्म कश्यपकलमेलेनेसे रात्रि में कश्यप के घर ओर वशिष्ठ जी के यन्ोपवोत कराने 
से दिन मे वशिष्ठ जी के घर रहते थे। ओर वशिष्ठ जी के वंशज इसी कारण कश्यप ओर वशिष्ठो मे होने 
से '्रामुष्यायण' कहाये प्रयोग परजात ओर आपस्तम्बसूत्र के अनुसार कश्यप, रेभ, रेभ्य, शाण्डिल्य, 
असित, साकृत, पृतिमास, अवत्सार, ओर नैधुव इस दस कश्यप गणो का परस्पर विवाह सम्बन्य वजिंत 
है। यह सरयुपारियो का वश वर्णन है। गोड सम्प्रदाय के हे। 





(इति सरयूपारी व कान्यक्ुव्ज ब्राह्मण वणन ' 
(गोड सम्प्रदाय) 
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14. ' अदिवामी ब्राह्मणों क्रीं उत्पत्ति" 


एलो - 
एकटा तु विना गामं कर्ण्णो वृन्दावनं ्रग्रौ । विचचार्‌ वृत्रो गौपैर्वन्यरपुष्पस््र गुज्ज्वत्तः ॥ 
मर जगापाश् क्रालिन्द्री लीलकल्लीलष्ालिनीम। तीरपम्रलग्नपफ्नौवैद्टं सन्तीमिव्र सर्वतः ॥ 
तम्य्राश्चाति मद्ाभीमं विषाग्निश्चित वरारिकम्‌। दृट्‌ कालियनागस्य ददशातिविभीप्रणाम्‌॥ 
विपाग्निता प्रम्ररता दग्धतीरमद्टीरूहम्‌ । वात्राहताम्बुवि क्षपस्पटादग्धविहंगमम्‌ ॥ 
(विय्णु पु, पृष्ट 225,1.4 


अर्थ-एक दिन भगवान कृष्ण अकत ही वृन्दावन को गये ओर वर्ह बन्यपुर्प्पो कौ मालाओं से सुशोभित 
ही गापगण मै चिरे हुए (माथ) विचरते लगे। घ्मते-घृमत्रे वे चचल तरद्भौ से शोभित यमुना कं तटपर जा 
परत्र जो किनारो पर फन के इकद् हो जाने मने मानो यमुनाजी सव ओर से हस रही थी । यमुना जी मं उन्दने 
विपाणिनि से सन्ताप जलवाला कातियनाग का महाभयंकर कुन्ड देखा । उसकी विषाग्नि कं प्रसार से किनारे 
कं वृक्ष जल गये थे ओर्‌ वायु के थपे से उछ्लते हुए जलकर्लो का स्पर्श नि से पक्षिगण दग्ध हो जाते 
थे ॥ यह विपागि के कारण कालीदह समीपी क्षेत्र कून्डलीकस्थ तथा अहिक्षत्र कं नाम से प्रसिद्धि हुआ 
इसी क्षत्र में सोभरिकऋपि व माथुर ऋषि कं आश्रम थे। द्वापुरयुग मे भगवान कृष्ण ने इसी काली नाग का 
मन्थन किया है। जो कि सम्पूर्णं वृत्तान्त विष्णु पुराण कालिय दमन मे देखं । 
आगे सौभर ऋषि व दालभ्य ऋषि तथा माथुर ऋषि के स्थान व शिर््यो का सक्षेप वर्णन मार्तण्ड से 
प्रस्तुत े। 
शलोक - „=: 
सौभरे ये शुभदेशे सौभरा गुरूवः स्मृताः ॥ अष्टम तु सुतंतस्य दालभ्याय 
ददी ततः। तच्छिप्याश्चैव दालभ्या गुरूत्ये ते प्रकीर्तिताः । द्वादशं तु सुतं 
तस्य माथुराय ददौ ततः। माशुरीयाश्च गुरूवोवर्तन्ते बहवः स्मृताः ॥ 
(मार्तण्ड, जाति भाष्कर्‌ पृष्ट 56) 


अर्थ-जो गौड त्रा के वारह प्रकार के (भेद) गोड हए ओर वारह ऋषि सन्तति कहे गये है जो वारह 
ऋषि इस प्रकार हे। 1. गौतम ऋषि 2. श्री हं 3. हारित 4. वाल्मीकि 5. वशिष्ठ 6. सौभरि 7. दालभ्य 
8. हस 9. भटर 10. सौरभी 11. माण्डव्य 12. माथुर ऋषि ॥ ये सभी पृथक-पृथक स्थानों के वासी रहे। 
इसका पूर्णं विवरण आदि गौड उत्पत्ति में पूर्व ही करि चुके है। 

उपरोक्त ऋषि शिष्य इन्दी ऋषि स्थानों पर व इन्ही ऋषि नामो से प्रसिद्ध इन्दी बारह प्रकार या भेदो मे 
से एक सौभरि ऋषि का दूसरा दालभ्य ऋषि का तीसरामाथुरश्रपिका आश्रम ऊपर लिखे मार्तण्ड के 








वरन्टावन तै पशिमदिरि्म गीरथरि देशक र शरदि या च्छन्ट्ी ऋय ; 


दरी # 221 ऋ शटि श्र 
रस्य श्ाग्त्री ऋ अन्तग पथा गच्राह्। द्दतामाम म न्न्डष्टच व्रद्धाध दश्ा दय तरसि कर 
र त्राय सन्य र क 0 9 ' ~ 2, ~ ¦ *~ 
तर त्राते त्राद्यण शदतराखा ब्राह्मणता म व्रात दए ट्री रदित शन्वर्गव सौधः च्छा शय्य च 
युभरणछ वा मुनरक नाम्रा जान प्रटता कयक्ि य शदिवासी त्राद्यण शपा निकाम सरन्छर्गतिच्छो 
| शरीर श्रपने ऋषिगीत्र सौभरि ऋषि क्रो द्री व्दलातेरटर। तशा युननछर्गच्रच्छो द्ध छोरायि भ्य 
तपस्थली प्रानते ह। यह व्राह्मण मरुग चितै करी छता तहसील र्ये अधिक सन्च्यार्ये पराये जाते) कुजश्च 
श्रन्तगत टाऊखजी (वल्टर्त ) मद्ायाजक् मान्रम सेवायतवे द्री ्राद्यण द| टट न्मा अधिपत्व ड) यट नौड 


क श्रेष्ट ब्राद्यण दै अदिवामी ब्राह्यणो कं आस्पद - 1. अदिवासी 2. गर्मा 3. पाण्डेय या चाण्डे 
दि टपाधी है। आगे माथुर चतुकदा ब्राद्यण तिर्णय र्मे स्थान गोत्रादि की सारिणी सभी वार गौड साखा 


। सहित टपलब्ध हे॥ 


"अटिवासी ब्रा 


“उति गौड सम्प्रदायः 
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15. माथुर चतुवदी ब्राह्मणों का वर्णन" 


ब्राह्मणोत्पति को विवेचना या इतिहास का कथन प्रस्तुत करते समय इस बात का विरोष ध्यान रखना 
हे कि मनुष्य के पास समय का अभाव हे। तथा सक्षेप मे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है.व भाषा सरल व 
प्रचिलित हो, जो काल जिसका अन्त हो चुका हे उसका ज्ञान को वर्तमान समञ्च सके व भविष्य में 
सुरक्षित रह सकं भुमाक्षु जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त कर सके । शास्त्र वेद पुराण श्रुति स्मृतियो कौ भाषा जटिल न 
हो साध ही भाषा व शब्दो को प्रचलन से सरल समबन्ध हो अन्यथा पटने मै अभिरूचि नहीं हो पायेगी, 
इसको ध्यान मे रखते हुए भूमिका मे सक्षेप विवेचना के साथ ज्ञान हो ओर अभिरूचि पेदा के लिए 
विशेष विवरणं अथवा साधारण ज्ञान हो ही जाये इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे है। 
सृष्टी कर्ता पुरुष कं चारो अगो से पेदा हुएे वणं मुख से ब्राह्यण। वाह से क्षत्रिय उरुभाग से वैश्य चरण 
(पेर) से श्र उत्पति हे इसमे उत्पति के लिए तीन भागो मे विभ्वगत करके विवेचना करते है। 1. सुष्टी 
कत्ता पुरुष से, 2. अवतारो से (महानपुरुष), 3. ऋषियों व संषर्ग से, जिनको उत्पति का प्रथम उत्पत्य 
हुञा। वह ब्रह्मपुत्र हुजआ। जमीन मे कोई बीज डाला जाय पेदा करने वाली तो भूमि ही है। जो माता 
अवश्य हे परन्तु वोज कं नाम का सम्बोधन पिता से होगा। मुख से अग्नि के साथ ब्राह्यण पैदा हुआ बडा 
पुत्र ब्राह्मण है उसका सम्बन्ध सृष्टिकर्ता पुरुष वेद से है। इस कारण जिनको जो कार्य सोपा ओर वो करने 
मे सफल हुए उसको से चारो को विवेचना इस प्रकार हुई हे प्रथम म ब्राह्मण एक था वह केसा था चतुवैद 
इसके वाद मे दौ भाग गोण ओर द्रवड ये दोनों के बाद का विवरण आगे करेगे इनको द्विज ब्राह्मण कहा है, 
2 कषत्रिय, 3. वेश्य, 4. शुद्र परन्तु इनके कर्म जलग-अलग होने से छोटे-बडे पुत्र हे क्षत्रिय को ब्राह्मण 
कौ 2. रक्षा स्वरूप, 3. वैश्य को कृषी हो व्यापार सेवा सब को सेवा करना । वेद भगवान का संकल्प है 
उनका पठन पाठन अनुकरण ब्रह्मण, 4. शुद्र : शब्द हो हेय भाव लेना भूल है इसका मुख्य भाव जो 
समपादन है उस पर ध्यान देकर विचार करं (नारायण) चारो वर्णो कं कर्म आत्म आवश्यक है परन्तु 
सव एकपिता को सन्तान ह - भ्रष्ठ सेवाभाव रखने वाला तीनो बर्णो मे एकता रखने का कार्य करना सुख 
दुःख अर्थात सेवा ही परमोधरम का अनुयाई आज्ञाकारी पुत्र मात्र का उत्पति होने से शुद्र को छोटा समञ्जना 
हे। प्रथम ब्रह्मण जो उत्पन किया था उसका गोलोक धाम (मथुरा पुरी) मे स्थापित इस उदेश्य के साथ 
किया कि (ग्गं सहिता कं अनुसार) जो भगवान को विरजा सखी थी उनको इच्छ पति रूपमे पाने कौ 
थी वह भगवान के नेत्र जल के रूप म तपस्या हेतु पृथ्वी पर पधारी कालिन्द्र गिर पर आने से कलिन्दी 
नाम हुआ उनको रक्षा धी (सेवार्थं) गौलोकमथुरा श्रेष्ठ समान होने के कारण पठाया यहौ पर कालिया 


नाग कालिन्द्र यमुना मे गरूड कं भय से निवास कर रहा था। क्योकि ये क्षेत्र उसको सुरक्षित धा। यह ` 


श्री विष्णु का वाहन गरुड सारभक्रिपी के श्रापवश आ नहीं सकता था। कालिन्दी कालिया के तिष के 
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कारण श्याह पड़ गई थी तथा लोक उपयोगी नहीं रही जव द्वापर मे श्री कृष्ण अवतार हुजा तव 
कालिमर्दन हुजा व यमुना का प्रभाव वदाव भाई यमराज से आने का जाग्रह किया ओर वरदान प्राप्त 
किया जो यम दुतिया नाम यम के लोक कव्‌ न जाय यमुना का प्रभाव वट माथुर ब्रह्मो ने यमुना तट 
सेवन तपस्या व कालि्द्री का पुत्र वत स्नेह प्राप्त होनी टी चतुर्वेदी ब्रह्मण को युमना पुत्र कहा जाता हे। 


स्वर्गलोक में पुन्य से निवास मिलता हे। क्षीण होने पर अन्य लोक मे इसी प्रकार इन्द्र पद हे यह भी 
देव पद बदल जाता है वह सप्त क्षी भी बदल जाते हे। प्रथम ब्राह्मण रूप से ब्राह्यण-मथुरा निवास कं 
माथुर चारो वेदो के वेद पाठी ज्ञाता से चतुर्वेदी इसी कारण इनको यमुना पुत्र-माथुर चतुवंदी ब्राह्मण कहा 
जात हे! माथुर चोवे चतुर्वेदी तीन शब्दों का अर्थं हिन्दी विश्व कोष में हे । वेद पाठी द्विवेदी - त्रिवेदी चतुर्वेदी 
इस प्रकार है । 
श्लोक गौडः उत्कले मैथिलाः कान्यक्न्ना सारस्वताः। 
पच गौडा इतिख्याता विन्धस्योतरे वासिनाः॥ 
पच गोड ब्राह्मणों को उत्पति जेसे सारस्वत सरस्वति नदी तट के मिथिला के मेथिल तथा उत्काल 
सनादय : श्री राघवेन्द्र सरकार का ब्रह्म हत्या का विमोचन स्वणु-भूमो गऊ धन प्राप्त कर पूज्य सनाढय 
नाम प्राप्त हुजा वह मृतक कार्य भोज पाडित्य कर्मकान्ड प्रवीण हुएे प्रव पचगोड्‌ ब्राह्मण गोड, द्वारा कान्य 
कून्ज ब्राह्मण हुए शेष परसराम जी द्वारा व व्यास जी वशिष्ट व अन्य द्वारा वर्णन हे इसी प्रकार माथुरो का 
अग्नी सेहे। 


अब माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण के विषय मे कू चर्चा व प्रमाण प्रस्तुत करना हे । ब्राह्यणेत्पति मार्तण्ड के 
पृष्ठ 2 पर ब्राह्मण भेद एक था। तथा बाद मे दो होते हुएे सात ही चतुवेंद महिला हस्त लिखित मे चतुर्वेद 
शब्द हे। मान्धाता व रामचन्द्र जी सम्वाद्‌ वारहा पुराण के मथुरामहात्मे चतुवेद्‌ को व्यापक रूप बताया हे 
कि ये मथुरा मे निवास के कारण माथुर ब्राह्मण हे ओर चारो वेदो के ज्ञाता के कारण चतुर्वेदी व प्राचीनत्तम 
वारहा पुराण मे अपने छोटे भ्राता को मथुरा पठने के सम्बन्ध मे वर्णन किया है। अग्नी पुत्र व ऋग्वेद के 
प्रथम श्लोक मे वर्णन मे श्री नालमुकुद कवि के द्वारा माथुर चतुर्वेद ब्राह्यणो का इतिहास मे प्रथम वर्णन 
मिलता है इनके जो लोग अन्य प्रथा के पर गये उनका वर्णन मिलता है इनके जो लोग अन्य स्थानो पर गये 
उनका वर्णन भी है तथा ब्रह्मणेत्पति मातण्डम मे 3 पृष्ठ 3 पर श्रुति वर्णन मे चतुर्वेद म्होड लिखा हे हूण 
प्रथम काही सूचक हे, पृष्ट 5 पर 14 नम्बर स्पष्ट मथुरा को वर्णन हे। पृष्ट 9 परती, इस प्रकार लिखा 
हे उटीच्य सहाय ब्राह्मण जो हे प्राचीन ऋषीयो से ही है (वंश रहे) यदि ब्राह्यण विष्णु- विशदिसे उत्पनन किये 
हुए है तो सूक्ष्म विचार सेदेखे तो चोवे ओर ग्यावात जिना सभी ब्राह्मण कान्यकूब्ज है इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण हु वाराह पुराण के पृथ्वी कौ उत्पति कं समय का वर्णन श्री राम चन्द्र जी द्वारा पृथ्वी बाराह सम्बाद 
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सतयुग का त्रेता में स्वय के द्वारा प्रवचन संबाद व द्वापर मे जन्म कौ भविष्यवाणी मे इनको सेवा करूगा | 
ये मेरे समान मेरा सरूप हे का कथन माथुर ब्राह्मण सरूप व यन्ञ पुरुष अग्नि पुत्र का प्रमाण है । इसके बाद 
में द्वापर मे कृष्ण अवतार होगा ओर प्रचार प्रसार ज्ञान देव सरूप का सम्पादन ध्यान ज्ञान ब्राह्मण को दिया | 
ब्राह्मण ने अपने भाईयों को विवेक पूर्वक ज्ञान-विकास वितरण किया। परन्तु इस समय मात्र ब्राह्मणो के 
विषय के उत्पति का ही विवेचन कर रहे है। परन्तु इस बात का वताना महत्वपूर्ण हे कि पहले लेखन नही 
था कठस्थ था। इसी कारण शाखा पर चारों ओर कठस्थ करा कर वेद ब्रह्मणो के हदय मे थे बाद मे इसका 
प्रकट लेखन के द्वारा व्यास जी ने किया ओर सुरक्षित कर आपको दे दिया । इनको सबसे बड़ा क्षेय हे एेसे 
ही मुञ्े स्मृति को निमार्णं श्रुति भेद कर्म प्रतीज्ञा रचना उत्पति कौ विवेचना को जो भूतकाल को न भुलाकर 
निकट कालसे आ रही ता. प्रथम दृष्टातो प्रथम ब्राह्मण था। 


2. अवतारी पुरुष भगवान के द्वारा जेसे शिव राम परसुराम कृष्ण क्षीयं के द्वारा प्रकट जो ब्राह्मण 
नहो होते हे भी तपस्या से कर्म से ब्रह्य त्त्वं को प्राप्त है। जैसे वेद-व्यास नारद वशिष्ठ इनका भी वर्णन 
करेगे। | 
3. ऋषीयो के द्वारा - जो ऋषी चाहे क्षत्रिय हो अथवा ब्राह्मण अथवा दासी पुत्र व शुद्ध जिने ऋषी पद 
प्राप्त कर ब्रह्मत्व पद पाया था उनके द्वारा दीक्षित - पैदा आदि भी ब्रह्मण हुए हे उनके वर्णन भी है। आप 
जिस वंश का ज्ञान प्राप्त करना चाहे सब के नाम प्रवर वर्णन हे उनसे प्राप्त हो जावेगा। इसमे मनु व व्यास 
जी का प्रवल योग दहै जो सरलता के साथ निकट प्राप्त होताहै। 

अन्त मे श्री मद्धागवत महात्मये पुराण के अध्यायः पृष्ठ 659 मे जब श्री कृष्ण स्वधाम जाने लगे ओर 


अपने प्रपत्र वज्जनाभ को मथुरा का राजा बनाया हेतो कहा है कि मथुरा में माथुर ब्राह्मण व बानर जो ह 
वो पुरातन है व मेरा सखा उधव वहां मिलेगा उनसे सब स्थानो का पता करके जो मथुरा मेरे आने से खन्डर 
| 
| 
| 





हो नव निर्माण कर राज्य करना मथुरा करना मथुरा व माथुर ब्राह्मण श्री कृष्ण से नहीं थे प्राचीनतम हे। 


वाराहपुराण 


अनादि काल से मथुरा पुरी (सप्त पुरियो मे एक) मे निवास करने वाले चारो वेदों के ज्ञाता, श्रेष्ठतम 
ब्राह्मणों कौ एक जाति हे । इनके सात गोत्र हं । गोत्र मानव वशो कौ प्राचीनतम प्रमुख पहचान है तथा इनको 
¶ उत्पति अग्निवंश हे। अग्निदिव, देवता, ब्राह्मण, पुरोहित ओर इन्द्र यज्ञ के अध्वर्युं ऋग्वेद के प्रथम मत्र में 
ही “अग्निमीडे पुरोहितम्‌ देवस्य यज्ञ ऋषिणम्‌" को उदघोषणा करके मधुच्छदा ऋषि (कावेरी निवासी) 
ने अग्निदेव को प्रथम पूज्य ओर प्रथम उत्पन्न देव निर्धारित किया हे । इस मत्र से माथुरो कौ आदि उत्पति 
ओर पोरोहित्य कर्म की अतिप्राचीनता का भी निर्धारण होता ह। 





------ तङ्क 
1 क = के ---___`_`_`_`________ ~~~] 
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ऋग्वेद के मडल 10 पुत्र 90 मे मथुरा आदिनारायण क्षत्र या ब्रह्मभुवन के अधिष्ठाता प्रभ गतश्रमनारायण 


| के द्वारा प्रणीत पुरुष सूक्त कं 13 वें मत्र मे विराज पुरुष महाविष्णु (दीर्घविष्णु) के प्राण से वायुदेव तथा 


मुख (मुखराई) से ' मुखादि न्द्रश्चाग्निश्च' के रूप मेँ इन्द्र ओर अग्निदेव कौ उत्ति हुई । इस प्राकर इनदर 
अग्नि ओर वायुदेव विश्व के आदि पुरुष ओर सहोदर भाई सिद्ध होते ह । यही बात भगवत 3-6-30 से 
भी कही गइ हे । यी तीनो देव ' ब्राह्यणाः प्रथमं प्रादुर्भूताः ब्राहणोम्यश्च शेपावर्णाः प्रादुर्भूताः ' (महाभा शान्ति 
342-21) कं प्रमाण से ब्राह्मण विश्व कौ अन्य सभ जातियों के उत्पत्तिकर्ता थे। यह समय 9,400 वि० पू 
का था। ' तस्माद ब्राह्मणोग्निदेवत्यो ' ( वृहदारण्यक उपः० 4) के प्रमाण से, ब्राह्मण जाति के प्रथम मूल पुरुष 
धे । वह निमथ अग्निदेव ' मंथन कर्म से यज्ञाग्नि का उत्पन कर्ता प्रथम संज्ञायुक्त, वेद ओर यज्ञो का मूल 


| तथा देव आह्वान (देवहूति बिद्या) का मूल आविष्कर्ता था। ' म जायसे मध्यमानः (साम उत्तराचिक 


 ---~ 


3-1-2) , ' शँउवतो अंगिरा जनिष्ठ दने अ ' गिरः' (साम 29) के अरणिमंथन से उत्पन अग्नि अंगिरावेशी 
(कूत्सगोत्रिय) प्रथम या माथुर कुलोदभव था। यही बात ऋग्वेद के 4-1-14, 4-11-5, 5-8-4, 
8-23-10, 4-1-14, 4-3-11 आदि अनेक मत्र मे कही गई है । यह अग्नि देव इन्द्रवायु, बृहस्पति आदियों 
के पार्थ यज्ञ में देवभाग लेने को बेठता था। (ऋन 1-14-3) । सामवेद मन्त्र 1617, 1618, 1619 में इसे 
देवाधिदेव, सहस्रगणो से युक्त शाश्वततनु, विश्वपति, होता ओर वरेण्य कहा गया ह । यह सहस्रो पुत्रो वाला 
(ऋग 2-7-6) तथा  ऋषीर्ण्यं पुत्रो आधिराज एषः (मेत्रेय संहिता 1-2-7) अर्थात्‌ ऋषि पुत्र का 
अधिष्ठाता अधिराज था। यह `स विद्वा आ च विप्रो यक्षि चिकित्व आनुपक्‌" (ऋग्‌ 2-6-8) के 
प्रमाणानुसार परम विद्वान्‌ प्रियकर्मा, दानी तथा आरोग्यकर्ता था। 

गह माथुरो का मूल पुरुष अग्निदेव अध्वर नाम के यज्ञो का प्रधान संयोजक था । ' विशा्मग्नि स्वध्वरं 
(ऋग्‌ 6-16-40) के प्रमाण से यह अपने आयोजित अध्वरो मे देवों का समादरकर््ता था। सामवेद मे इसे 
' अध्वरेण प्रणीयते" (साम 1478) अध्वरो मे समादर प्रापत तथा ' धियाचक्रे वरेण्यो ' बुद्धिमान के मडल 


` मेँ परमश्रेष्ठ तथा ' भूतानां गर्भ मादधे' (साम 1479) प्राणियों को जन्म धारण कराने वाला कहा हे। 


माथुर चतर्वेदी ब्राह्यणो का इतिहास नाम ग्रथ जिसके रचयिता श्री बाल मुकुद चतुर्वेदी थे जिसकी 
छायाप्रति इस प्रकार है। (प्रस. 62) 


ब, 


प्रमाथों का क्षेत्र मथुरा 
मथुरा क्षेत्र को इस देवता का निवास क्षेत्र स्पष्ट कहा गया है - 
माथुराणां परं क्षेत्र, प्रमथानां परं बलम्‌। 
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देवानां तत्वविज्ञानं तदेव मथुरा स्मृता ॥16॥ | 
-योग तत्र 4-16 
ओर भी कहा है- 

देवो प्रमथराड्‌ यत्र अम्वर्येषु समाहिता । 

तदेव मथुरा प्रोक्ता सर्व तत्व सामन्विताः ॥ 24 ॥ 

अगि मंचं आद्यकर्म से प्रवर्तन्ति माथुराः। 

ते देव यज्ञ वेदानां लोकानां जनका स्मृता ॥ 25 ॥ 


जहाँ प्रमचराज नाम का देवता अग्नि मथन कर्त्ता बनकर अध्वरो मे स्थित रहता है वही स्थान मथुरा 
हे जो समस्त देव सत्वो से समन्वित हे ॥24 ॥ 


अग्नि मंथन आदि सभ्यता का उद्भव कर्म हे इसे जो प्रवर्तन करते ह वे ब्रह्मपुत्र ही माथुर ब्राह्मण है 
तथा वे ही देवों, यज्ञो, वेदो ओर लोक धर्म धारण करने वाली मानव प्रजाओं के आद्यजनक हे ॥25 ॥ 


मध्नाति स्वं पापनि ददाति परमं पदम्‌ 
उत्तमौ हि नरो यत्र तेन सा मथुरा स्मृताः॥ 


- गोतमीय त्र | 


यह पुरी समस्त पापों का मंथन करके भगवत्‌ परम पद दायिनी है ओर यहाँ उत्तम कोरि के नरदेवता | 


निवास करते है, इसी से इसे मथुरा धाम कहा गया हे। 


मथुर्नौ माथुराः प्रोक्ता यज्ञानां ये प्रवतेकाः। | 
प्रमाथिनो महावीर्यां अग्नि वंश समुद्भवाः ॥ | 
तेषां स्थानं पर पुण्यं माथुरेति निगद्यते । | 
कालिद्यायास्तटे रम्ये देव क्रीडा मयोहि स॥ | 

-कदर्मसहि प्राचीन पत्रम 


माथुर ही, जो आदि यत्रं के प्रवर्तक है ' मथु" कहे गये हे, ये यत्र अग्नि मंथनकर्त्ता, महा बलवान ओर 
अग्निवंश में उत्पन है । इनका परम पुण्यमय स्थान मथुरापुर वर्णित हुआ हे। जो कालिंदी के सुरम्य तट पर | 
बसा हि ओर देवों कौ क्रोडाओं से युक्त हे। 


मद्यातेतु जगत्सं्य ब्रह्याज्ञानेन वे पुरा। 
तत्गरभूतं यघत्स्वात्‌ मथुरा सा गिगद्यते ।॥ 63 ॥ 


| 
| 
( 
। 
॥ 


~~ 


1 
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-- गोपाल तापिनी उपनिषद उतर तापिनी ॥63 ॥ 


प्राचीन युगो मे जब समस्त जगत की विद्याओं को ब्रह्मज्ञान कौ रई द्वारा मथा गया था, तब जो उसमे 
से सार भूत मक्खन निकला वह मथुरा का क्षेत्र ही था॥63॥ 
स जायये मध्यमानः' (साम उतरचिक 3-1-2) माथुर के अरणी मथन कर्मं ने गौरवयुक्त होने से 
मथुरा क्षेत्र को उत्पत्ति हुड । 
मंथु प्रवर्तिता यत्र मथः वेदपारगैः। 
तं स्थलं माथुर दृष्टवा देवामुद मवापह।।1॥ 
माथुरेम्यस्तुमथुरा नहि मथुरातु माथुराः। 
गोम्यः आक्य प्रभवति आञ्याद्‌ वावोन संभवः ॥। 2 ॥ 
-मथुरा मेर 


जहां वेद पारगत प्रमथ देवो ने मथन कर्म का प्रवर्तन किया उस माथुर स्थल को देखकर इन्द्रादि देवों 
को परम आनन्द प्राप्त हु ॥5 ॥ मथुरा माथुर से उत्पन्न हुई (स्थापित कौ गई), मथुरा वास से माथुर 
ब्राह्मणों को माथुर सज्ञा हुई एेसा कहना सत्य नहीं हे, क्योकि गोओ से घृत उत्पन होता हे, घृत से गाये उत्पन्न 
नहीं होती । अन्य सब ब्राह्मण उन देशो मे बसने से नामाकित हुए, वे परवर्ती वशो को शाखाये हं किन्तु एक 
माथुरा ब्राह्मण ही एेसे ब्रह्मण ह, जिन्होने अपने क्षेत्र को आप स्वयं ही उत्पनन किया ओर उसमे देवों को 
बसाया । 


अग्नि देवता माथुर ही क्यो? 


वेद प्रमाणो से सिद्ध अग्नि माथुर ही है इसके अन्य भी अनेक परम्पराबद्ध प्रमाण है। ऋण्वेद के मंडल 
7-104-2 मे अग्नि को ' चरुरग्निवान्‌' कह कर उसे चर प्रिय कहा हे। चरु यन्ञ का हथिप्य पदार्थ 
(दूदभात) हे। माथुरो कौ सामाजिक जीवन धारा मे चरुआ चरुई चरुनी चरु चरी आदि वेदिक शब्द कौ 
स्थिति अभी भी वर्तमान हे। ये शब्द हमारे किसी अन्य समाज से उधार लिये हए नही है । 

(अथर्व वेद 11) अग्नि मंथन सूक्तो मे हे। इसमे मथन यत्र का प्रधान अग ' प्रमन्थ ' प्रमन्धः स्मात्‌, 
तथा पाव ओविली नेत्र (नेती) आदिकों का विवरण हे। अथर्व के अग्नि मंथन सूत्र मे अग्नि देव, सप्त 
ऋषियों ओर विश्वे देवों को प्रशस्तियँ ह । अग्नि मथन मत्र को आरिणी मंथन कहते है । अरणी मथुरा 
मडल का वृक्ष विशेष हे, जो प्रायः ब्रज ब्रह्यार्षि देशमे ही होता है। अरणी वृक्षो कौ प्रधानता के कारण 


ही ब्रज के वन अरण्य, आरण्यक, द्वादशारण्य, वृहदारण्य, महारण्य, ब्रन्दारण्य आदि नामो से विख्यात हुए 
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मथुरा मम रूपाहि माथुरा मम वल्लभाः ॥ 


टनको वचन सुनि रामचंद्र वोलत भये ॥ तुम मेरे पूज्य हौ सदां सर्वदा ॥54 ॥ तुमारे पूजन करते परमात्मा 
प्रसनन हो ह। यह भ्रात शुरवीर हे ॥55 ॥ तीनो लोक पये विख्यात हे सो (वादुष्ट) को वध करेगो। 
तवतोलवणासुरके वध के लिये शत्रुधुन कों भेजत भये ॥56 ॥ तव तौ शत्रुघन प्रणाम करत भयो महात्मा 
रधुनाथ जी को चतुरंगिनी सैनाकू लेकरिके मथुरा पुरी कों आवत भयौ ॥57 ॥ शत्रुघन मथुरा पुरी कों 
जायके ॥ एत्रधुन अड्‌ लवण सुरे राक्षस घोर पापी ताक मारि के॥ मथुरा पुरी मे प्रवेश करत भये॥58॥ 
टे पृथ्वी मेरे रूप जोमाशुर व्राह्मण हे तिन्ह स्थापन करतभये कंसे ब्राह्मण ह ॥ छतीस हजार वेदाग जानन वारे 
हं ॥59 ॥ जहां वेदन ही पदौ एसो माथुर ब्रह्मण है वही चारो वेदन का पट ओर ब्रह्मण हे सो चातुर्वेद के पट्न 
वाले हो पृजन करे ॥ मेरौ स्वरूप माथुर ब्रह्मण हे उनको को पूजन करे ॥60 ॥ खेती कं करने वाले, वली 
दुराचारी ॥ धर्म मार्ग रहित एसे हूजो माथुर ब्रह्मण है सोहपूजनीय हे क्योकि मेरौ रूप मेरो है माथुर 
व्राह्मण ॥61 ॥ हे वंसुधरे माथुरन को रूप मेरौ है रूपये मेरो ही स्वरूप हो ॥ माथुरिया कं एक को भोजन 
करापे को फलएक करोड ब्राह्मण भोजन कराये को फलहौ है ॥62 ॥ केशव देव के समान देव नर्ही ॥ माथुर 
ब्राह्मण के समान ओर ब्राह्मण नही ॥ विश्वेश्वर शिव के समान शिवलिङ्ग नर्ही हे । हे वसुंधरे साच-सांच 
ठे ॥6३ ॥माथुर मेरौ रूप है माथुर मम्‌ 
वाराह पुराण के मथुरा महात्म मे राजा मान्धाता के कार्य काल में लवणासुर ने माथुर ब्राह्मणो के द्वारा 
यन्ञ आदि कर्म में व्यवधान डाला था। उससे व्यथित होकर अयोध्याश्री राघवेद्रसरकार के पास गये ओर 
आपने अपने क्रोरे भ्राता को माथुरो के रक्षार्थं मथुरा भेजा ओर वो मथुरा के राजा हुए । उसी प्रसगे श्री 
रामचन्द्र जी नै वाराह व पृथ्वी सम्वाद का उल्लेख किया है। उससे सतयुग के पूर्व व सतयुग मे ये थे ओर 
इनको श्रेष्ठतम चतुर्वेद ब्राह्मण व अपने समान व एक ब्राह्मण एक करोड कं समान बताया है। यही वाराह 
जी द्वारा पृथ्वी ओर यदी श्री रामचन्द्र जी हारा द्वापर मे यह कहा मेने भी भार्गववंश मे जन्म लेकर इनका 
पूजन कियावयेमेरेही स्वरूप टै तथा जबमेंत्रैतायुग मे (कस के वध हेतु) जन्म लगा मं इनका पूजन 
कर्गा। यह तीनो काप्य कथना तीनो के युग के प्रमाण है तथा कलियुग मे महाभारत के यक्ष सम्वाद मे 
युधिष्ठर को भी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों श्रेष्ठत्तम बताया है । श्री महाभागवत पुराण मे कृष्ण अवतार में इन 
की यज्ञ पत्नीयो द्वारा भिक्षा मागकर | दूध भात भोजन करना उनको सम्पर्णं साध्य मती-आशीष के प्रमाण 
ठे। ये त्यागी, सन्तोषी, हदीले, चातुर्य पूर्णं ब्राह्मणो मे जाने जाते हे । श्री वाराह पुराणं कौ छाया प्रति भी 
सतगामी टै। तथा इनके गोत्र प्रवर, गडकलदेवी श्री महाविद्या हे व सामवेदीयों श्री चर्चिका है। ये आज 
भी श्री महाविद्या पीठाधीश्वर व श्री वाराह जी के प्राचीनतम काल वाराह के पुजारी है । साथ ही श्री यमुना 
जीके विश्राम तीर्थ के पुजारी ठै पुचरे के रूप मे मान्य ह । ये मथुरा के अलावा होली पुरा उचाड-डनरा 
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छरोरा छोरा राजस्थान, बम्बई, गुजरात, कलकता आदि सभी क्षेत्रों मे विद्यमान ह । वाणी विवेक के चातुर्म, 
हाजिर जवावी व सभी समप्रदायो के अधिष्ठिताओं से पूज्य व सम्मान प्राप्त मथुरा इतिहास मे मिलते हे । 
यह सत्य है कि अनादि काल से प्राचीनतम चतुर्वेद -चारों वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ कर्मी व त्यागी ब्राह्मण है । 


इनके प्रवर गोत्र शाखा कुछ ही मिलते है अन्य ब्रह्मणो परतु कक भिन हे । जो इस प्रकार इस प्रति में 
प्रस्तुत हे। 


1. दक्ष गोत्र, 2. कतस्य गोत्र, 3. वशिष्ट गोत्र, 4. भागर्व गोत्र, 5. भारद्वाज गत्र प्रवर, 6. धोम्य गोत्र, 
7. साश्रवसगोत्र, सात गोत्र है। 


दक्षगत्र कं तीन प्रकार हे 2 1- आत्रेय, 2. गाविष्ठ, 2. कूत्स्यगोत्र = अंगिरा भृगु 3. वशिष्ठ शाक्रे 
पाराशर, 4. भार्गव गोत्र प्रवर । 


माथुर चतुर्वेदी ब्राह्यणो को उत्पत्ति वर्णन" 


माथुर चतुर्वेदी ब्राह्यणो का वश अग्नि वश हे। अग्निदेव को प्रथम पूज्य ओर उत्पनन देव मान्य किया 
हे। (ऋगवेद 6-16-40) का प्रमाण हे : 


श्लोक : मथु वे माथुराः प्रोक्ता यज्ञानां ये प्रवर्तकाः। 

प्रमाथिनो महावीर्या अग्नि वश समुदभवाः॥ 

स्थानां पर पुण्यं माशुरेति निगद्यते। 

कलिंद्यायास्तटे रम्ये देव क्रीडा मयोहि स॥ 
(कर्दम सहिता प्राचीन पत्रक) 
सूरसेन पुरी मथुरा स्वयं भूमनु को राजधानी थी, जो वाद मे उत्तानपाद तथा ध्रुव कौ राज्यस्थली रही । 
मनु के स्थापित सप्तऋषपि तथा अन्य देव स्थल मथुरा मे वर्तमान है। यही ऋषि माथुर के मूलगोत्र प्रवर्तक 
हे। इन ऋषियों का वर्णन अथर्वविद 18-3-20, 18-4-8 तथा ऋगवेद 3-4-5 मे भी हे ऋगवेद 4-18-12 
के प्रमाण से इन्होने मथुरा में अग्नि तीर्थं पर अग्नि उत्पन्न कर यज्ञ धर्म कौ स्थापना की थी। अग्नितीर्थं 


मे अग्नि का नित्य निवास था, जिसे अव मोक्षा तीर्थं माना जाता हे। इस अग्नि सृजेता-अग्निदेव का रूप 
 अतिरग्रथा। 


श्लोक : अग्नये रक्तनेत्राय ज्वालमाला चितथि वे। 
शक्ति हस्ताय ताग्राय नमो वे कृष्णा वर्त्मने ॥ 
( भविश्य पुराण पष्टठ 145. 
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[लगे पुराणे मे हृत्दे "' परमेषो प्रौतिवधना' अपति स्नेही स्वभाव वाले पिठबौला का £ । पाधुर चतुर्बौ 
ब्राह्मणो के साते गोजौ को अबे आभे वणन करता ए। 


“प्रथक प्रथक गोत्र, प्रवर वब आस्पद वर्णन" 
1. दक्षि गोद - प्रवरतीन 
क. आत्रेय रख. गाविष्ठर ग. पृवातिधि। 

क. आत्रेय - महिं अत्रि के पुत्र धे। ये चन्द्र पुत्र अत्रि के छोरे पुत्र थे। महर्षिं दक्ष कं पुत्रनदहोने से 
र्न्दे मानस पुत्र बनाया धा तधा चन्द्रमा दत्तत्रेय के माह होने पर भी दक्ष वश मे चले जाने से उन 
अग्नि वेश मे नहौ गिना गया ये वेदज्ञ विपुल यज्ञ करता थे मन्टी ऋषि के ये शिष्य धे तथा इने 
तैत्तरेय संहितो का पद पाठ निरधरिण किया धा इनकी शास्त्रीय रचना आत्रेयी शिक्षा तथा आत्रेयी 
संहिता है। 

र, गाविष्ठर - ये यज्ञ ओर वेद विद्या के महान आचार्य धे। सामाइगय राजेश्वर वश्रु के यज्ञो को इन्होने 
गत्समद ऋषि के साध सम्पन कराये धे। 


ग. पुर्वातिथि - ये अत्रि कुल के महान आचार्य थे। इनका समय 8758 वि.पू. है। भारतीय इतिहास 
काल मेंटक्ष दो हए है। पहले दक्ष प्रजापति पुत्र दक्ष दूसरे प्राचेतस दक्ष। माथुरो के गोत्रकार प्रथम 
टक्षहै। दक्ष का वेद ऋगवेद है। साखा आश्वलायनी है तथा कुल देवी महाविद्या देवी हे । इनकौ 
चार अल्ल टै : 1. टक्ष 2. ककोर 3. पर्वे 4. साजने। अल्ल उपजाति या आस्पद को कहते हे, मनु 
ने टमे विच््यात नाम दिया हे । आस्पद का अर्थ है आदर्शपद जो कूल के आदर्श कर्म या स्थान को 
संकेत करता है अलंकृति सृुचक कुल नाम को अल्ल कहते हे । 

1. दक्ष -वेदक् प्रजापति कें पदासीन ज्येष्ठ पुत्रां का वर्गं हे। ये अधिकतर द्विजातियो के यज्ञोउपवीत, 
विवाह, यन्न, अनुष्टान आदि संस्कार कराते है मृल अल्ल है। 

2. ककोर-येयादवो की कुकुर साखा कं कुलाचार्यं थे इनका मथुरामे कुकर पुरी, घाटी ककोरन 
नाम से स्थित टै, ये यादवों कं प्रोहित हाने से बड़ सम्बृद्ध ओर सम्पत्तियां के स्वामी थे। कोकेरा, 
ककोरी, कक्कु, काकरोली, काकरवार, ककोड़ा आदि इनके विस्तार क्षेत्र थे इनके वश मे 
महापृज्य श्री ठजागर देव जी 52 राजाओं के प्रोहित वदृ चौवे जी थे जो बादशाह अकबर के दरवार 
म सम्मान पाते थ। 

3. पूर्वे -ये सप्रार पुरूरवा चन्दर वंशी कं प्रोहित कुले सेर्है। 
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4 साजनेया फेय - ये माध्य जर्नौ कं पति गर्न्भव गाज उपरिचर वणु (फरवरी वरृजक्र प्राटित ध 
उपरिचर वशु बहुत शवित्तशाली सप्राट शरा जिमेद्टरदटवने अपना द्मण्डा दक दृटर ध्वज पजन 
कौ उत्सव विधि क। उपदेश किया था। जिमे गन्धारी कंतुओं ते मदद ओर अलमक्ररूपमपृजना 
तधा रण मे फटराना सिखाया । उपरिचर मगध टे कं जरासध परिवार करा पुव पुर्णथा तशा 
मतस्य टेश कं राजा मतस्य अर वेद व्यास माता मतस्य गन्धा (सत्यवती) भी इमी वण मं उत्प 
हुए थे उसका राज्य गोपाचल क्षेत्र (ग्वालियर) मे पिच्छोर, पचार, डाग प्षेत्रपं था। 


5 शोखीया - मीटेवर्गमें अल्लदटैजो सौख खेदा नं सपौनक क्त्र पे बसने ये वियात ईट 


6. जुनारीया - यह अल्ल अव देखने में नहीं आती टै जाहन्वी गंगा के प्र्वतक जन्् राजा कं शासन क्षेत्र 
जन्हुयर, जानु, जुन्होती आदि जाहन्वी गगा जी अव विलुप्तटै लोपदहोने कं साथी जलक्षटो गया। 


कुत्स गोत्र - कूत्स वश के आदि पुरुश महर्षिं अंगिरा धे। अंगिरा ओर भृगु आदि अग्नि उत्पादक 
यज्ञ प्रर्वतक थे इनका मथुरा मे आश्रम कुत्स सुपारूस्व श्रग अपभृन्स यें कुत्तापायसा कहा जाता हे । 
महपि कुत्स का एक आश्रम गुजरात मेँ भी था जिस लोग कुतियाना गवि कहने लगे। कुत्स 
स्वरूपवान थे एक वार इन्द्र के महल मे सजिधजि कर जाने पर इन्द्रानी इन्दे पहिचान न खक 
क्योकि यह बज्र धारण कर इन्द्र के संग्रामो में जाते थे । इन्द्र से इनकी मित्रता थी एक वार सूं देव 
से इनका विरोध होने पर इन्द्र ने सूर्य के रथ का एक पहिया निकाल लिया तथा दूसरा भी 
निकालकर इन्हे दे दिया । एक बार घर आने पर कहना न मानकर हार जाने को तैयार इन्द्र को इनने 
रस्सियो से बोध लिया इनके वंशधर कोत्स ने अयुध्या सम्राट रघु से अपने गुरु विश्वामित्र कं 
शिष्य बरतन्तु (तन्तुरा गोव मथुरा को गुरु दक्षिणा देने को चोदह करोड़ मुद्रका मगो । रघु उस 
समय महान विश्व जित यज्ञ मे सारा धन दान कर चुके थे। कोसागार को सूचना से क्रुद्ध होकर 
रघु ने कुवेर पर चढ्ाई करने का निश्चय किया । सायंकाल रथ आयुधो से सजवाया प्रातः ही चद्मई 
करने वाले थे तभी रात्री मे कूबेर ने स्वर्णं वर्षा कर राज्य का कोश स्वर्ण मुद्राओं से भर दिवा। 
प्रातः ही कोशागार ने सूचना दी हे राजन सारा कोश तो स्वर्ण से भर गयादै। रघु ने हर्शित होकर 
कोत्स मुनि से सम्पूर्ण कोश का स्वर्ण ले जाने कौ प्रार्थना कौ परन्तु कोत्स ने कहा राजन में चौदह 
कोर से एक कोडी भी ज्यादा नहीं लूगा इतना ही तो मुञ्चे गुरु दक्षिणा मे देना है । राजा चकित रह 
गया ओर आज्ञा अनुसार द्रव्य वर तन्तु मुनि के आश्रम में ऊँट व बेल गाडीयों से पर्हुचाया । 
ओंगिरसो के परिवार मे गोत्र प्र्वतक ऋषियों के नाम इस प्रकार हे वृहस्पति, भारद्वाज, आश्वलायन, 
गालव, पैल, कात्यायन, वामुदेव, मुदगल, माक॑न्ड, तैतरैय, शुग, पातान्जलि दीर्घं तमा, शुक्ल, 
मानद्याता, योवनाश्व, अम्बरीश आदि कत्स गोत्र का वेद ऋगवेद साखा आश्व लायनी कुलदेवी 
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महाविद्या आस्पद वर्णति है : 1. मिहारी, 2. शाण्डिल्य, 3. अकोर ओर 4. अकोस 


4. धोरमयी - वे मथुरा के निकट ध्रुवपुरी धोरेरा के निवासी थे। यह अरल्ला चौकौ वर्तमान में 
वृन्दावन के निकट हे। जो धुव का अटल पद माना जाता है। 


5. मुनारे - मथुरा के मधुवन के समीप फाल्गुन तीर्थ पाली खेडा तथा फालेन मे इनका निवास था। 
गुना क्षेत्र ग्वालीयर गोपाचलमे भी है। | 
6. खलहरे - ये यज्ञ कार्य मे जो, धान, ओखली मे कूट कर यज्ञ हव्य प्रस्तुत करते थे। 


7. मोरोटीया - 49 मरूतगडोका प्रदेश (मारवाड) प्रसिद्ध हे मरूदगड़ वशी मारोठीया, मराठा, राठौर 
प्रसिद्ध हे। 

8. यनोरे - ये 12 आदित्यो मे पूर्वज सूर्य के वशधर हे । उसीनर देश कं राजा शिव महादानी के प्रोहित 
: । वृज में अपने क्षेत्र चोमा मे ये सन्‌, पटसन, फुलसन कुटवाकर ऋषियों व ब्रह्मचारीयों के लिए 
-द्रममेखला ओर दछेमपर बनवाकर प्रसतुत करते थे। 

9. सोनीया - ये वृन सीमा सोनहद के वासी थे गोँधारी शकुनी को सकन शास्त्र विद्या सिखाने से 
तथा सक्ुन चिद्या द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने से ये सकुन विद्या कं आचार्य कहलाये सगुनीयों से 
सोनीया नाम पायाये मीठोमेंदहीहे। 

10. सद्द - ये सद्द देवों कौ या ऋषियों कौ धर्म परिषद के धर्म निर्णायक सदस्य हं । श्री नाथ जी 
के समय से जतीपुरा मे ह। प्रिय वंशी सप्राट कौ पुरी बहेड़ी उत्तर पानचाल में वर्तमान है। यही 
प्रियव्रत पुरी पीली भीत तथा हलद्रानी नाम से जाने जाते हे। 

11. कस्कीया - ये विश्वामित्र के दादा कुस्सिक कं पुर कस्सक गली मथुरा के प्राचीन निवासी हे। 
ये मीटांमेदहे। कुस्सका पुर के लोग पे मुस्लिम वना लीये गये तथा कस्सक पुर मस्जिद्‌ बनाकर 
कव्जा कर लिया गया। कृस्सक के पुत्र गाधि का गाधी पुरा (नया गोकुल के निकट तथा 
विश्वामित्र तीर्थ स्वामी घाट मथुराहीमेंहे। 

12. सिरोहीया - ये सिरोही राज्य में जा कर आस्था पाने से सिरोहीया कहे गये ये भी मीठे वर्ग मेंहे। 
इसी समय सिरोही को तलवारे वहत प्रसिद्ध होती थी | 

वशिष्ठ गोत्र - ये ब्रह्मा कं दस मानस पुत्रां में से यह गोत्र प्रवर्तित हुआ ये ब्रह्मा के प्रण समान 
प्रियभाव से उत्पन्न हुए थे । प्रजापति दक्ष ने अपनी ऊर्जा पुत्री इन्दे दी थी । ब्रज के साख्याचार्य कपिलदेव 
जी की वहिन कर्दम ऋषि कौ पुत्री अरुन्धती भी इनकी पत्नी थी। अरुन्धती कौ साखा मे ही वशिष्ठ, 
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शविति, पराशर, वेदव्यास ओर शुक मुनि आदि हए ह । शुक पुत्र भूरश्रृवा, प्रभु, शम्भु, कृष्ण ओर गौड 
(गहरे ठाकरे हुए तथा वशिष्ट जी को धृतान्वी अपसरा से महात्मा उपमन्यु हुए जिनका आश्रम कृष्ण 
गंगा के निकट था जहाँ पुत्र प्राप्ती के लिए भगवान कृष्ण ने द्वारिका से आकर पशुपति दिक्षा लेकर कठोर 
दिनचर्या करकं सौव पुत्र पाया था। विमल कुन्ड इन्द्र क स्वर्ग लोक आदि वृन्दावन कामवन सभी वथा 
स्थान है वशिष्ठ गोत्र के प्रवर तीन हे वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर वशिष्ट का आश्रम (वाटी बोष्ठा वनवी 
शक्ति का सटीकरा (छटीकरा पाराशर का (पारसोली वेदव्यास का (व्यासपुर या वीपुर्‌ पश्चिमायी 
मथुरा ही परमपुण्य स्थान हे वशिष्ठ के पुत्र चित्र केतू गन्धर्व राज थे जो प्रारम्भ में मथुरा सूरटेन जनपद 
पर शासक थे इनके पुत्र को इनको सोतेली माताओं ने विश देकर मार डाला तव अतिशोकाकूल महर्षि 
अगिराने योग विद्या द्वारा जीवित कर सम्वाद कराया ओर राजा को आत्मतत्व का उपदेश दिया वशिष्ठ 
की व्याघ्री पत्नी से मनु आदि क्रोध के कन्न देवता जो सुर सेनाओं के अधिपति थे जिनका क्षत्र ब्रज 
मे नोह या नोह वाजना जाट आदि था। 
अल्ल - इनकी अल्ल या आस्पद इस प्रकार हैः- 


1. काहो - ये कहोड ऋशि कं वंशज हे। ये याज्ञवलक्य के समकालीन थे। ये उददालक के शिष्य 
थे तथा जनक सभा विजेता अस्टावक्र ऋषि इसके पुत्र थे। 

2. ` , वरिठया - ये स्वयभुमनु के शासिक प्रदेश ब्रह्मवृत में निवास करने के कारण ये ब्रह्यवृतीया 
वरिठया संज्ञा से प्रसिद्ध हुए हे। 

3 दारे -येश्री कृष्णा के प्रिय नन्द गव मे श्रीकृष्ण रक्षक बनकर रहने वाले माथुर विनारे या दारे 
कहे गये। 
4. खोखावत, 5. सात, 6. निनोलिया, 7. इुन्डवार, 8. उटोलीया ये ऊट पर वेठकर घूमने वाले 
थे जो राजस्थान मे भृमण करते थे, 9. जोनमाने 

मीठे चौबों मे कर प्रथक अल्ले 

10 पैठवार - ये पैठे गोव के रहने वाले थे। 

11. तिन्छरे - हिमाचल किन्नौर क्षेत्र के किननरगण जो ब्रज कन्ड्योली क्षेत्र मे वसे थे। उनके सहवासी 
जन किन्नर नाज गान कुशल उपदेश जिनका राग कान्डा माथुरी नारियों द्वारा मगल कार्यो के 
आरम्भ में मिठाई बौर कर सम्पन होता था। 


12. वेहरामदे - ये मुगल सरदार वेहराम खाँ के अधीनस्त रहे थे 
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य, 





13. 


14. 
ब, 
16. 


14. 


18. 
9. 


तिहरीया - ये वृन्दावन के निकट क्षेत्र मे तेहरा गव तथा पाण्डवो के इन्दर प्रस्त महानगर मे निवास 

करते धे। 

मोरेसरीया - इनका मुडेसी गँ में निवास होने के कारण प्रसिद्धि हुई । 

मेठीया - वे अम्बस्ठ नरेसो को राजधानी अमेदी के निवासी होने से मैठीया कहाये गये। 

सिह्योरीया - व्रज के सिहोरा गोव के वासी हे। 

जुन्सुटीया - ये जुन सुटी गँव मे बसने के कारण जुन्सुटीया कहलाये गये । 

रिसिनीया - ये अम्बरीश टीला या माथुर चतुर्वेदी पुर जहोँ पहले चोबों के पूर्वज रहते थे। 
जेतीया - व्रज कं अजित शेशनाग के तपो वन जतगँव में बसे माथुर जेत में प्राचीन नागमूतिं सरोवर 
तटपर हे। जो कितनी गहरी वह खोदने पर ज्ञात नही हुआ हे आदि मीठे चौबों को अल्ले हे। 
भार्गव गोत्र - भार्गव गोत्रीय माथुर चवे भृगु वंशी हे। भृगु, वात्मीक, अगस्त को उत्पत्ति हे । भृगु 
क्रोधी ओर आसरी विद्याओं के आचार्य थे। सोनक (सीखरीला तथा बिहार मे सोनभद्र तटवासी 
चाण्डक्य, कोटल्य हुए हे । माथुर चतुर्वेदी ब्राह्यणो के ऋगवेदी समूह कौ आश्वलायन साखा के 
प्र्वतक महपिं ऋषि आश्वलायनि इस सोनक्य के ही शिष्य थे। गृह सूत्र मे अश्वमेध, राजश्वीय 
आदि की कर्मकाण्ड विद्या का विवेचन हे भार्गव गोत्र के पाँच प्रवर है 1. भार्गव, 2. च्यवन, 3. 
आप्लवान, 4. ओवं एवं 5. जग्मदग्न । 


(भार्गवो को अल्ल या आस्पद) , 

1. सकना, 2. गुगीलया, 3. तरर, 4. धेरेरा, 5. सौतीया, 6. गहबारीवा, 7. मकना, 8. कन्हेरे, 9. दीक्षित, 
10. शाण्डिल्य ओर 11. मरोटीया मीटे वर्गं मे कुछ इनसे अलग आस्पद है जो परिवर्तं काल को मथुरा 
सेजानेकौीवादकीटहै। 


| 


र 
3. 
4 


गृुदोआ - नीला गुदना या गोदने वाते लिलहारो कं गोव गदूमराव (गढ उमराव ब्रज मे निवासी थे। 
कोटा - कोटा छरोरा ब्रज के निवासी थे। 

रीडा ~ ये रीढा दाऊजी स्थान के निवासी थे। 

गुडवी - यह गिडोह कं निवासी थे। च्यौला ये चम्बल नदी तट के वासी थे। जो मथुरा में रत्ती का 
नगरा बसाकर रहे ध। 

भारद्वाज गोत्र - भारदराज गोत्रीय सामवेदी है। ये महिं वाल्मीक के शिष्य थे। इनका शिल्प 


जक ७ क = > क क 


कण ह" ' 


-------~ - क य 


~यो 1: 
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शास्त्र हे। विमानविद्या (हवाई जहाज रचना का वर्णन है स्थान भारद्वाज पुर भारद्वाज नगर, वाजनो 
गँव मथुरा परिक्रमा मे है इनके तीन प्रवर 1. आंगिरस, 2. वहिस्पत्तीय ओर 3. भारद्राज। 
( भारद्वाजो को अल्ल या आस्पद ) 


1 पँण्डे, पाठक अन्य अल्लो मे रावत, माविले, अल्युनीया, कुहरे, चौपोलीया, तीवारी (त्रृवेदी) 
लोहरे, नशवारे, सिकरोलीया, उचाणे, गुनारे, मिश्र, जुन्सूटी, चतुर, डन्डवारीया, पेठवाल, मारोठीया, 
जिखनीया, अगरेया, दुसाध, सुमिरधनी आदि अल्ते हे । 
सौश्रवस गोत्र - ये विश्वामित्र के वंशज ठै मथुरा के क्षेत्र मे सोसासाटिपुर में रहते थे तीन प्रवर 

. है 1. विश्वामित्र, 2. देवराट ओर 3. ओदले है सोश्रवस सुर्सवा महरि के पुत्र थे। 
(सोश्रवसो कौ अल्ले या आस्पद 140 है) 


1 यिश्र-ये मिश्र मर्गोरा ओर साकलद्वीपी है इनके 6 भेद है 1. छरोरा, 2. प्रोहित, 3. अनुस्दी, 
4. चन्दवारीया, 5. वशाधर, 6. धोर्यमयी, 7. चकेरी, 8. सुहावली, 9. साधि, 10. चोपोलीया, 
11. बुदोआा, 12. तोपजाने, 13. चातुर ओर 14- छिरोरा सोश्रवसो को साखा आश्वलायन वेद 
ऋगवेद हे। 
धौम्य गोत्र - ये महि कश्यप के वंश में महाप्रतापी हए है । पाण्डवो के रक्षक ओर प्रोहित रहे । 
मथुरा मे धौम्य आश्रम गोपाल बाग सूर्य क्षेत्र हे। इनके तीन प्रवर है 1. कश्यप, 2. आवतसार ओर 
3. नैभ्रुव साखा अश्वलायनी वेद ऋगवेद हे। 

(धोम्य गोत्र के आस्पद ओर अल्ले) 

1. लायसे, 2. भरतवार, 3. घरवारी, 4. तिलमने, 5. शुक्ल, 6. ब्रह्मपुर, 7. आत्मोती, 8. मोरे, 9. 
चन्द्रकेरखी , 10. जीजले, 11. सोतीय (श्रोती ये भदावर आदि क्षेत्रो मे जाकर बस गये थे, 12. सहारे, 13. 
चोपरे इसके अलावा कक अन्य आस्पद ह छोका, भारवारे, तिवरे, नोसेनावासी, तक्तवारे, महलवारे, 
कारेनाग, सकना, होरीवाले, भरोच, चिगोड़ा, वधोरीया, नगरावार, दक्ख, टोपी दास के देवमन, मन्साराम 
के लाल चौबे के गहनीया के पण्डित के भारवाले, आरतीवाले, कर्मफोरके को भी राम के काहा, स्वामी 
मुकक्दम, चोधरी, पटवारी, निधायेके, हाथरसीया, मुडसानीया, करोया आदि । 


दोहा सात गोत्र तेईस प्रवर, चोसठि अल्ल प्रमाण। 
दे शाखा देवी युगल, मान करत संज्ञान ॥ 
कंठ वसत जिनके विरूद्‌, बाढत वेभव वंश । 
देव पितर मन मगन है, आदर देत श्रसंस॥ 


्््-- ~ 
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माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण चारो वेद वेदांगो के पारागत विद्वान होते हे । प्रवल बुद्धि मधुर वाणी चातु 


प्रवृतिवान होते ह । 

माथुर ऋषि - यह मथुरेश्वर के समीप रहने से माथुर ऋषि कहे गये । इनके शिष्य व ससदि माथुर चैवे 
कहे गये। मथुरा नगरी में इनकौ अधिक संख्या है। वैसे ब्रज समीपी क्षेत्रो मे फले हुए है। जसे मनपुरौ, 
आगरा आदि-आदि दूरस्थ स्थानों मे प्रवासी है । माथुर चोवे या माथुर चतुर्वेदीयो कं कुछ विशेषताएं ह। 
- खट्रे मीठे, कदुए, कुलीन आदि है। इसका आदि गौड उत्पत्ति मेँ हमने पूर्व ही वर्णन किया हे यजं 


पृथक-पृथक दिया हे। । 
माथुर चतुर्वेदीयों के अल्लगोत्र - 
मिश्र, पाठक, चतुर्वेदी आदि। यह गौड सम्प्रदायी है । श्रेष्ठ ब्राह्मण कर्मकाण्ड स्वाध्यायी होते ह ये 
देवाश्रई है । माथुरचतुर्वेदी ब्राह्मण राधा कृष्ण के उपासक होते है । वेद वेदाङ्गो के ज्ञाता होते है । यह गौ 
ब्राह्मणों के वारह भेदो मे से माथुर ऋषि की संतति है । चारो वेदों का पाठ करने वाले विद्वान पान्डित हृए ` 
इसी से माथुर चतुर्वेदी नाम करि संसार में विख्यात हए ह । 
"इति माथुर चतुर्वेदी या चौवे ब्राह्मण निर्णय 


“गोड ब्राह्मण 12 प्रकार के" 3 शाखा सहित सारिणी प्रस्तुत हे। 


क्रमसंख्या न्रा. केनाम श्रषि नाम आस्पद 

1. आदि गौड ब्राह्मण बाल्मीक उपघ्याय | 

र श्री गौड ब्राह्मण गोतम उपाध्याय | 

3. मेडतवाल गौड ब्राह्मण माण्डव्य उपाध्याय | 

4. गगापुत्र गोड ब्राह्मण हर्ष उपाध्याय | 

5. हरियाणा गोड ब्राह्मण हारीत उपाध्याय 

6. वशिष्ठ गोड ब्राह्मण वशिष्ठ उपाध्याय 

7. सोभर गोड ब्राह्मण सोभरि पांडेय, पांडे, शर्मा, 
उपाध्याय आदि 

8. दालिभ्य गौड ब्राह्मण दालभ्य 

9. सुखसेन गोड ब्राह्मण हस ॥ | 

10. भटनागर गोड ब्राह्मण भट # 

11. सूर्यध्वज गोड ब्राह्मण सोरभ (सौराष्ट्र) # 

12 माथुर गोड ब्राह्मण माथुर चतुर्वेदी, मिश्र, पाठक 


अगे की सारिणी वारह प्रकार के गौड़ ब्रा0 व तीन शाखाओं सहित पूर्ण सारिणी प्रस्तुत है, देखिये। 
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उपरोक्त 12 प्रकार के गोड ब्राह्मणो कौ ऋषि, गोत्र, प्रवर, आस्पद, व मूल स्थानो को सारिणी हे। 
आगे सारणी प्रस्तुत हे 15 गोत्री ॥ 





डन 12 गौड ब्राह्यणो कौ सख्या, स्थान, गोत्रादि 


सारणी 12 गोड ब्राह्मण 3 शाखा ' 





संख्या ऋषि गोत्र  अवंटक देव वेद स्थल 

॥ माण्डव्य उपाध्याय शिव यजुर्वेद माण्डवपर्वतक्षेत्नरयामालवा 
2. गोतम उपाध्याय शिव यजुर्वेद गोडेश्वर या गोड प्रदेश 

3. श्रीहर्ष उपाध्याय शिव यजुर्वेद गगातरस्थ क्षत्र 

4. हारीत उपाध्याय शिव यजुवद हरियाणा क्षेत्र 

5. बाल्मीक उपाध्याय शिव यजुर्वेद आवूगट्‌ मध्य प्रदेश 

6. वशिष्ठ उपाध्याय शिव यजुर्वेद सरयूनदीक्षेत्र अयोध्यादि 
7. शोभरि उपाध्याय शिव यजुर्वेद सोभरि क्षेत्र (अहिक्षेत्र) 

8. दालभ्य उपाध्याय शिव यजुर्वेद दालभ्यनदीतटयादालभ्यदेश 
9. हस उपाध्याय शिव यजुर्वेद सुखसेनदेशहसपर्वतक्षेत्र 
10. भद्र उपाध्याय शिव यजुर्वेद भटनगर या भटनागर 

11.  सोरभ उपाध्याय शिव यजुर्वेद सूर्यमण्डल क्षेत्र (सोरो) 
12. माथुर उपाध्याय शिव यजुवद मथुरा नगर, माथुर, चोने चतुर्वेदी 


इन 12 गोड ब्राह्मणो मे 3 गोड ब्राह्मण ओर हे। 

13. ककरिया गोड ब्राह्मण 

14. दशावार गौड़ (ब्राह्मण इसको € गोत्री शाखा हई) 
15. दशेगोड ब्राह्मण 


इस प्रकार 15 गोत्री गौड़ ब्राह्मण हुए आगे इन 15 गौड़ ब्राह्यणो कौ शाखा 24 ह जिनका विवरण पूर्व 
हे। 


-/ 





(इति 15 गोड ब्राह्मण साखा) 
(गोड सम्प्रदाय) 
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16. ' उत्कल ब्राह्मणों को उत्पत्ति" 


श्लोक - इलः किम्पुरुषत्वे च सुद्युम्न इति चोच्यते । 
पुनः पुत्रत्रयमभूत्‌ सुद्युम्नस्यापराजितम्‌ ॥ 
प्रमाण मत्स्य पुराण अ. 12 श्लोक 16 
उत्कलो वे गयस्तद्र द्रिताश्वश्च वीर्यवान । 
उत्कलस्यो उत्कला नाम गयस्य तु गया मता ॥ 
हरिताश्वश्य दिक पूर्वा विश्रुता कुरुभि सहः । 
इत्थ राष्ट्‌ रयं जातं पौरवं समनुत्तमम्‌ ॥ 
तेषा मेकस्तु राजेन्द्र उत्कलश्चेति चोच्यते । 
जगनाथः प्रान्त देशस्तूत्कलं परिकीर्तितः ॥ 
तस्य देशे जानपदा ब्राह्मण वृतशालिनः ॥ 
(मतस्य पुराण, विष्णु पु0) | 
अर्थं - इक्ष्वाकु वश मं इला नाम का एक प्रतापी पुरुष उत्पनन हुआ। जिसे सर्वथा सुघुम्न नाम से जाना 
जाता हे। इन्टी राजा कं तीन पुत्र उत्पन हुए । 1. उत्कल 2. गय 3. हरित नामों के थे । उत्कल ने अपने शासन ' 


काल में एक उत्कल नाम से नगरी वसाई। इसी उत्कल राज्य के अन्तर्गत जितने ब्राह्मण रहते थे। वे सभी ¦ 
उत्कल ब्राह्मण काये । गय नामक पुत्र न गया नामक नगरी बसाई तथा हरिताश्व ने हरित नगर वसाया। 


श्लोक - तत्रादो उत्कल नामः ब्राह्मण निर्णयः ॥ 
उत्कलो हि नृपेन्द्रस्तु पुरा स्वविषये द्विजान। 
गगा तटस्थितान काश्चिदानध्य विषये स्वके ॥ 
पुरुषो त्तमपुर्यां वे जगदीशस्य सेवने । 
यन्नान्ते स्थापया मास स्वनाम्ना तां द्विजोत्तमान ॥ 
ते द्विजाश्चात्तकला जाता जगदीशस्य सेवकाः । 
वेद वदाद्कशास्त्रन्ना मत्स्य भक्षणा तत्पराः ॥ 
(ब्राह्मण 20 मार्तण्ड) 


अर्थं - यह श्लोक मार्तण्ड पुराण से हे। 
अव यहाँ उत्कल ब्राह्मण उत्पत्ति कं साथ-साथ उत्कल ब्राह्मण के विषय मे कहता हूँ । पहले इन ब्राह्मणे 
को ओडिया ब्राह्मण कहते थे। वाद मे जव उत्कल नाम का राजा हुआ है, उसने वहौँ के पूर्वं मूलवासी 


| 


| 


[वि क 1 7 म कि 
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ओटियानामकं ब्राह्मणी कौ जी भागीरथी नामक गगाकं पूर्व भागर्म गहे ध। उनको वुलाय क परुषो 
जगन्नाधपुरी मे यज्ञ कराई । बाद परं यन्न सपाप्तकं श्री जगनाथधजी की सेवार्थं अपने विवेक से उन वही 
स्थापित किया। वै राह्मण उत्कल ब्राह्मण कटहलापए, ओरैर संसार पँ विद्यात न 
जगननाथ जी के पूजक होते है। वेद शास्त्र कं जाता होते ई, मचली 
ते श्रेष्ट होते है। ये भी ब्राह्मण गौड सप्प्रदायकं दै 


ए । उत्कल ब्राह्मण श्री 
शा, चावल का भोजन करते हं । कर्मकाण्ड 


"उत्कल ब्राह्मणो की उपाधियां 
1. सामन्त 2. मिश्र 3. सतपति 4. सेनापति 5. दास 6. राउत 7. उपाध्याय 8. पति 9. महापत्र 10. 
घुटिया 11. नेकाव 12. महताव 13. आचार्य 14. दुवे आदि । 


` उत्कल ब्राह्मणों के गोत्र जाखा' 


1. श्रेष्ठ उत्कल ब्राह्मण 

2. कनिष्ठ उत्कल ब्राह्मण 

3. श्रेणी उत्कल ब्राह्मण 4 शाखा 
1. शाखी श्रेणी उ. ब्राह्मण 
2. जयपुरी श्रेणी उ. ब्राह्मण 
3. पराग श्रेणी उ. ब्राह्मण 
4. उत्कल श्रेणी ब्राह्मण 


नोट - जो मेरी दृष्टि मे आया वह वर्णन किया हे। मात्र मेरा 'ब्रह्मणोत्पत्ति दपण ' इस पुस्तक को लिखने 
का आशय ब्रह्य ज्ञान होने व वश मे आपस मे प्यार हो कि हम एक पिता को सतान है। मात्र वास स्थान 
अलग हे, ब्रह्यकर्मग्रहण करने से हे। 


(इति उत्कल ब्राह्मण गौड सम्प्रदाय) 
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17. "दक्षिणी पंच द्रविण ब्राह्मणों की उत्पत्ति ' 


जिस प्रकार एक ब्रह्म पुरुष को गोड क्षेत्र मे वास करने के कारण गौड ब्राह्मण नाम कौ सज्ञा से कहा / 
गया ठीक उसी प्रकार द्रविड क्षेत्र मे वास करने वाले ब्रह्म पुरुष को द्रविण ब्राह्मण सज्ञा से कहा गयाहै। ¦ 
एक द्रविण के भी पाच भेद हुए। जो अलग अलग पंचगौँडो कौ तरह ही पंच द्रविण कहे गये। 

श्लोक - कर्णाटकाश्च तैलंगाः द्रविणा महाराष्ट गुर्जरः । | 

पचद्रविण इति ख्याता तु विन्ध्यस्यो दक्षिण वासिनः ॥ 


अर्थ - ये ऊपर के पचद्रविण हे क्रमशः नाम देशवास कारण से निम्न प्रकार है। 


| 
1. कर्णाटक ब्राह्मण - कर्णाटक प्रान्त में रहने वालों को कहा गया हे। | | 
2. तेलंगा ब्राह्मण - तेलंगु देश में रहने वालो को कहा गया हे। | 
3. महाराष्ट ब्राह्मण - जो महाराष्ट प्रान्त मेँ रहे सो महाराष्ट ब्राह्मण कहे गये। ` | 
4. गुर्जर ब्राह्मण - जो गुजरात प्रान्त मे रहे सो गुर्जर ब्राह्मण कहे गये। | 
5. द्रविण ब्राह्मण - जो उत्तर सेदक्षिणके क्षेत्र मे रहे सो द्रविण ब्राह्मण कहे गये। 


ये ऊपर के पचो द्रविण ब्राह्मण अलग-अलग देशवास के कारण अलग-अलग नामों से बोले जाते ह । | 
विन्ध्याचल पर्वत कं दक्षिण में रहते हे । ये पाचों पच द्रविण ब्राह्मण सम्प्रदाय नाम से विख्यात है । एेसा 
शास्त्रो मे लिखा हे, सो कहाहि। येही एक से पोच ओर पाच सेदस ओस दस से चौबीस फिर चौबीस 
से चोरासी ओर 115 संख्या ठीक गोड ब्राह्मणों कौ तरह हो गई है। | 


यह वर्णन डा. मक्खनलाल मिश्र न द्रविण ब्राह्मणो का विस्तार से नहीं किया है मैने द्रविणो का वर्णनं 
संक्षेप मे इस "ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण ' नामक पुस्तक में किया है। वो विस्तारसेन कर तथ्यरूपमें है ओर 
स्पष्ट है, जो समञ्जन मे सज्जनो को कोई कठिनाई मालूम नर्ही हो पायेगी । आगे के संस्करण मे विस्तार 
से लिखा जायेगा । यह मेरी अभिलापिक भावना हे। दक्षिण के सभी ब्राह्मण वेद वेदागो से परिपूर्णं स्वाध्याय 
तप हवनादि कर्मकाण्ड विद्वान, ज्योतिष वक्ता पाये जाते ह । दिनचर्या मे मास भोजी आचरण हीन अपवित्र 
होते हे। दक्षिणी ब्राह्मण शक्ति के पूजक होते है, उत्तर के ब्राह्मण भक्ती के होते है । 


अब अगे आपकी सेवा में दक्षिणी 5 द्रविण ब्राह्मणों का विस्तार < नो नहीं लेकिन संक्षेप मे 
पृथक-पृथक वर्णन इस ' ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण ' नामक पुस्तक में आपकं समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 


ज -- --- = ~ य  -- 
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भि 


' दूविण ब्राह्यणोत्पत्ति ' 


श्लोक - विन्ध्यस्योत्तरदिग्भागे नर्वदायास्तटे पुरा। 
अनेके ब्राह्यणास्तत्र ह्यवसन ये शुचिव्रता ॥ 
तेषा मध्ये तु यथार्थं निरगुः केचन द्विजाः 
द्विणख्ये महादेशे हयनेकतीर्थं संयुते ॥ 
तत्र प्राप्ताद्धिजान्दृष्ट्वा पांडयो द्रविण सत्तमः। 
विद्या प्रताप संयुक्तान्यराजा हर्षित मानसः ॥ 
सम्मानंकरोत्तेषां मधुपर्कार्धं संयुत्तम्‌ । 
चकार पूजनं पश्चादं ग्राम दान मथा करोत्‌ । 
अग्रहारान्‌ मनोज्ञाश्चं योगक्षेम समन्वितान । 
तीर्थक्षेत्रेष्वाधिपत्यं ददो तेभ्यो महातपाः ॥ 
ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तण्ड श्लोक 1 से 


अर्थं - विन्ध्याचल के उत्तर भाग में नर्वदा नदी के तर पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे। उनम से कुछ 
परिवार दक्षिण दिशा में तीर्थ करते-करते द्रविण देश मे पहुंचे । वरहा पाड्य नाम का राजा राज्य करता था। 
उस राजा ने इन ब्राह्यणो का विद्या तेज देखकर बहुत सत्कार किया। अपने राज्य मे उन ब्राह्मणो को सो ग्राम 
दान मे दिये सभी को जीविका हेतु मन्दिर मठादि तीर्थ स्थानों का अधिकारी बनाया। 


श्लोक - प्रलब्धवृतयो विप्रास्तदेशाचार संयुता । 
तदेश भाषा संयुक्ता न्यवसंस्तत्र तत्र च ॥ 
वैःकटाचलमारभ्य क्ुमारीकन्यकावधि। 
द्विणाख्यो महादेशः सर्पा कारेण संस्थिता ॥ 
तत्रस्थिताश्च ये विप्रा दराविणास्ते प्रकोर्तिताः । 
द्राविणेष्वपि विप्रेषु ग्रामाचार प्रभेवतः ॥ 

ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तण्ड श्लोक 6 से 


अर्थं - जो ब्राह्मण उत्तराखण्ड को भाषा बोलने वाले भी द्रविण देश में रहने से वहीं की भाषा, रहन, 
सहन, आचार, विचार करने लगे ओर उस क्षेत्र मे जेसे ही बसे। कक समय बाद वे ब्राह्मण वैकराचल, 
काचीमण्डल , प्रभृति से कावेरी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, कुमारी, रोक तक जाकर बसे। अर्थात द्रविण देश 
मे बसने से द्रविण ब्राह्मण कहलाये। 
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 'दक्षिणी दिश ब्राह्मण" 


सारिणी" 


 पंचद्रविण दक्षिणी ब्राह्मण ' 
रः इतण 1 त्रा. तेलंगा त्रा. विण त्रा, कर्नाटकात्रा गुर्जात्रा 
1. कन्दयेटे 1. तेलगातियन 1. वारमा 1. हेव 1. गुर्जर 84 गख 
2. चित्यान (वकस्य) 2. केलनाटरी 2. चन्दलादेश 2. क्वात सिरपुर पटन कौ 
3. टेशस्थ 3. व्रगीराटटी 3. व्रंसिदेश 3. रिवल्ली कनाटकरी उदि 
^“ शन्त (यक्क्टा) 4. गुख्कीनाघ्यी 4 वृत्रहणं 4. वारार्गिननारा शा्ार्ये 
5. आभीर 5. क्ाणलनाद्टी 5, अष्टसद्स्त्र 5. काट्वा | 
८. ठत्राययना €. कर्क्रामा €. संकेत €. करनाटक्री 
7. धग्् 7. रियरागी 7. श्रारमा 7. मेद्यूर 
2. नामी 8. ऋचिन्धानामाण्छी 8, लननेयर 8. श्रीताद 
9. मन्व ‰. तनाय 
10, टत 10. नावुद्री 
11. कन्य 11. व्रिगुणकरीर 
12. किवी (क्रोचीन, 
12, वल्तातं क्रासीकट) 
14. द्विगु 12. क्रौनमृन । 
12. मुतियत्राया 
मूनित्राया नागर 


कुत 10 व्राह्मण जिनेर्मेमै ऽ दक्षिणक 
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'दटूविण ब्राह्यणो के भेद! 
अव द्रविण ब्राह्यणो मं वहुत से जातिय भेद उत्पन दो गये है। जिनमं से एको का वर्णन प्रस्तुत 
करता 


1- पुद्र्‌ ब्राद्यण 2. तुम्मगुट 3. चालेदेश द्राविण 4. तुपुंनादि द्राविण 5. कातासिम द्राविण 6. अष्टसहस्त्र 
दराविण 7. त्रिसहस्त्र द्राविण 8. सहस्त्र द्राविण 9. काड्माणिक्य द्राविण 10. वृहच्चण द्राविण 11- ओतरेय 
द्राविण 12. दक्षिणात्य द्राविण 13. माध्यम द्राविण इनके चार भद ह। 14. वड्हल द्राविण 15. मुक्काड्‌ 
दराविण 16. शोलिया द्राविण इनके चार भेद ट । 17. तिलग द्राविण 18. ठैखानिस द्राविण 19. पाचरात्र 


1 ~1 
द्राविण 20. आदि गौव द्राविण इनके तीन भेद हे । 21. वरमा द्राविण चार प्रकार क 22. तन्नाईं द्राविण 23 
तल्लीमुनयर द्राविण 24. कांचिवटारण्य द्राविण ब्राद्यर्णो के भेद है । इनके अतिरि इन्हीं तं ते कु ओर 


चट श्राखा उत्पनन हई टे । 
कर्णाटक्ा ब्राह्यणोत्पत्ति' 

श्लोक - कृष्णाया दक्षिणं भागे पुर्वेवै सद्यपवंतात्‌ । 

उत्तरे हिमगोपाला दृविणायैव पिचिमे॥ 

दे कर्णाटको नामः तच्रत्यश्च महीपति 1 

स्वदेग्ने वासयामास महाराष्टोभ्टवाद्धिजान ॥ 

तेभ्यण्चजीविका दत्ता ग्रामाणि विविधानि च । 

कावेर्यादि नदी संस्थ देवतायत नानि च॥ 

स्वदेशो नाम्ना विख्यातिं प्रापितास्तेन भूभुजा । 

ते वे कर्णाटका विप्रा वेद वेद्खांग पारगाः ॥ 
(ब्राह्मण ॐ2 मार्तण्ड ) 
अर्थं ~ कृष्णा नदी दक्षिणी तट को ओर सहयाद्वि पवत से पूवं मे तथा हिमगोपाल से उत्तर दिशा मे 
द्रविण देश से पश्चिम दिशा मे कर्णाटक देश हे। वरहा के राजा ने महाराष्ट देश से ब्राह्मणों को व॒लाकर 
अपने देश मं प्रवास कराया । उनकं निर्वाह कं लिए जमीन व कड ग्राम दान मे दिये, तथा कावेरी तुंगभद्रा 
एवं कपिला आदि नदियों के किनारे देवी देवताओं के मन्दिर भी सोप दिये। महाराष्ट से आकर वे ब्राह्मण 
टमी देश मे स्थाई निवासी हए । इस कर्णाटक देश मे रहने के कारण क्षेत्रीय नाम के आधार पर इन ब्राह्यणो 


कौ कर्णाटक ब्राह्मण कहा जाने लगा ओर दीर्घं काल के बाद यह क्षेत्रीय नाम ब्राह्यणो को जातिय भेद वना 
जो कर्णाटकं ब्राह्मण कहाये। 





# 
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"कर्णाटक ब्राह्मणों के भेद" 
कर्णाटक ब्राह्यणो के छै भेद हुए सो नीचे वर्णन करता हुं 


1. सव्वासे ब्राह्मण 2. षष्टिकुल ब्राह्मण 3. व्यास स्वामी मठ सेवक ब्राह्मण 4. राघवेन्द्र स्वामी म 
सेवक ब्राह्मण 5. उड़पो तुलवं मठ सेवक ब्राह्मण 6. उत्तरादि मठ सेवकं ब्राह्मण । 


' तेलगा ब्राह्मणों का वर्णन ' 


देशो जेमुनि संज्ञे च राजा धर्मव्रतो महान। 
सिद्धिर्हि वतते तस्य मनो गमन संज्ञका । 
तथा भूमो स राजा वे पुण्य क्षेत्राणि यानि च। 
द्रष्टुः परिश्रमन गेहं स्वकीयं पुनरागमत्‌ ॥ 
स्नानं दानं तर्पण च पूजां तत्र करोति च। 
वर्तयन्यात्रा धर्मेण राजधर्मेण चेव हि ॥ 
एवं राजा मनोगामी प्रत्यहं चारुणोदये। 
वाराणास्यां समायाति स्नानार्थं निजमन्दिरात ॥ 
(ब्राह्मण उ मार्तण्ड) 
अर्थं - जेमुनि देश मे ध्मव्रत नाम का राजा राज्यं करात था। ईश्वर भक्ति के प्रताप से स्वेच्छा गमन 
सिद्धि थी। जिसकं बल से राजा तित्यप्रति भिन भिन तीर्थ क्षेत्रो मे जाकर स्नान दान तर्पण पूजा पाठ 
इत्यादि कमं कर कं घर वापस आकर राज्य का कार्यं करता था। उस धर्मात्मा सिद्ध पुरुष राजा का एेसा 
नियम था, ओर हर रोज काशी मे जाकर गंगा स्नान करता पूजा पाठ करता ओर प्रातः होने से पूर्व घर वापस 
आ जाता था। 





श्लोक - पुनः स्वभवनं याति तदैकस्मिन्दिने सति । 
अपस्यमाना स्वपति चोत्थान समये तदा ॥ 
मां विहाय कूत्तो वायं नित्यं संगच्छतीति च। 
विष्टाकमाना भर्तार मागतं तम प्रच्छत ॥ 
क्वयासि नित्यं भो; स्वामिनत्ति पृष्टे च चाब्रवीत । 
काशीं गमिष्ये इति ता मुक्तं सा पुनरब्रवीत ॥ 
अद्यो नित्यं मां विहाय कथं काशी गतिष्यसि। 
अहमप्या गमिष्यामि शवः प्रभृत्येव निषटिचितम्‌ ॥ 
( ब्राह्मण 0 मार्तण्ड ) 
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अर्थ - एक दिन राजा कौ पत्नी सोकर जगी तौ राजा का पलंग खाली देखा, फिर विचार करने लगी 
किं राजा रात्रि मे ठटकर करा गया । यह सोच ठसक पन मं विचार आया कि मरा पति दुराचारौ है। इतने 
मरे राजा वापस आया तौ पत्नी ने कटा कि मुस्र सोती छोटुकर प्रतिदिन करटा जाते दो, रानी कं आशकायुक्त 
वाक्य सुनकर राजा ने उसके मन के सन्देह को समद्र लिया, ओर उत्तर मं कटा कि म तित्य कारी जी जाकर 
गंगा स्नान करके आतार्हूरानी ने कहा कि मुञ्जको छोडकर आप अकले कंठे जानेलने। कलवर भो साय 
चरली । 

श्लोक - तथेत्युक्त्वा स नृपतिस्ततः प्रभृति तित्य्ः । 

गत्वा स्वभार्यया साक स्नानं पूजां विधाय च ॥ 

पनः स्वभवनं यात्येव नित्यक्रमे सति । 

एकस्मिन्दिवसे तस्य भायां भागीरथी तटे ॥ 

गवनावस्रे ती्थांत्प॒ल्पिणी ह्यभवत्तदा । 

तस्मिन्नेव दिने राजा नगरं शाच्रुवेष्टितम्‌ ॥ 

(ब्राह्यण ॐ मार्तण्ड) 

अर्थं - राजा को सहमति से उसके पश्चात रानी प्रतिदिन पति के साथ गंगा स्नानं के लिए जने लगी । 
बहुत दिनो कं बाद एक दिन जव राजा धर्मब्रत पत्नौ सहित काशी गया हुञा था । उस समय गंगा पवं का 


लगा तो वहीं पर रानी रजश्वला होने लगी, उधर उसी दिन राजा के नगर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। 


श्लोक - ज्ञात्वा स्वसिद्धि योगेन चिन्तयामास चेताति। 

रजस्यन्तयदि गच्छानि राज्यं शत्रु ग्रहीष्यति ॥ 

त्यक्त्वेनां यदि गच्छामि धर्मशास््रहिदूषणाम । 

नरेयत्रा न कर्तव्या येषां भार्यां रजश्वला ॥ 

इति चिन्ता समाविष्टो विप्रानाहूय सत्वरम्‌ । 

विप्रतिषेधविरुद्धं कार्य विज्ञापयामास ॥ 

तदा सवे विद्वांसो विलोक्य नृपसंकटम्‌ । 

शास्त्रा धारेण वचनं प्रोचुनुंपसमीपतः ॥ 

युष्मुज्जाया तु योग्यास्ति गमने च त्वया सह । 

इति तद्वचनं श्रुत्वा नृपो हर्षित मानसः ॥ 
अर्थं - राजा ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया, कि शन्न ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह 
जान रजा चिन्ता करने लगा कि तीन दिन तक तो मुज्ञे यहीं रहना पडेगा क्यो कि रानी रजश्वला को हालत 


मे हे। परन्तु जब तक शत्तुराज्य पर कल्जा कर लेगा ओर रानी को यहाँ छोडकर जाता हूं तो यह भी अनुचिते 
हे, क्योकि रजश्वला पत्नी को छोडकर पति का जाना शास्त्र के विरुद्ध हे। अब क्या करना चाहिए ? यह 
चिन्ता उस राजा के मन मे व्याप्त थी। अतः राजा ने काशी के विद्वान ब्राह्मणो को बुलाकर सारा वृतान्त 
सुनाया । तव विद्वान पंडितो ने राजा रानी को तुरन्त जाने कौ आज्ञा दी यह सुन राजा अति हर्षित हुआ। 
श्लोक - भार्यां गृहीत्वा निरगात्तदा राजानम ल्ुवन्‌ । 
राजंस्त्वया रक्षितव्या वयं सर्वे च दुखत : ॥ 
सः उवाच तदा क्ष्य चाहो हे द्विजवर्य काः । 
मयस्थिते च युष्माकं का विपत्तिर्भविघ्यति ॥ 
दुःखं तथापि युष्माकं भवेच्येनिकटे मम्‌ । 
आगन्त व्यमिति प्रोक्त्वा नत्वा भार्या प्रग्र्यं च ॥ 
आगत्य नगरं स्वं वै रिपुनिर्जिंत्यं चेकराट्‌ । 
धर्मेण राज्यमकरोत्ततः कालांतरेण च ॥ 
अर्थं - जव राजा अपनी पत्नी सहित स्वनगर जाने लगा तव वे ब्राह्मण राजा से कहने लगे हे राजन। 
कदाचित हम पर कोई संकट आवै तो आप हमारी सहायता करना। तब राजा वोले मेरे रहते आपको कोई 
टुः नटी हो सकता,यदि हयो तो आप मेरे यहाँ आवें मेँ आपकौ पूरी मदद करूंगा । एेसा कह ब्राह्मणो का 
आशीर्वाद ले राजा अपनी पत्नी के साथ स्वनगर में आये । राजा ने शत्रुओं के साथ युद्ध किया। उधर काशी 
के विद्रान पंडितो ने राजा की विजय कामना हेतु जप किया । जिसके प्रताप से राजा कौ युद्ध में विजय हुई, 
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शत्रु परास्त होकर भाग गये। फिर राजा प्रसनन हो धर्मानुसार जेमुनि का राज्य करने लगा। 


श्लोक - वाराणस्यामना वृष्टि दोषेण सर्वं जंतवः। 
दुखिता हय भवस्तत्र लुप्ते च पुष्य कर्मणि॥ 
सभां कृत्वा द्विजाः सवं निश्चयं चक्रुरादरात्‌ । 
पूर्वं धर्म॑व्रते नास्मानुत्कं किमित श्रूयताम ॥ 
विपत्तिकाले युष्मान्वे रक्षिघ्यामीति निश्चितम्‌ । 
अतो वयं तनिकटे गमिष्यामः सशिष्यकः ॥ 
इति निषशटिचित्य निरगुः संप्राप्ता नगरं प्रति । 
धर्मव्रतस्य निकटे शिष्यः सप्रेधितस्तदा ॥ 
ओंत्तरेया वयं प्राप्ता नाद्याए्चोन्तरे तटे । 
जलपूर्णं नदी यस्मात्त स्मादत्रैव संस्थिताः ॥ 
व्राह्मण ठ. मार्तण्ड पुराण श्लोक 1 से 15 तक 
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अर्थं - बहुत समय वाद एक समय एेसा आया जव काशी मे जल वृष्टि न होने से अकाल पड़ा तव 
सब ब्राह्यणो ने मिलकर सलाह को कि एसे दुष्काल मं जेमुति के राजा धर्मवृत को शरण मं जाकर क 
मदद मागेगे। राजा भी हमे विश्वास देकर गया था, कि विपत्ति काल मं मुदे याद करना एेसा विचार कर 
काशी के कछ ब्राह्मणो ने जेमुनि देश के लिए प्रस्थान किया। कुछदिन यात्रा करने कं बाद जव वे ब्राह्मण 
जेमुनि देश के निकर पर्हुचे तो एक नदी को देखा । जिसमे जल उफान ले रहा था। यह देखि सव ब्राह्मण 
नदी के उत्तर तट पर ही रुक गये, ओर एक शिष्य के हाथो राजा को सदेश भिजवा दिया। 
श्लोक - तच्छुता नृपतिस्तूर्णमुत्थाय च सवांधवा । 
` नौका मारूं तेषां वे निकटे स जगाम ह ॥ 
स्वागतं चाव्रवीद्राजा वहमानपुरः सरम्‌ । 
प्रणाम्य संपूज्य ततः पप्रच्छागमकारणम्‌ ॥ 
ओत्तरेया ज्चुः ॥ 
अस्मदो अति दुर्भिच्छ पीड़ा चासीन्महत्तरा । 
तेन त्वनिकटे प्राप्ता रक्षास्मान कर्मपीडितान ॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं राजा तदथं स्थलमुत्तमम्‌ ॥ 
खान पान युतं कृत्वा तत्र चावासवच्चतान्‌ ॥ 
(ब्राह्मण उ. मातण्ड पुराण श्लोक 26 से 29 तक) 
अर्थं - काशी से जये ब्राह्मणो का सदेश पाकर राजा अपने मन्त्री, सभासदों को साथ लेकर नदी तट 
पर आया। सभी ब्राह्यणो का उसने उचित सत्कार कर वहुत धन दान दिया, तथा उनके आने का कारण जाना 
ब्राह्मण कहने लगे हमारे देश मे अकाल पड़ा हे, इस दुख कं कारण अपके पास आये हे । आप हमारी रक्षा 
कोजिए तव राजा ने कहा कि आप चिन्तान करे एेसा कहकर राजान उन काशो से आये ब्राह्यणो का उसी 
नदी के उत्तरी तट पर रहने का तथा भोजनादि का उचित प्रवन्ध किया। 
श्लोक - ततः कालान्तरे तत्र नदी दक्षिण वासिनी । 
तदेशिया द्विजा ये वे जेमुनिय मतानुगाः॥ 
उत्कर्षमोत्तरेयाणां दृष्टवा चेर्ष्यापरायणः । 
वैचित्यं पश्यत दयेतेरहो आधुनकेद्विजः ॥ 
अस्मन्महत्वां नृपतेः समीपे लोपितं किल । 
अत एतान्विजेष्यामो विद्यावादेन निश्चयम्‌ ॥ 
इति ते समयं कृत्वा सभायं नृपतिद्धिजा । 
गृहीत्वां च ततो जग्मुरोत्तरेय द्विजान प्रति॥ 
ब्राह्मण उ. मार्तण्ड पुराण श्लोक 30 से 33 तक 
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अर्थं - बहुत दिन बीतने के उपरान्त जेमुनि क्षेत्र के मूल निवासी ब्राह्मण जो उस नदी के दक्षिण मेँ रहत 
थे, उनको उत्तर तटवासी ब्राह्मणों का राजा के द्वारा प्राप्त आदर सत्कार देख ईर्ष्या होने लगी सोचा हमारा 
निरादर कर उन बाहर से आये ब्राह्यणो का विशेष सत्कार करता है। यह शिकायत राजा रानी तक पहँची 
राजा ने कहा उत्तरवासी ब्राह्मण योग्य पूज्य एवं महान हैँ । रानी ने कहा दक्षिण वासी ब्राह्मण महान रहै। 
श्लोक - तदा तत्र मिथस्तेषां शास्त्र वादो महानभूत । 
प्रसनो च सदा जातौ दंपती श्रवणोत्सुकौ ॥ 
महातो ह्योत्तरेयाश्चेत्युक्ते वै जायया तदा। 
जेमिनीया महान्तश्च नृपेणोत्कमिति स्फ़टम्‌ । 
दपत्योश्च मिथो वादे प्रवत्ते सति तत्र वेै। 
कार्यमालोचितंचैकपरीक्षार्थ द्विजान्मनाम्‌ ॥ 
क्छुभे सपं च संस्थाप्य ह्याच्छाद्य मुखरध्रकम्‌ । 
संस्थाप्य च सभायां वे पृष्टवान्पतिर्दविंजान ॥ 
एतत्पात्रे च यद्वस्तु वर्तते भो द्विजोत्तमाः । 
येरुक्तस्पष्टरीत्या ते पूज्या मान्याश्च नान्यथा ॥ 
(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड पुराण श्लोक 34 से 38 तक) 
(तेलगा सम्प्रदाय) 


अर्थं - इस बडे छ्येटे पज्व-अपुज्य का निर्णय जानने के वास्ते दोनों पक्ष के ब्राह्मणों का शम््रार्थ होना 
निश्चय किया। उस समय राजा रानी ने मिलकर योजना वनाई ओर एक तामप्र कलश मगवा कर उसमें एक 
सर्पं को वन्द कर दिया, फिर सभा मे आकर हुक्म कर दिया कि उस कलश के अन्दर क्या है। जो कोई 
सही बतलावेगा वही श्रेष्ठ विद्वान माना जावेगा । राजा का एेसा निर्णय सुनते ही । 
श्लोक - तदां तं जेमिनी या वे पात्रं दृष्टवा च दूरतः। _ - . 
एतन्मध्ये च सर्पोऽस्तीत्येवं प्रोचुर्नृपं प्रति ॥ 
अर्थ - जेमुनि के आदिवासी ब्राह्यणो मे से एक ने तुरन्त उठकर उत्तर दिया महाराज । इसके अन्दर 
सर्पं हे। 
श्लोक - मुखावलोकनं चक्रुरोत्तरेया परस्परम्‌ । 
अस्माभिः किमु वक्तव्यमिति ते व्यथिताऽभवन्‌ ॥ 
व्रह्मप्यो भगवान्विष्णु रक्षणार्थं द्विजिन्मनाम्‌ । 
ब्रह्मचारिस्वरूपेणगत्य तानब्रवीदिम्‌ ॥ 
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भ -----------> 
आओत्तरेयाः किपिर्थं भोप्चिताग्रस्तास्त दुच्यताम्‌ । 
तदोयचुस्त्वं बालको ऽसि कथंप्रच्छसि कारणम्‌ । 
तन्मध्ये केन विप्रेण सात्विकेन च तं प्रति । 
कथितं सर्वं वृतांत तदा प्रोवाच वालकः ॥ 
विप्र विनोदिनी वंशे जातो ऽह व्रह्म बालकः । 
गृढार्थ ज्ञानवानस्मि तस्मात्कार्यं भवद्यथा ॥ 
ब्राह्मण उ. मार्तण्ड पुराण श्लोक 39 से 44 तक 
अर्थं - सही उत्तर जानकर काशी से आये ब्राह्मण सव एक दूसरे कं मुंह कौ ओर ताकने ले कि अव 
हम क्या कहे उत्तर तो पहले ही दे दिया । एेसा सोच सव लोग अधिक चिन्ता करने लगे तव ब्राह्मणो के 
कृपालु विष्णु भगवान एक ब्रह्मचारी बालक के भेष मे उपस्थित हुए, ओर उन ब्राह्यर्णो से उनके दुख का 
कारण पूछा कि तुम चिन्ता ग्रस्त क्यो हो तब उन्म से एक ने कहा कि तू वालक है, तुञ्चे बताने से क्या लाभ 
होगा । तब वह बालक बोला म विप्रविनोदी वश मे उत्पन हुजा वालक हू ओर गृट्ाथं को जानता ह इसलिए 
म आपके लाभ कौ ही बात करूंगा । 
श्लोक - श्रोमतां च तथा सर्वे समीकूर्या न संशयः । 
मद्वशजानां युष्माभिर्मान्यं कार्य सदेव हि ॥ 
इत्युक्त्वा नृपतेरग्रे गत्वा राजानम ब्रवीत । 
शिष्योऽहंमोत्तरेयाणां तव प्र्नोऽति तुच्छकः । 
न ब्रह्म विद्या तत्रास्ति तद्दक्ष्यामि तवोत्तरम । 
पात्रा मध्ये सुवर्णस्य कृष्णमूर्तिहिं वर्तते ॥ 
ब्राह्मण उ. मार्तण्ड पुराण श्लोक 45 से 47 तक 


अर्थं - वह बालक बोला मे आपको मर्यादा स्थापना करता हू। तुम सब मेरे वशस्थो का नाम करना 
एेसा निश्चय कर वह बालक राजा के निकट गया, ओर कहा मे उत्तर तटवासी ब्राह्यणो का शिष्य हँ आप 
न प्रश्न रखा है वह तो बहुत तुच्छ है। उसका उत्तर तो मे दे सकता हूँ हमारे पंडितजनों कौ क्या आवश्यकता 
हे। एेसा कह के हाथ मे अक्षत लेके सभा के बीचमे रखे उस कलश के ऊपर डाले ओर कहा कि हे राजा। 
इस कलश में स्वर्णं से बनी कृष्ण कौ मूर्तिं हे। 
' तेलंगा ब्राह्यणो कौ उत्पत्ति ' 


श्लोक - राजा विलोकयामास स्त्री मुखं हास्यसंयुतः । 
पात्रमुदघार्‌॒य च ततो दृष्ट वां मूर्तिमनुत्तमाम्‌ ॥ 
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दपति विस्मयाविष्टावेत्तरेयाः प्रहर्णिताः । 
तस्मात्स्थानानिरगमज्जेमिनीया पराजिताः ॥ 
अथ राजाति सत्हष्टस्तेभ्यो ग्रामान्प्रदत्तवान । 
ते ओत्तरेया ह्यभवस्तेलंग ब्राह्यणाः ॥ 
ब्राह्मण उ. मार्तण्ड पुराण श्लोक 48 से 50 तक 
अर्थं - उस बालक का एेसा वचन सुन वह राजा अपनी स्त्री के मुख कौ ओर देखकर हस दिया । राजा 

रानी की ओर देखकर हसे कारण तो राजा जान रहा था, कि उन दोनों ने स्वयं जपने हाथों से उस पात्रमे 
सर्पं नद किया था। इसलिए राजा रानी को उस बालक कौ बात ूठ लग रही थी । तभी वह बालक बोला ¦ 
हे राजा सभा कं नीच इस पात्र को खोला जाय, एेसा सुन राजा ने उस कलश का मुंह खोला तो देखा कि 
उस पात्र मे सचमुच सोने कौ कृष्ण मूर्तिं थी । वह देख राजा रानी दोनो आश्चर्य से चकित रह गये, ओर्‌ 
जेमन से आये ब्राह्मण अपनी हार मानकर वरहो से चले गये । बाद राजा ने उन सब ब्राह्मणो को ग्राम दान देकर 
अपने राज्य मे बसाया । यह सब ब्राह्मण जिस क्षेत्र में रहे वह तैलग क्षेत्री व वहाँ के निवासी ब्राह्मण तैलंग | 
ब्राह्मण कहे गये। 
' तेलंग ब्राह्मण भेद ' 


तेलग ब्राह्मणो के छः भेद हेँ। 
1. वेलनाड्‌ 2. वेगीनाड्‌ 3. मुकिनाडु 4. कर्णकर्मा 5. तिलंगणि 6. कासलनादू ॥ 
23. तल्लीमुननायर दविण 24. कांचिवटारण्य द्राविण ब्राह्मणों के चौबीस भेद हँ । इनके अतिरिक्त इन्दी 


मे से कुक ओर भेद शाखा उत्पन हई है । 
(तेलग सम्प्रदाय) 





' महाराष्ट ब्राह्मणोत्पत्ति ' 
श्लोक - आसीन्नपो महातेजाः पुरुरवाकलोद्‌ भवः । 
महाराष्टेति विख्यातो यस्य राज्यं महत्तरम्‌ ॥ 
तेनायं भुवि विख्यातो विषयो राष्ट्‌ संज्ञकः । 
महाशब्द प्रपूर्वश्च यस्य पूवे विदभंकः ॥ 
स्यादि पश्चिमे प्रोक्ता तापी चोवोत्तरे स्थिता । 
हवलीधारवाडाख्यो ग्रामो दक्षिण संस्थितो ॥ 
तत्न राज्य प्रकतवि महाराष्टोनृपोत्तमः । 
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यज्ञार्थे कृति संकल्पो राजाऽसीरीकितो यदा ॥ 

आहूता ब्राह्मणास्तेन विन्ध्यस्योत्तर वासिनः । 

तैस्तदा कारितो यज्ञो विधि पूर्वेद्विजोत्तमेः ॥ 
(ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड पुराण श्लोक 1 से5) 


अर्थं - महाप्रतापी पुरुवा राजा के वश मे महाराष्ट नाम का एक राजा था। उसका राज्य क्षेत्र लहुत बडा 
था। इस महाराष्ट के राजा के राज्य क्षेत्र को भी महाराष्ट कहा जाता था। उसके राज्य कं पूर्व मे (विदर्भ) 
वराड जिला पश्चिम मे सहयाद्वि पर्वत नासिक, त्रयंवक, इगतपुरी, खण्डाला, सतारा हँ । उत्तर में ताप्ती नदी 
तथा दक्षिण मे हवली धारवाड है। इन सीमाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र को महाराष्ट कहते हं । एक बार यहाँ 
के राजा ने यज्ञ कराने का निश्चय किया। ओर यन्ञ कार्य हेतु उत्तरवासी ब्राह्यणो को बुलाया । इन विद्वानों 
ने विधि विधान से यज्ञ प्रारम्भ कराई । 

श्लोक - तेन राजा प्रसननोऽभूददोदानान्यनेकशः । 

गौ भृदहिरष्य वस्त्राणांमन्नस्य च विशेषतः ॥ 

स्वदेशो वासयामास ताद्विजान्यन्न आगतान। 

स्वनाम्ना ख्यापयामास दत्वा ग्रामान सदक्षिणांन॥ 

ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड श्लोक 6 से 7 


अर्थं - यज्ञ कार्य को देख उन ब्राह्मणो कौ योग्यता से प्रभावित होकर राजा ने गोदान, अनदान, 
स्वर्णदान, पृथ्वीदान, बहुत सारा दान दिया । ओर उन सब पंडितो को अपने राज्य तपती, गोदावरी, कृष्णादि 
नदियो के तट पर रहने की व्यवस्था करा दी । महाराष्ट राजा के द्वारा महाराष्ट क्षेत्र मे वसे इन ब्राह्मणों का 
महाराष्टरी ब्राह्मण नाम पड़ा । 


' महाराष्ट ब्राह्यणो के उपनाम, गोत्र, प्रवरादि' 


सं. उपनाम गोत्र प्रवर वेद शाखा कुलदेवी 
1. जोशी भारद्वाज 3 यजुर्वेद मध्यान्दिनी मातापुरी 
2. गीते वच्छल 3 यचुर्वेद मध्यान्दिनी मातापुरी 
3. विडवारद्र उपमन्यु 3 यजुर्वेद मध्यान्दिनी मातापुरी 
4. कायदे हारितस 3 श्रगुवेद शाकल वालाजी 
5. मूले काश्यप 3 यजुर्वेद मध्यान्दिनी वालाजी 
6. वेद्य गार्ग्य 5 यजुर्वेद मध्यान्दिनी गणपति 
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21. 


36. 


_-3ॐ2. जोशी लोहित 3 यजर्वेद मध्यन्दिन कोल्हापुर 


गोहे 

जोशी 
पाठक 
टेशपाड 
शुक्ल 
वडवे 

पुड 
धर्माधिकारी 
गुरुजी 
महाजन 
कुलकर्णी 
रालगणकर्‌ 
अग्निहोत्री 
मृते 
पिगते 
भालेराव 
वद्य 

देसाई 
कानृगो 
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के 


इस जाति के यजमान साद बारह जाति के है। वे सब शूद्र वर्णं है उनका वर्णन महाराष्ट क्षत्र वशावली 
मे लिखा दै । स्कन्ध पुराण मे लिखा है, कि ताप्ती महात्म पे रुद्र कहते हे। एक समय भगवान रामचन्द्र जी 
ताप्ती नदी के तर पर जब वन मे आये तब वहाँ श्राद्ध करने के निमित्त हनुमान जी से एक शिला मंगाई ओर 
उस पर श्राद्ध किया। ओर उस स्थान का नाम काष्ठपुर्‌ रखकर वहाँ ब्राह्मणो को स्थापन किया । वे ब्राह्मण 
काष्ठपुर वासी ब्राह्मण कहलाए । यहाँ स्नान ध्यान व दान का बड़ा पुन्य है, यह महाराष्ट सम्प्रदाय के है। 
(महाराष्ट्रा सम्प्रदाय) 

अथ ओदीच्य सहस्त्रा ब्राह्मणोत्पत्ति । “गुर्जर ब्राह्मण वर्णन " 


पुराणानुसार सग्रह के तथा श्री सलि प्रकाश ग्रनी के लेखे से विदित है कि, सम्वत्‌ 802 चावड़ा वन 
राजा ने पाटल शहर बसाया । उसके वंश पे सोलक कषत्रिय वशी चापुण्डा राजा हुआ इसी का एक पुत्र मूल 
नाम का राजा हुआ। 
श्लोक - 
गंगायमुनयोः संगादग्रामं पंचोत्तरं शतम । च्यवन स्याश्रमात्युष्याच्छतं वे सोमपायि नाम्‌॥ 
सरय्वाः सिन्धुवर्यायाः शतं च धूतपाप्प नाम्‌। वेदशास्त्ररतानां च कान्यकुन्जाच्छतद्रयम्‌॥ 
तिग्माशुतेजसा तद्रच्छतं काशिनिवासिनाम्‌। करुक्षेत्रात्तथा द्वाभ्यामधिका सप्तसप्ततिः 


प्रयाग क्षेत्र से च्यवन कं आश्रमसे सरयू के किनरेसे काशी के क्षेत्र से करु्षेत्र से कान्यकुन्न से विद्वान 
ब्राह्मण जन ऋषि 1016 को सख्या मे आये। जो मूल राजा ने एक यज्ञ रचाई धी । ओर ये ब्राह्मण जन 
सिद्धिपुर दर्शनों कौ लालसा से पर्हचे थे। 

श्लोक - समीयुर्मुति पुत्राष्च गंगाद्वाराच्छतं द्विजाः ॥ 

नैमिषाच्च समीयु्वे शतं च क्रतुवेदिनाम्‌ ॥ 

तथा चैव क्ुरुक्षेत्रादि द्वात्रिं शदधिक शतम्‌ । 

इत्थं समागता विप्राः सहस्राधिक सोडण ॥ 
इन 1016 ब्राह्मणो के एकत्रित हनि कौ सख्या थी । राजा मूल ने उनका बड़ा सत्कार किया । यज्ञ सम्पूर्ण 
होने पर उन्हें अनेक प्रकार के दान दिये। ब्राह्मणो ने प्रतिग्रह तेने के लिए असहमति प्रकट की ओर कहा 
कि हे राजा! हम तो सिद्धपुर क्षेत्र तीर्थं के दर्शन करने कं लिए आये थे। हमें इस तेरे रथ घोडे ओर धन 
सम्पत्ति से क्या लेना देना हमें नहीं चाहिए । कुछ समय यहाँ ठहर कर आनन्द लेंगे । राजा ने ब्राह्मणों कौ यह 
वात सुन कर अपने हदय मे बड़ा दुखी हुआ, ओर महर्लो मे चला गया । वाद कुछ लालच ब्राह्मणों को स्वर्ण 
आदि दान देकर काठियावाड्‌ के अन्तर्गत सिहोर ग्राम को दान में दिया। तथा अन्य ओर ब्राह्मणों को भी 
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271 ग्राम दान मे दिये । इस प्रकार 500 ब्राह्मणों को बसाया जो सिद्धिपुर सम्प्रदायी सहस्त्रा ओदीच्य प्‌ 
फिर सिहोर ग्राम के आठ दिशाओं में 81 ग्राम धे, वह 490 ब्राहयर्णो को दिये वे 500 ब्राह्मण सिहोर सम्प्रदाय 
कहाये । इस प्रकार वह सहस्त्रा ओदीच्य ब्राह्मण कहाये । ओर जिन 16 ब्राह्मणो ने राजप्रतिग्रह स्वीकार न्ह 
किया, अपनी एक रोली बनाये बैठे थे। ये टोलक ओदीच्य ब्राह्मण कहाये । गोत्रादि इनकं जौ भेदम | 





चक्रमे समञ्च लेना। | 
"श्री सिद्धपुर के 21 पद्‌ का कोष्ठक ' 
सं अवटक गोत्र प्रवर वेद शाखा कुलदेवी गणपति यज्ञ र्म 
1. पंट्या कौशिक 3 ऋगुवेद अश्वाला विध्नेश्वरी महोदर सोमेश्वर विष्णु 
2. देव भार्गव 6 ऋगुवेद अश्वाला आशापुरी वक्रतुण्ड वीरेश्वर सोम 
3. प्रथम पर्ट पुत्राय दत्त त्रातीय पित्रे दत्तं पद या गोत्र एक मेवास्ति अत): गोत्रदिक | 
4. त्रिवादडी वल्लभ 5 सामवेद कौथुमी महागौरी विध्नीव देवेश्वर दत्त | 
5. दुवे गीतम 3 ऋगुवेद अश्वला हिगुलाज महोदर सोमेश्वर सोम | 
6. ठाकुर वच्छस 6 यजुर्वेद मध्या. भद्रकाली विध्नवि. वीरेश्वर भव | 
7. दुवे पाराशर 3 यवुरवेद मध्या. महागौरी बहुरूप वीरेश्वर सोम | 
8. उपाध्याय कश्यप 3 यजुर्वेद मध्या. उमा महोदर कूबेर सोम 
9. ट्वे भारद्राज 3 यजुर्वेद मध्या. चामुण्डा महोदर वीरेयश्व भव | 
10. दुवे शाण्डिल्य 3 यचुरवेद मध्या. महालक्ष्मी गजकर्ण सोमेश्वर वटक 
11. पंट्या सोनक 3 यजुर्वेद मध्या. महागौरी विध्नवि. सोमेश्वर दत्त ` 
12. त्रिवाडी वशिष्ट 3 सामवेद कौथुमी शुभ्रा वक्रतुण्ड सोमेश्वर भव | 
13. ठाकुर मौनस 3 यजुर्वेद मध्या. घारपीठ महोदर वीरेश्वर वियुल 
14. जानि ग्ग 3 यजुर्वेद मध्या. अम्बा वक्रतुण्ड सोमेश्वर भव ` 
15. दुवे कुच्छम 3 यजुर्वेद मध्या. उमा महोदर सोमेश्वर सोम 
16. दुवे उद्दालक 3 यजुर्वेद मध्या. उमा महोदर व्टुक सोम 
17. दुवे. कृष्णात्रेय 3 यजुर्वेद मध्या. शुभ्रा वहुरूप वीरेश्वर दत्त 
18. दुवे कौडिन्य 3 यजुर्वेद मध्या. महाकाली लम्बोदर वीरेश्वर दत्त 
19. पंड्या माडव्य 3 यजुर्वेद मध्या. महागौरी प्रसनबदन वीरेश्वर दत्त 
20. उपाध्याय उपमन्यु 3 ऋणुवेद अश्वव. वहुस्मरा विध्नवि सोमेश्वर दत्त 
219 दुत यवेतात्र॒ 3 यजुर्वेद मध्या. जया एकदन्त॒ सोमेश्वर दत्त 
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काकयाााकानकाकाकयकाकाााात 4. 4 

इनमे तीन ओदीच्य ब्राह्मणो का आपय मं भोजन ओर विवाह सम्वन्थद्ोने र्मे कोटं वाधा नरी टै। अगर 
कोई वाधा मानते दहा, तौ ठन विचार करना चाहिए, कि गुजरात प्रान्त मं शओदीच्य ब्रादयर्णो कौ कन्या 
टोलकिया ब्राह्मणो पं ओर टोलकि्यां की कन्या ओदीर्च्योर्नदी, ली जाती ई। 101८ ओदीच्य जो वमे पीट 
उनके इष्ट पित्र जौ आये, वह निकृष्ट जातिर्यो का आहार्यत्व करने लगे । इस कारण कपर लिखे तीन कूर्लो 
के साथ उनका भोजन विवाह सम्बन्ध नर्टी रहा। वे कुनवीगीर, गौलागौर, काचियागौर, ग्रन्थपगीर, गरजी 
गौर, कौलीगौर, मोचीगीर काये । गीर, कच्छ, वाग्डिया, पारकरिया, खरढ़ी, संवा, कालावादुी, मुखसंवा 
इन नगो मं वसे ओर भिन-भिन चार होनि से सवका संवा पृथक हु, ओर जो मारवाड़ी ओदीच्य गुर्जर 
देश में रहे वे छरेटे सवा कहाये । ओर जो मारवाड अन्तरवेद मध्यदेश मालवा वं रटे व वडयंवा कटाये । राजा 
कीदी हई एदवीर्यो का नाम अवटक कहाता टै। उनमें मुख्य राजा कं अधिकारी कुर कटाते है। 
राजकर्मचारी महता कहाये हे। पचकुल मं मुख्यो को पचोली चतुर्‌ योधा को भट कहते टं ! राजगु को 
रावल शुद्ध आजीविका वाले को शुक्ल कहते हे । पुराण कथा वाचने वाले को व्यास कहते है । रेष नाम 
दुवे आदि कहते हे । 

अव टरोलक ओदीच्य ब्राह्मणों को उत्पत्ति कहते हे । 

ओदीच्यप्रकाश मे मुनि ओर सुमेधा सम्वाद में कहा है, कि टोलक ब्राह्यणो को उत्पत्ति किस प्रकार है । 
इसपर सुमेधा ने मुनि्यो से कहा कि कुछ मुनि पुत्र जो अपनी टोलो वधि प्रतिग्रह के भय वे अलग वैदेषे, 
शिवजी कौ आज्ञा से मूल राजा ने उनको वुलाकर वड़ा सम्मान किया । ब्रह्यतेज को बुद्धि को इच्छा कर 
ब्राह्मणो ने राजा से कहा कि लोक मे जिस को खवात कहते हे, उसको स्तम्भ तीर्थं के सहित तथा ग्रामो सहित 
उसको दान करो । राजा ने तत्काल छः ब्राह्मणो को साठ घोडे सहित स्थम्भ तथं का दान किया, ओर खंवात 
की आरो दिशाओं में ब्राह्यणोली आदि ग्रामो का दान किया। इस प्रकार 16 ब्राह्यणो को दान किया । इनको 
जो ग्राम दिये उनमें 13 को पादर ओर 3 को उपादर कहते है । एक सरवरेज दूसरा उत्तर सण्डा ओर तीसरा 
अंकलाव कहाते है । उत्तरसण्डा, उपाध्याय कश्यप कहाते हे । रोष दो अवतार भेद ह, ओर छ्ेटे कनीज ग्राम 
के व्यास जो अपना ग्राम त्यागकर अहमदाबाद के विपरा मे आकर रहे, इस कारण उनका नाम वीपरा 
पोलस्ती पडा। उसमे के जो अहमदाबाद, आलिद्रा, वास्तना, नायका, मारवाड़, विरमग्राम, हाटकोरदु, 
धोलका के इत्यादि स्थानों मे जाकर रहे, वे उनके नाम सहित पौलस्ती कहे जाते है । मातर के जान के चार 
भेद है । जानिभट, शुक्ल ओर आकचिया, ड भाड्‌ ग्राम के उपाध्याय पद बदलकर भटपंड्या ओर शुक्ल इस 
प्रकार कहे जाते है। खेडा के पंड्या कूल का पद बदलकर व्यास हु ओर वे यनुर्वेद छोडकर ऋगुवेदी 
हुए। खंवाते कृष्णात्रे पंड्रू कौ तीन शाखा हुई जो पांचा, दशा, वीसा कहाती ह । ब्राह्मणों मे मोलापंड्या 
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पूर्वी उत्तम है, परन्तु विद्या्हीन ओर कूग्राम मे वास के कारण हीनत्व को प्राप्त हो गये । टोलकिय ब्राह्मणों 
का यजुर्वेद मध्यान्दिनी शाखा है। यदि दूसरी शाखा वाले दीखे तो जानना चाहिए कि ये सिद्धिपुर से आये 


“टोलकिया ओदीच्य ब्राह्मण का कुल चक्र" 
नदी सागर 





खेडा 
सिन्धुवा 
सिन्धुवा 
कल्नोज 
मातर 
डउभाड़ 
भरकमुन्ड 
महधा 
श्रगुण 
ट्रेवो 


काचख 


पण्ड्या 
पण्ड्या 
पण्ड्या 
व्यास 
जानं 
उपाध्याय 
व्यास 
व्यास 
जोशी 
जोशी 
व्यास 


कश्यप 
वशिष्ठ 
वत्स 
पौलस्त्य 
शाण्डिल्य 
भारद्वाज 
कश्यप 
कश्यप 
साकृत 
कश्यप 
वच्छस 


५ «~ ५ ५ ५ ७८ ©, @ ८ ५ ८ 4 ५ ५, 


यजु. 
यजु. 
यजु. 
यजु. 
यजु. 
यजु. 
यनु. 
यजु. 
यजु. 
यजु. 
ययु. 


मघ्या. 
मघ्या. 
मध्या. 
मध्या. 
मघ्वा. 
मघ्वा. 
म्या. 
मध्या. 
मध्या. 
मध्या. 
मध्या, 


्षेमप्रदा 
गौरी 
उमा 
गोरी 
शुभ्रा 
चामुन्डा 
क्षेमकरी 
अन्नपूर्ण 
महालक्ष्मी 
शिव 
उमा 


विघ्नलि. 
एकदत्त 
एकदत्त 
एकदत्त 
गजकर्णं 
महोदर 
विघ्नराज 
महोदर 
गजकर्णं 
इुदिराज 
एकदत्त 


महासागर 
महासागर 
नीलकठ 
नीलकटठ 
महासागर 
महासागर 
महेश्वरी 


वामक नदी 


खेडी नदी 


1 उत्तराखन्ड 2 सखरेज 4 अंकलाव यह तीन उपपार है। 
यह गुर्जर सम्प्रदायन्तर्गत टोलकिया ब्राह्यणो की उत्पत्ति है। 


डति 





हे। 

गौदिः ग्रामनाम अबटंक गोत्र प्रवर वेद शाखा कुलदेवी गण शर्म नदीसागर 
गौदि. ग्रामनाम अबटक गोत्र प्रवर वेद शाखा कुलदेवी गण शर्म 
र 9 = देः = अ = क _ = क क ~ आ 2 
4 ई.ब्रह्मोलो पण्ड्या कश्यप यजु. मध्या. शुभ्रा वक्रतुड सोम 

2 खम्बात पण्ड्या क्ष्णात्रेय यजु. मध्या. उमा वक्रतुंड मित्र 

अं3 हरियालो पण्ड्या कश्यप यजु. मध्या. उमा वक्रतुंड मित्र 


(गुर्जर सम्प्रदाय) 
नागर ब्राह्यणोत्पत्ति वर्णन! 


स्कन्द पुराण के नागर खण्ड से यह प्रमाण लिया गया है। 


शोनक के पूछने से सूत जी ने कहा कि जो आनर्तं देश है, जिसे आज हम द्वारिका कहते है । यह पर 
ही वन मे शकर भगवान का निवास है। वर्ह शुलपर्णि भगवान ने अपने स्वरूप विशेष लिंग का पात किय, 
ओर वह भूमि को भेद कर पाताल मे प्रविष्ट हो गया। 
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कि 
इस कारण वर्हा अनेको उत्पात हुए, तवर इन्द्र आदि देवताओं ते आकर कटा आप भगवन अपने चिन्हरूप 
तैज को ग्रहण करिये । तव भगवान बोले कि मेरे इस लिंग कौ जगत पुजाकरेतोर्प इसे धारण कर सकता 
ह। ब्रह्मा जी बोले भगवान शंकर सै कि भगवन सर्वप्रथम पूजार्मदही करतार, पी वे मारा ससार करेगा। 
यह कहकर ब्रह्मा जी ने पूजा को ओर पीद्े वर्ह एक स्वर्णं का लिंग स्थापित किया । उसका हटकेर्वर नाम 
रखा ओर पाताल मे उसका पूजन है चार पदार्थ देने वाला टै । शंकर ने अपने ज्योतिलिंग को जिस मार्गं से 
द्वार किया उसके नीचे जल कौ धार निकली वही जलधारा भूमि के ऊपर आकर गगा कहाई, इस 
हटकेश्वर महादेव के दर्शन करने से व उस गगा में स्नान करने से सहस्त्र प्राणी स्वगं गमन करने लने । तव 
इन्द्र ने उस तीर्थं को मृत्यिका से भर दिया । यह देख नागो ने यहा एक विल वना लिया ओर पाताल ये निकल 
कर भूमि पर भ्रमण करने लगे। उसी दिन से पृथ्वी पर वह स्थान नागविल नाम से विख्यात हुआ । जव इन्द्र 
को वृत्तासुर के वध से ब्रह्महत्या लगी तव नागविल के मार्गं से पाताल में जाकर गगा स्नान कर भगवान शंकर 
का लिंग पूजन किया, ओर ब्रह्महत्या से मुक्ति पाई । फिर यह वात विचार कर कि जो उस मार्ग चे स्नान 
करेगे वे सभी पवित्र हो जायेगे। यह सोच उस नाग विल को हिमालय के रक्तश्रृगुं नामक पवंत खण्ड से 
उस मार्ग को बन्द कर दिया । पीछे उस पर्वत पर अनेको मन्दिर ओर तीथं हुए । उस देश का चमत्कार नामक 
एक राजा कष्ठ रोग से पीडित था। एक मुनि के आदेश से राजा ने उस पवंत पर स्थित शंख तीर्थं में स्नान 
किया, तत्काल ही राजा का रोग दूर हो गया । तब राजा प्रसन हो कर वर्ह के ब्राह्यणो से बोला कि आपको 
कृपा प्रसाद से मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, इस कारण आप मनवांछित फल क प्राप्ति करो । त ब्राह्यणो 
ने कहा कि हम राजप्रतिग्रह स्वीकार नहीं करते हे । तुम आनन्द से घर जाओ । राजा उदास हो अपने घर चला 
आया । वे ब्राह्मण अपने तपोबल से आकाश मार्ग से तीर्थो मे जाया करते थे। एक समय वे 5 दिन के पुष्कर 
क्षेत्र को गये जब राजा ने यह बात जानी कि 72 ऋषियो मे से इस समय यहाँ कोड नहा हे । तब उसने अपनी 
दमयन्ती रानी को अनेकों वस्त्र आभूषण ले जाकर दिये, ओर कहा इनको ऋषि पत्नियों को शीघ्र दे आओ 
आज विष्णु प्रबोधनी एकादशी हे, ओर तुम अपनी इच्छा से भी चाहो जितने वस्त्र आभूषण ले जा सकती 
हो, रानी प्रसनन होकर ऋषि पत्नियों के पास जाकर वस्त्र आभूषण उन्हं ग्रहण कराये, तो चार स्त्रियों ने ग्रहण 
किये । अन्य 68 तपस्विनियों ने ग्रहण नहीं किये । जिन चार स्तियों ने ग्रहण किये थे, उनके पति शुनः शेफ, 
शास्त्रय, बोद्ध ओर दात्त कहे गये ओर 68 पत्नियों के पति जो प्रतिग्रह स्वीकार नहीं किया वे ऋषि पुत्रो 
को आकाशगति नष्ट नहीं हुई । वे 68 ऋषि आकाश मार्ग से आये जिन 4 ऋषि पल्य ने प्रतिग्रह स्वीकार 
किया था। उनके चारो ऋषिपति आकाश मार्गं से नहीं आये। आकर चारो ऋषियो ने अपनी पलयो से 
वृतात हासिल किया, तथा चारो ऋषि क्रोधित होकर रानी को श्राप दिया, कि तू पत्थर कौ शिला हो जा, 
यह देख राजा उन चारो ऋषियो को प्रसनन करने के निमित्त चला तत्काल वे चारों ऋषि राजा का आगमन 
विचारि अग्निहोत्र के सहित कुरुक्षेत्र चले गये। राजा ने उस शिलायुक्त रानी का मन्दिर बनवाकर वहाँ पूजा. 
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का प्रबन्ध किया। पीते कुक दिनो मे वे चारो ऋषि ब्राह्मण वहोँ पहुचे ओर पल्नियो को वस्त्रालकार्‌ रो 
सुसज्जित देखा तथा अपनो अपनी पल्नियो से हाल पूष्ण तन उनसे कारण जानकर वे श्राप देने को तैयार 
हए तब सभी कौ स्त्रियो ने कहा कि, यदि राजा को ्राप दोगे तो हम सभी अपने प्राणो का त्यागन कर देगी। 
यह सुनि ब्राह्मणो ने हाथ मे लिया जल पृथ्वी पर डाल दिया, पृथ्वी उस जल से दग्ध हो गई ओर ऊसर भूमि 
बन गई । ब्राह्मणो ने क्रोध त्यागन किया । राजा यह जानकर वहोँ गया, ओर ब्राह्मणो कौ बडी प्रार्थना कौ 
तब ब्राह्मण बोले कि तेरे कारण हम यहाँ रह गये । इस कारण तुम यहोँ एक नगर बनाकर उसका दान करो । 
राजा ने अविलम्ब एक कोस लम्बा चोडा एक नगर बनाकर कोर बोधकर तीन मार्ग ओर चार भागो से युक्त 
करके €8 घरों मे सब पदार्थ भरकर शास्त्रनुसार चमत्कारपुर का दान कर दिया ओर आप तपस्या करने 
वेठ गये । पीडे तपस्या से शंकर भगवान प्रसनन हए ओर अचलेश्वर नाम से वहाँ निवास करने का वचन 
दिया । चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को उस पुर कौ प्रदक्षिणा से मनुष्य सब पापो से छूट जाता हे । उन 68 ऋषियों 
ने यह प्रतिज्ञा कौ कि यदि जब हमारे घरो मे विवाह आदि कार्य सम्पन्न होगा, तो पहले दमयन्ती का पूजन 
करेगे । कन्या पहले दमयन्ती के दर्शन कर पीडे वेदी मे जायेगी तो पति को अधिक प्यारी होगी । उस दिन 
से नागर ब्राह्मण ओर वैश्यो मे दमयन्ती का पूजन होता हे । इस प्रकार चमत्कारपूर मे 68 गोत्री ब्राह्मण हुए 
ओर उनमें से चार गोत्रो वाले ब्राह्मण सर्पो के भय से चले गये ओर शेष 68 गोत्री ब्राह्मण स्थापन हुए । पूर्वोक्त 
8 वंश उच्च कोटि के अष्टकुल हुए । सर्पो के भय का कारण इस प्रकार लिखा हे, कि आनर्तं देश में एक 
प्रभजन नाम का राजा था। उसकं वृद्धावस्था मे एक पुत्र उत्पन हुआ, जिसको ब्राह्यणो न गड़ान्तयोग में जन्म 
लेने ऊं कारण सर्वनाशी बताया । तव वह राजा चमत्कारपुर मे तपस्वियों के पास आकर अपने पुत्र जन्म 
का वृतान्त सुनाया, ओर प्रार्थना कौ कि कोई उपाय बतलाइये तब ऋषियों ने सुनकर कहा कि हम 16 ब्राह्मण 
प्रतिमास तेरे पुत्र कं कल्याणार्थं शाति करेगे राजा ने सामग्री भेज दी शाति का उपचार करने पर भी 
राजमहल मे अधि व्याधि वढने लगी, तव ब्राह्यण ग्रहो को श्राप देने को तैयार हुए तब अग्निदेव ने प्रकर 
होकर कहा कि ग्रहो का दोष नहीं है । तुम 16 ब्राह्यणो मे एक त्रिजात नामकं ब्राह्मण बड़ा निकृष्ट है, उसके 
कारण से ग्रह आहूति नही लेते उसको त्याग कर शाति करोगे तो शाति होगी ओर उसके नीचत्व की परीक्षा 
यह है कि इस स्वेद कं जल मे तुम सव स्नान करो, इसमे जो त्रिजाति होगा उसके तत्काल विस्फोट रोग हो 
जायेगा । तव शुद्धि कं निमित्त ब्राह्यणो ने उसमे स्नान किया तव उन्म से एक के विस्फोट रोग हो गया । वह 
तत्काल लज्जित होकर पुर के बाहर चला गया, ओर 15 ब्राह्यणो कं जप हवन से राजकुल में शाति हुई । 
उधर वो त्रिजाति ब्राह्यण वन मे जाकर विचारने लगा कि माता कं व्यभिचार दोष सेमे इस दशा को पहुंचा 
पश्चात विचार करके तपस्या करने को वेट गया । इधर चमत्कारपुर मे एक निहुष वंश का कथ नाम का 
ब्राह्मण था। उसने नागपचमी कं दिन नागतीर्थं पर एक खेलते हए नाग बालक को लकड़ी से मार डाला 
उसकी माता उस बालक को ले रोती हृई पाताल मं शेषनाग के पास गई । तब शेष ने नागिन ओर नागों का 
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विलाप सुनकर कहा कि पृथ्वी पर हटकंश्वर क्षेत्र कं समीप जाकर जिसने इम बालक को माराटै, नाग 
उसको नष्टकर्‌ कं समस्त चमत्कारपुर को भ्म कर दे, नागों ने तत्काल अपने विप से समस्त चमत्कारपु 
को नष्ट करना आरम्भ कर दिया। मृत्यु से बचे व्राह्मण नगर छोडकर भागने लगे। यह दशा जातिभाईयं 
की देखकर वह त्रिजात रोने लगा। तव उसने शिवजी कौ स्तुति की ओर शिवे प्रन होकर उसमे वर 
परागने को कहा तन उसने कहा भगवन हमारा पुर्‌ नागो ते वेर रखा टै । इस कारण वर्हा कं मव नाग क्षय हो 
जाये ओर ब्राह्मण फिर निवास करे, यह वर दीजिये शंकर जी ने कहा कि सव नार्गो को मारना तो टीक 
नहीं है । पर मे एक मन्त्र देता हू जिसके शब्द सुनने मात्र से नाग विपरित हो जार्येगे । तुम ब्रादयर्णो के साथ 
जाकर यह शब्द उच्चारण करो जो नाग इस मन्त्र को सुनकर पाताल में प्रवेश नरह करेगे वे सव विष रहित 
हो जायेगे। 





(मन्त्र सपां को भगाने को तथा विषरहित करने को) 
न गरं न गरं चेतच्छत्वा ये पनगाधमाः । 
तत्र स्थास्यति ते वध्या भविष्यंति यथा सुतः ॥ 
अर्थं - न गर विष नहीं हे, एेसा सुनकर जो नीच सपं वर्ह रहेगे वे अवश्य वध को प्राप्त होगे वह युन 
त्रिजात ने अन्य ब्राह्यणो के साथ न गरं न गरं एेसा कहते उस स्थान पे प्रवेश किया, ओर उस मन्त्र के श्रवण 
मात्र से सब सर्पं पाताल मे चले गये उस दिन से चमत्कारपुर का नाम वृद्ध नगर या वड्‌ नगर पड़ा ओर 
त्रिजात को मुख्य नायक मानकर वे सब ब्राह्मण वहाँ निवास करने लगे । उपमन्यु, कोच ओर कोशोयं गोत्र 
के ब्राह्मण सर्पो से नष्ट हुए, शुनकादि गोत्र के उनके पितर थे। ओर त्रिजात ब्राह्मण के साथ जितने गोत्र 
के ब्राह्मण आये उनका वृतान्त चक्र मे लिखा हे। 


' त्रिजात ब्राह्मण ओर साथ मे आये ब्राह्यण वंश के गोत्र ' 


स. गोत्र पुरुष सं सं. गोत्र पुरुष सं 
1. कौशिक | 26 2. काश्यप 87 
3. लक्ष्मण 21 4. भारदराज 3 
5 कोडिन्य ` 14 6. नैधुव 55 
7 पेनित्त 70 8. गोभिल 5 
9. पिकाश 5 10. ओसनस 3 
11. रम्य ` 20 12. पाराशर 8 
13. गर्ग 22 14. हारीत 23 
15. भार्गव 25 16. गोतम 26 
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नागराणाया नागर ब्राह्यण 11 : 

उन कौशिकादि गोत्रं के 46 संस्कार विधाता ने कहे है । यह त्रिजात ब्राह्मण ब्रह्मा जी के वरदान से 
भर्तृयज्ञ नाम से विख्यात हुआ, नगर में रहने वाले नागर ब्राह्मण विख्यात हुए । इनकं 10 भेद ओर 64 गोत्र 
ह । त्रिजात ने 15 सौ ब्राह्मण लाकर बसाये पर जैसे पूर्व मं 68 ब्राह्मणों का लाभ अधिकार था। इन 1500 
का सामान्य ओर मध्यम रीति से हआ । पीछे ओर बहुत से ब्राह्मण यँ आकर बसे इस स्थान में शंखतीर्थ, 
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ब्रह्यदेव मन्दिर, बालमन्डल तीर्थ, मृगतीर्थ, विष्णुपद तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, नागतीर्थ, सिद्धेश्वर, महादेव, 
सप्तर्षि तीर्थ, अगस्त्य आश्रम, चित्राश्वर पीठ एेसे अनेकों तीर्थ रहै। 


एक समय दुर्वासा ऋषि उस नगर मँ आये । ओर देव मन्दिर बनाने कं लिए वँ के ब्राद्यणो से भूमि 
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की याचना कीतीब्राह्मर्णी ने कट्टर नरह द्िय्ा। तव क्रोध कर दुर्वासा ते श्रापद्िया क्रि तुम मव 
प्दीत्यत्त हवीकर पिता पुत्र तक दृट्‌ जरी | एतार्कटकम जव दुर्वासा ऋषि जाने लगती पक मील नाप 
की व्राह्मणने ठटकद दका र कटाक अपि य््रटवालय निर्माण कर, तवदुर्वासाने वरटि करो स्थापना 
की एधत ब्राह्मणी ने यह वात्‌ जानकर कि गरुणीलं ने दुर्वापाकौ भूमिद द्ै। तव टन ब्राह्मणो को क्रोधकर 
कहा कि अजस ठस ब्राह्मण क्रा नाम दुःशील दवणा, रीर नगः मै वाह तिवाय् द्वणा। तवर ठ ब्राद्यणने 
पुएकं बार निवास स्थान बनाया । ठस्कंर्वणधर तव मो बाहयनागर यावारढ नगर दए । अव यर्टाकं तीर्थो 
के नाम वर्णन करता द्रु। धुन्धमरिश्वर्‌, द्रपतीश्वर, चित्रशिला, जलशायी, विश्वामित्र कुनट, त्रिपुष्कर्‌, 
पारस्वत, ठम महेश्वर, कलशेश्वर्‌, रुद्रकोटेश्वर, भ्रुणगर्मन, ठज्जयनीपीट, चर्म, मुण्डा, सम्वादित्य, 
वटेश्वर महदेव, नारादित्य, सोमेश्वर, नलतीर्थ, शर्मिष्टातीर्थ, परशुराम डोह, चमत्कारेश्वरी देवी, आनर्तेश्वर 
प्रहदेव, स्कन्द शक्ति, यज्ञभूमि, विवाहदेवी, रद्रशीर्पं णिव, बालयिल्य आश्रम, सुवर्णाश्रम, महालक्ष्मी 
देवी, आमवृद्धा देवी, श्रीमातु, पादुका, ब्रह्मतीर्थ, ब्रह्मकुण्ड, गोमुख, लोहविष्टिका, कामप्रदा देवी, 
रजवापिका, श्री रामेश्वर, आनर्त तीर्थ, अम्बादेवी, रेवती देवी, भद्रिका तीर्थ, कात्यायनी देवी, श्रेमकरी 
देवी, शुक्ल तीर्थ, मुखार तीर्थ, कर्णेत्पल तीर्थ, वटेश्वर महादेव, या्ञवत्क्याश्रप, पंजीपण्डा गौरी, 
वास्तुपाद, अजाग्रह, दीर्धिका, धर्मराजेश्वर, भिष्टानेश्वर, तीनगणपति, जवालेश्वर, अमरकुण्ड, रत्नादित्य, 
गततीर्थं इत्यादि अनेक तीर्थं हे । इनमें स्नान करने से ओर दर्शन करने से अनेको मनोकामना पूर्णं होती है 

हटकेश्वर सनसे मुख्य तीर्थ हे। इसमे गत तीर्थ निवासी ब्राह्यणो से ब्रह्मलोक से लौटे राजा सत्यसंग का 
सम्बाद हुआ, कि आप हमको पुर बनाकर दान करो, राजा ने कहामे तो सव त्याग कर चुका हू ओर तपस्या 
करता हू आप इन मेरे दिये हुए चमत्कारपुर मे रहने वाले नागर ब्राह्मणों कौ सुश्रुसा में रहो तव नागर ब्राह्मण 
उनको बडनगर मे ले गये, ओर उनकौ सम्मति से सब काम करने लगे। ओर उनकौ वड वृद्धि हुई, नागर 
बनिये ओर चित्तोर नागर बनिये यही गर्त तीर्थं वासी कर्म त्यागी ब्राह्मण है। अव ब्रह्मनागर्‌ ब्राह्मणों का 
निरूपण करते ह, जो भेद हुए है । एक पुष्कर नामकं ब्राह्मण ने एक राजा का वध कर उसको स्त्री ओर धन 
को ले शुद्ध के लिए हाटक क्षेत्र में माया ब्राह्मणो से प्रायश्चितं कहा नागरो ने उसका तिरस्कार किया। परन्तु 
एक चण्डशर्मां ब्राह्मण ने कहा कि पुरुश्वरण सप्तमी का वृत करने से इस पाप का श्रय होगा। पुण्य तो 
इस तृत के आचरण से पुष्य तो शुद्ध हो गया ओर अपने धन का दुभा भाग चन्ड को दिया। इस पर नागरं 
ने पचायत करके उसको जाति से च्युत कर दिया । ओर यह भी नियम किया कि जो कोई इसके साथ सम्बन्ध 
करेगा वह हमारे समूह से बाहर हो जायेगा । पुष्य ने सूर्य को तपस्या कौ ओर उसके कल्याण का वर मौँगा। 
भगवान भाष्कर ने कहा ब्राह्मणो के वचन तो मिथ्या नही हो सकते ह । परन्तु यह नागर ब्राह्मणों के भेद में 
बाहयनागर नाम से पृथ्वी मे विख्यात होगा । इसके पुत्रादिक जो होगे उनका भी राज्य सभा मे सम्मान होगा । 
यह कहकर सूर्यदेव अन्तर्ध्यान हो गये । तबं पुष्य ने चन्ड से सब वृतान्त कहा ओर उसको साथ ले नगर से 
बाहर हुआ ओर सरस्वती नदी कं दक्षिण तर पर महत्‌ स्थान बनाकर दोनों रहने लगे तथा शंकर की उपासना 
करने लगे। वहोँ चन्ड ने नगरेश्वर महादेव कौ स्थापना कौ । पुष्य ने पुष्यादित्य सूर्य कौ स्थापना कौ चन्ड ` 
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शर्पा कौ शाकभरी स्त्री ने सरस्वती के तर पर दुर्गा देवी कौ स्थापना कौ उस दिन से वँ शाक भरी देवी 
प्रसिद्ध हुई, ओर ब्राह्मणो का वह स्थान पौत्रादि से विशेष वृद्धि को प्राप्त हुमआ। एक समय विश्वामित्र के 
श्राप से सरस्वती नदी रुधिरवाहिनी हुई । इस कारण वँ राक्षसो को निवास विशेष रूप से होने लगा, ओर 
ब्राह्मणो को भी भक्षण करने लगे। तब बाहयनागर वह स्थान छोडकर दूर चले गये । तब कादिशीक नागरे 
का भेद पृथक हुआ। समय पर सरस्वती कौ श्राप अवधि पूरी होने से स्वच्छ हुईं एक समय ब्रह्मा जी ने 
हटकेश्वर मे यज्ञ किया तब कैलाश से 68 मात्रिकाये आई । ब्रह्मा जी ने उन 68 देवियों को नागरो के 68 
गोत्रो मे स्थापन किया, ओर कहा कि विवाहादि मंगल कार्यो मे जो तुम्हारी पूजा होगी उससे तुम तृप्त होगी । 
पूजा न करने से अनिष्ट होगा । तब से वँ देवियों ने निवास किया। इनमे अष्टकली ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 
अष्टकुली उत्तमता से यह कथा है, कि एक समय इन्द्र ने भगवान विष्णु से कहा कि श्राद्ध करने से जहाँ 
मुक्ति हो सो कहिए । विष्णु जी ने कहा कि हाटक क्षत्र मेँ कन्या संकान्ती होने पर चतुद॑शी या अमावस्या 
पे अष्टकुली नागरो से श्राद्ध कराने से मनोकामना सिद्ध होगी । हाटक क्षेत्र मे उत्पन हुए वे ब्राह्मण आनर्त 
राजा के दान के भय से हिमालय पर तपस्या करते ह । उनसे श्राद्ध कराओ यह सुनकर इन्द्र हिमालय पर्‌ 
जाकर उन ब्राह्मणौ से बोले कि तुम श्राद्ध कराने को हाटकेश्वर महादेव क्षेत्र मे चलो, यदि न चलोगे तो 
तुमको श्राप दे दूंगा। तब वे कश्यप, कौडिन्य, ओक्षणस, शाकव, द्विष्य, कपिष्ठ ओर उधिप ये आठ 
गोत्रवाले ब्राह्मण इन्द्र कं साथ गयाकूप मे आये, ओर इन्द्र को श्राद्ध कराया । उसमे देवीपितर जो प्रेत रूप 
हुए थे, उनको मुक्ति हुई ओर इन्द्र बहुत प्रसन हुए। बालमण्डन तीर्थ के समीप इन्द्र॒ ने शंकर कौ मूर्ति 
स्थापना कौ ओर आघार नाम को एक उत्तम नगर वहौँ के निवासियों को दिया । पीछे अष्टकुली ब्राह्मणों 
को बुलाकर कहा कि यह शंकर कौ पूजा आप सर्भलो ओर बारह ग्राम आप को देता हूँ तब इन ब्राह्मणो 
ने दस देवधन को स्वीकार न किया, ओर कहा इससे हमारा कल्याण न होगा। उनमें से देवशर्मा ने हाथ 
जोटकर कहा कि यह आपको देवपूजा के काम को भै चलाऊगा पर आप मुञ्चे पुत्र दीजिए । तब इन्द्र ने 
प्रसन होकर कहा तुम्हारा वशवृद्धि करने वाला सत्यसंघ बड़ा विख्यात होगा, ओर भने जो चतुर्वकश्वर 
महादेव की पूजा के निमित्व 12 ग्राम दिये है इनमे जो ब्राह्मण रहेगे वे मांगलिक कृत्यो मे इनका श्राद्ध करके 
नन्दीश्राद्ध करेगे तो कोई विध्न नही होगा, अन्यथा विध्न होगा । शेष सप्तकली ब्राह्मणों को इन्द्र ने कहा 
यद्यपि इनको लक्ष्मी कौ प्राप्ति होगी परन्तु निर्धन ही रहेगे ओर निडर होकर भक्तों का 
त्याग करेगे, यह कहकर इन्द्र अपने स्थान को गये। अब नागर ब्राह्मणों का भेद वर्णन करते है । प्रथम अब 
विहत्तर गोत्र के जौ ब्राह्मण बणनगर में रहे वे वडनगरे कहे जाते है । उनमे भिक्षुक ओर गृहस्थ यह दो भेद 
कहे जाते है । विलासनगर के ब्राह्मणो कौ उत्पत्ति इस प्रकार है, जो पृथ्वीराज राय से मे लिखी है कि 9३6 
सम्वत्‌ मे गुजरात मे वीसत्नदेव नाम का राजा राज्य करता धा। उसने अपने नाम से वीसल नामक एक नगर 
नसाया ओर पाप दूर करने के निमित्त वहँ एक यज्ञ किया । उसमे बड़नगरे नामकं ब्राह्मण आये थे । राजा 
ने उनसे दान लेने को कहा उन्होने निषेध किया । पीछे राजा ने ताम्बूल मे वीसल नगर उनको लिख कर दे 
दिया। जब उनको विदित हुआ तब अपने सम्बन्धियों को उसमे निवास कराया । यह नगर सिद्धिपुर से 
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दक्षिण मे बारह कोस हं । बड़नगर से पूर्व पाच कोस हे वे यटा के निवासी उस दिन से विसल नगर ब्राह्मण 
वियात हए उनमे दोसवा ह, एक विसल नगर दूसरा अहमदावादी इनमे परस्पर कन्या का लेन-देन नही 
है। फिर विसलदेव ने ब्राह्मणो को साटोद, कृष्णोर ओर साचोरे नागर विख्यात हुए । यह पहले सव वडनगरे 
र परन्तु अब पृथक हो गये हे । पीठे कहे वाहयनागरो से वारडनागर एक जाति प्रगट हुई हे । उसका विवरण 
हस प्रकार है कि अन्य जाति कं ब्राह्मण कौ कन्या के साथ व्याह करकं पीट जाति म दण्ड देकर जो रहते 
है। वे वारडनागर्‌ ब्राह्मण होते है । पीछे दुर्वासा ने जो पृथ्वी के निमित्त प्रश्न किया। उसका उत्तर सुशील 
ब्रह्मण ने दिया, इस कारण उसके वश के ब्राह्मण प्रश्नोत्तरे नागर ब्राह्मण कहे जाते हे । कोई कटे जाते 
अटिच्छत्रा ग्राम का रहने वाला ब्राह्मण एक समय घर से बाहर यात्रा को गया मार्ग मे रात्रि को ग्रामान्तर मे 
रिका। रात मे एक राक्षस आकर उसके घर कं एक बालक को उठा ले गया। इस ब्राह्मण ने अपनी मन्त्र 
विद्या के सामर्थ्य से बालक को राक्षस से मंग लिया। इस पिशाच दुष्ट से हरण किया हुआ होने के कारण 
उस वंश के पिसुनहर नागर ब्राह्मण हुए । वही पिसुनहरी प्रश्नोत्तरी नाम से हुए । ब्राहयनागर मे ठी कादिशीक 
भेद टै, वे ही कदाचित प्रश्नोत्तरे हो सकते हँ । उनमें अष्टकुली वडनगरे उत्तम कहे जाते हे । क्षेत्र स्थापना 
के समय ब्राह्मणों के 84 गोत्र थे। उनमें 12 गोत्र खड़ायते ब्राह्मणों के निकल जाने से शेष 72 गोत्र रहे है 
उनका वर्णन नागर खण्ड के 195 वे अध्याय मे लिखा हे। इनमे अव अपने वर्ग मं ही भोजन सम्बन्ध होता 
है अन्य में नहीं तथा अपने वर्ग मे ही कन्यादान करते हे। बड़नगरे, विलासनगरे तो एक के घर मे जलपान 
तक नहीं करते सूरत मेतो जलपान कर भी लेते हे । दक्षिण हैदरावाद, मैसूर मे भोजन व्यवहार है। परन्तु 
वधार्थं मे धर्म स्थिति जिसमें रहे वही बात उत्तम हे। 

"इति नागर भेद वर्णन! 


(गुजर सम्प्रदाय) 
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म 


“रड़ायत ब्राह्यणो की उत्पत्ती" 


पद्मपुराण के कोरि अर्वुद महात्मय मे लिखा हे, कि जिस समय विष्णु भगवान के कणमेल से मधु, 


केटभ उत्पन्न हुए उस समय भगवान ने कोट चक्र रूप धारण कर उनका वध किया । तब ब्रह्माजी ने स्वयं 
स्तुति करिके उस स्वरूप कौ मूर्ति स्थापन कौ स्वेत मूर्तिं नद सुनन्द से सयुक्त स्थापन कौ कार्तिक शुक्ल 
एकादशी के दिन यह रूप प्रकट हुआ उनके पूजन करने ओर गणेशजी कौ अर्चना करने से अनेक मनुष्य 
स्वर्गं मे नमन्‌ करने लगे भगवान विष्णु ओर गणेशजी ने निज अश से रहने का वचन दिया । 


श्लोक-तत्न कृता महापूजा कोट चक्रस्थ महात्मन । 
खण्डपूर्वेद्धिजेः स्व वेष्णव महात्ममिः ॥ 


अर्थ- प्रथम खण्ड शब्द पूर्व वाले दजो अर्थात्‌ खण्डायत ब्राह्मणों ने ओर-वेष्णवो ने भगवान को पूजा 
को एक समय एक देवशर्मा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते-करते सरस्वती नदी के किनारे जाकर वहोँ दुगदिवी 
को पूजा को पोछे वहो से वारह योजन दूर कोटचक्र तीर्थं की महिमा सुनकर अपने मे शक्ति ने देख देवी 
कौ प्रार्थना को तब भवानी ने महावीर जी के दवारा उसको वहौ पहुंचाया, ओर उनको वहाँ रहने को कहा तब 
से बहौ उस देवशर्मा से प्रतिष्ठित होकर महावीरजी विराजे वहो कपिलेश्वर शकरजी विराजमान है। 


उसको वहां पहुंचाया ओर उनको वहा रहने को कहा । तब से वँ उस देव शर्मा से प्रतिष्ठित होकर्‌ 
महावीर जी विराजे लं वहोँ कपालेश्वर शंकर विराजमान है । दूसरी कथा इस प्रकार है, कि विद्या विनय 
सम्पनन एक धीर नामकं ब्राह्मण था, वह एक समय बडनगर मे आया वहाँ उसने हाटकेश्वर भगवान के दर्शन 
किये। ओर स्तुति को कि मे दरिद्रता ओर जाति के विरोध से बहुत दुःखी हूँ, आप कृपा करं तब भगवान 
शकर ने कहा कि तुमको सुख होगा, ओर कहा कपाल मोचन के समय मैने तुम अदुरह ब्राह्यणो का यञ्च 
के निमित्त समागम किया। ओर यज्ञ के उपरान्त वर मोँगने को कहा तब वे स्वयं निश्चय करके स्त्रियो से 
पूछने लगे ओर स्त्रियो से खटपट करने लगे उस कारण। ये खण्डायते कहाये ॥ 


श्लोक - तसस्ते ब्राह्मणा सवे स्त्ियं पृष्ट्वा गृहे गताः। 

ताभिः साधं खड्‌ पडे सं प्रवते पुनः पुनः ॥ 
अर्थ - उन सबका खड़ायत नाम हुआ, उनके वंश भी खड़ायत कहाये। ओर अद्रारह ब्राह्मणों को मेने 
दो-दो सेवक वड्नगर से बुलाकर दिये, ये खड़ायत वैशय कहाये। इनके कर्मपुराणोक्त मन्त्री से होते है। 
परन्तु विवाह चतुर्थं कर्म मे चरूभक्षण के समय वाल नामक धान्य कौ दाल कौ चरू बनाकर ग्रह शाति 
पूजा हवन आदि होते है । कोई रामेश्वर कौ पूजा करते ह पीटे एक नगर बनाकर ब्राह्मणों को दिया, सब 
प्रसन हुए पर तेने मेरा वचन नही सुना इस कारण तू दरिद्री हुआ, अब तुम कोटपकं तीर्थ मे कपालेश्वर 
के समीप निवास करो। वहाँ तुम्हारे सव दुख दूर होगे। शंकर जी यह कहकर अन्तर्ध्यान हो गये । ब्राह्मण 
उस क्षेत्र मे जाकर कष्ट से मुक्त हुआ। खडायते ब्राह्मणो के गोत्र इस प्रकार ह । जिनका कृष्णात्रेय, कौशिक, 
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बः मक्ष क्ष ऋ 
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वरिष्ठ, भारद्वाज गार्ग, वत्स ये सात गोत्र ्ै। ओर वाराही, खराशाना, चामुण्डा, वालगौरी, वन्धुदेवी, 
सौरभी ओर आत्मछन्दा ये सात कुल देवी है| 

कपालेश्वर, नीलकण्ड चर्मक्षेत्र सूर्यक्षेत्र, श्रीगलतेश्वर, शकलेसतीर्थ, वाल्मीकि जी का आश्रम भी 
यह है। खण्डपूर भी यही है। 

यह खडायत ब्राह्मणों कौ उत्पत्ति दै, मेरा पाठकों से निवदेन टै, कि त्रुटि को शुद्ध करने कौ कृपा करे 
क्रोधाध्यान न हो । यह गुर्जर सम्प्रदाय कौ ब्राह्मण है। 





वायडा ब्राह्यणो को उत्पत्ति! 
वायु पुराण मे मारुत कौ उत्पत्ति प्रसंग मे लिखा हे। 


श्लोक - अत्रेरभून्महातेजा वाडवो मानसः सुतः। 
तमुवाचात्रिस्तनयं प्रजाः सृज ममेच्छया ॥ 
(ब्राह्मण ॐ मातंण्ड) 
ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र वाडव नामक एक मानसी पुत्र हुए, ऋषि ने उसको प्रजा उत्पनं 
करने की आज्ञा दी तब वाडव जी ने एक लक्ष वर्षं पर्यन्त तपस्या कौ तव ब्रह्मादिक देवताओं ने वरदानं 
मगने को कहा, त सूर्य के समान प्रकाशमान वाडव ऋषि ने विष्णु आदि देवताओं से कहा, कि वदि आप 
प्रसन होकर वरदान देते हो तो यही दीजिए कि पृथ्वी मे मानसी सृष्टी को वृद्धि हो । तब देवताओं ने कहा 
कि तुमको अयोनिसंभव दर्भ के संतान होगे । जब वायुदेव शरीर बनकर उत्पन होगे । तव उनको सुश्रूसा के 
निमित्त तुम्हारे दर्भं से उत्पनन पुत्र होगे। चौबीस ब्राह्मण, अडतालीस वेश्य वाशद्र भायां के सहित वतमान 
होगे। 
श्लोक - तेषां समुभ्दवाः सर्वे वणिजो वायडाभिधाः । 
भविष्यांति द्विजाः स्वं तन्नामानो विचक्षणाः॥ 


अर्थ - फिर 48 वैश्यो से चोबीस सहस्त्र वायडा वेश्य होगे, ओर चोबीस दर्भ के ब्राह्मणो से बारह दादस 
सहस्त्र ब्राह्मण भूमि में उत्पन्न होगे । तब तक तुम यँ बड़ी वापी निर्माण कर निवास करो, चार कुण्ड यलं 
विश्वकर्मां जी निर्माण करेगे। 


श्लोक - वायडारव्यं पुर श्रेष्ठ बणिग्वप्रविभूषितम्‌ । 


अर्थं - वायडा नाम का एक नगर वैश्य ओर ब्राह्मणों से विभूषित होगा, ओर यह तीर्थ होगा। यह 
कहकर जब देवता चले गये तब वे ऋषि वरहो निवास करने लगे। पीर जब दिति के गर्भं से 49 मरुद्रगण 
जन्मे तब उनके पोषण के निमित्व इन्द्र ने वाडव ऋषियों को बुलाकर कहा कि तुम दर्भ से चौबीस वायडे 
बराह्मण ओर उनके सेवक वायडे वैश्य, श्र भार्या युक्त दोगुने उत्सन करो। 
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श्लोक - वायडा्यां भविप्यति सर्वषां देवता मरूत । 


यह सव वायडा नाम से विख्यात होगे ओर सवकं देवता मरूत होगे । पहते चौबीस को मर्यादा दापनं 
की हे, टस कारण चौबीस सहस्त्र ्राह्यण, अटतालोस सहस्त्र वैश्य होगि, कुल देवता तुम्हारी स्थापन की 
हई, वापी हग, ब्राह्यण यर आकर छेलकर्मं करगे, यह सुनकर वायडादित्य ने व्राह्यण ओर्‌ वैश्यो को भार्या 
के सहित ठत्पन किया। ्रद्या ने भाद्रपद शुक्लाष्टमी को उन बालकों को स्नान कराया, इस कारण वह 
स्त्रापिनाप्टी कदा ओर सातवे महीने से चैत्रे शुक्ल षष्टी को दोलारोहण कराया, इस कारण वह्‌ 
दिण्टोलिनीपप्टी कहाई है। उस दिन का उत्प्रव करने से वायुरोग को पीड़ा नदीं होती । व्हा वायडादित्य 
कु तपोवल मे विश्वकर्मा ने गयो कं निपित्त वडा स्थान निर्माण किया। वरहा वारह मातृका ओर्‌ वार 
महादव क तिवस स्थान द| अस्ठिका, मार्यला, अखिला, जाखिला, ल्यम्ुजा, ख्यम्बजा, आद््याता, 
नयला, सिद्धिमाता, आशापुरी, श्री रन्जना यह बारह मावृक्रा ओर रामेश्वर, भीमेश्वर, त्रिरेश्वर, पवनेश्वर, 
गालकेश्वग, टद्तीएवर, विल्वकश्वग्‌, सिद्धेश्वर, करदटमिश्वर्‌, नीलकण्टेष्वर्‌, हनुमदीश्वर ग्रह वारह महादेव 
ह। विवाह मे मव चोट मे जाकर स्नान करते ट। क्षेत्रपाल तकौ पूजा बलि करते ह। 


ग्रह तायटा ग्राह्यर्णो करी त्यि प्रमाणतः लिखी हे। 
(गुजर सम्प्रदाय) 
''ठनेव्राल च्राह्यण उत्पत्ति" 
मृद द्न्यृत शर भी तीर्थ, ट्स द्रत मै क्रपितीय्रनद्री करं त्रट्‌ प्रर ब्राह्मणी ने त्रद्येष्त्रग्‌ नामक्र गित्र 
की प्रतिष्टा, जर ्रिद्या श्रीए्‌ तपम त्रपि त्र्‌ कष्ट दूपे । 
एत्र ~ द्रन्नापिर्तं परनग्तत्र य्रत्ररतिग मद्ीद्र। 
तदू्नतपिति प्रत्त गानं ग्थानत्ररत्रां व्रम्‌ ॥ 
(ग्राह्मणर 20 मार्तण्ड) 


श्रथ ~ द्वी दनव उथान क्न 4 जर्ण क्री विग प पूर्तिं की पूजा प्राट्‌ परहपत्र त्रे तप्य 
का क्रयिरयरतितरट दयह्तीद्ी, दय क्ण द्दश्नि क्रा ताम द्रति द्ुध्रा। एकर ने वरी व्राह्मण फ्री 
तरद भरति दष्क विएताकररयीद्ानि पक् मम त्रिपण क्रथग्रा शीट कद्र प्रदिविम प्रपद्‌ क प्रमीप काविययावराद 
प दठतरादु रामक पमि जिद कन कते | तषी तणा चिप्र शीर नप्र दरण द्र, जर एकर 
भतन द्वित्रा दकि | शर्क रद्वा की दिव्रजी त जव्रशद्रनण्‌ दति किया, तवर मे टे 
नित्रा कणत कति कने तात क्राह्मप कष् ग्र क्रि क पुजन दता द्यी तीरथ 


८ तरि / 
(गमः मप््रद्राय) 


चन्न $ = च "न 
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18 ' गिरिनारायण ब्राह्मणों की उत्पत्ति ' 


प्रभासखण्ड कं वस्त्रापथ क्षेत्र पात्य मं लिखा दटै- नारद जी वोत 





श्लोक - महापुण्यतपेश्चत्रे शुची वस्त्रापथर द्विजाः 1 
गिरिनारायणास्ते वै निवपति पितामह ॥ 
गिरिनारायणयख्या वै कथमपामभृत्किलि । 


( त्रा0 20 मार्तण्ड ` 


॥ 


अर्थं - ठे पितामह । वस्त्रापथी जो गिरिनारे ब्राद्यर्णो का तिवास टे, ठनक्रौ उ्त्यत्ति कटिर्‌ उनका व्ह 


नाम कंसे हुआ? 
ब्रह्मा जी बोले एक समय भगवान विष्णु ओर शंकर चनद्रकेतु राजा क ्पर कपा करते कं तिपित्त 


च [न 





कि स्के 
न 


त्वताचल पर्वत पर स्थित हृए, ओर विचारने लगे कि ब्राद्य्णो के विना हमारी स्तुति च्व द्धे स्क्तीदै' 








यह विचार कर अपने रूप ब्राह्मण करा स्मरण किया, ओर आप गिरिनारायम दामोदर चम धारण क्र 
रेवताचल पर्वत पर्‌ आये ओर हिमालय क्री गृहा आदिं वेठने वाल ऋषियों के पास जच्छ क्ट 
मुनीश्वरो ! शिव ओर विष्णु प्रत्यक्ष मृतिं धारण कर रेवताचल पर कटे हं। वरटा जाकर तुर उनका दशन 
करर । वरटा जाकर ऋषियो ने गिरिनारायण राम से स्तुति की तव धगवान न टरान दिदा, जर कट कि तुम 
सबको र निवास करना ठचित टै, ओर मने अपना नाम गिरिनारावय धारण क्रिया दै। तुन्दे - 


ष्लोक्र - गिरिनारावण इति ममाख्या कथिता मचा । 
यशा त्वहं तश्ाऽप्येतगिरिनारायणं कृताः ॥ 





धी र्हा रहने मरे गिरिनारायण संजा द्गी, ओर चन्द्रकंतु राजा र्हा जकर तुमको ग्रान 








पण 


श्रव तुम यरी तिवराम करौ समय समय पर मै तुम्हारी रक्षाकरूगा धगवान इस तरह ब्राह्मणों को स्यापनः 





करक श्रन्तध्यनिद्टी गवे । रविवार को रेवती नक्षत्र मं रेवताचल पवत कं ऊपर रेवतो व्युष्टं स्नानं करके 
गधरद्रामौदर का दरति करना यह पचस्कार दुर्लभ दै। 


'गिरिनारायण ब्राह्यणो क गोत्रादि 


7, अवर्भक्र ग्रापारि गोत्र प्रवर वेट ण्ाखा 





1, जीति जेतपरा, घोडाट्ग भागद्राज 3 यजुवद मध्याद्दिनो 
2. भट सिन्थाजीया भारद्राज 3 ऋग्वेद अश्वालायन 
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भारद्वाज 
वत्स 
सदामस 
कृष्णात्रेय 


करवप 


काश्यप 
काश्यप 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
काण्यप 
काश्यप 
भारद्राज 
भारद्राज 
भारद्राज 
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सामवेद 
सामवेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 


सामवेद 


यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
सामवेद 
सामवेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 





कोथुमी 
कोथुमी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
कोथुमी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
कोथुमी 
कोथुमी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
पमध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनी 
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65. पंड्या गीतिया भारद्वाज 3 यजुर्वेद पथ्यान्दिनी 
66. पंड्या वारडला भारद्ाज : यजुर्वेद मध्यान्दिनी 
67. पड्या नगिचरणी भारद्वाज 3 यजुर्वेद मध्यान्दिनी 
68. पंड्या नगिचरणी भारद्राज 3 यजुर्वेद मध्यान्दिनी 
(गुर्जर सम्प्रदाय) 


' अन्य उत्पत्ति ' (गुर्जर सम्प्रदाय) 

गिरनार - ब्राह्मण - 

यह कठिवावाड मे जेन सम्प्रदाय का एक तीर्थं हे। यहाँ गुजरात देश मे 64 प्रकार के गुजराती ब्राह्यणो 
का यरो एक भेद हे । गिरनारगट से निकास होने के कारण ये गिरनार कहाये इनके दो भेद है । एक जूनागद 
गिरनार दूसरा चोरवदा गिरनार अर्थात जो जूनागढ्‌ के आस पास ह वे जुूनागटृ गिरनार कहाते है। जो 
चोरवदा नामक कस्बे कं रहने वाले हे, उन्हे चोरवदा गिरनार कहते हे । चोरवद नगर, पटना सोमनाथ ओर 
मगलोर कं बोचमेहे। ओर अजक ग्राम से निकास होने से तीसरा भेद अजक्य गिरनार कहे जाते है । अजक्य 
श्रेणी को एक विद्वान ने कनिष्ट श्रेणी का लिखा हे। इनमे बहतो का शुक्ल यजुर्वेद तथा सामवेद है। 





"कंडाल ब्राह्मणों को उत्पत्ति 
स्कन्द पुराण मे स्कन्द जी शिवजी से पृते हे । 
श्लोक - काण्डूल स्थान पर्वस्य महात्म्यं वद संकर । 


टे, उससे वायुकोण में वारह कोस पर कण्वाश्रम है। जिसको इस समय कण्डोल कहते है, वर्तमान है । वलं 
कण्वे ऋषिका निवास था। एक समय ठस स्थान में मान्धाता राजा दर्शन को आये ओर ऋषि से कुछ कारय 


ओर महावीर जी वोले र्मे ब्रह्य की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। आप इस स्थल मे 18 सहस्त्र ब्राह्मण ओर छत्तीस 
सहस वेश्य स्थापन करिये । चारो युगो मं इस स्थान का नाम क्रम से कण्वालय, कलुषापह, कपिला ओए 
कलयुग मं कण्डूल होगा । यरा ब्रह्य कुण्ड के स्नान से अनेक पाप दूर होगे। तब महावीर जी तो कहकर 
चले गये, जाने कं वाद कण्व ऋषि ने ब्राह्यणो कं लाने के लिए गालव जी को आज्ञा दी, गालव ऋषि प्रभास 
ओर रेवताचल पर्वत पर होते हए सरस्वती कं किनारे रहने वाले ब्राह्यणो के पास आये । ओर इनकी स्तुति 
को तव प्रसनन होकर ब्राह्यणो ने गालिव जी से वर ्मँगने को कहा तव गालिव जी ने कहा कि अगर आप 





हे शंकर ! आप कण्डूल स्थान पर्वं का महात्म्य कटहिये। सौराष्ट्‌ देशान्तर्गत पंचाल देश मे वड्वाद गव ` 


सम्पादन कं लिए कहा तव ऋषि ने कहा कि म यरा एक नगर स्थापन करना चाहता हू आप उसकी रक्षा 
करना राजा स्वीकार कर चले गये फिर ऋषि ने भगवान भाष्कर ओर महावीर जी का स्मरण किया, वे दोनो ` 
देव आये तव ऋषि ने नगर वसाने कौ इच्छा प्रकट कौ ओरदोनों देवों से रक्षा चाही, देवों ने स्वीकार किया, 
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~~~ बब 
प्रन है, तो सुनो हमारे गुरुदेव एक नर्‌ वम्राना चाहते ई, सलिए श्राप सत्र वरह चसिप। तव वचनत 


च्नक््न्के 


हनि के कारण ऋषियीं ने वरहा जाना स्वीकार किया। उतने पं सौग ट्‌गवामी यनापवातधाणं वदुत्‌ मे 
५ वरहा आ गये । उन्हाने गालिव जी को दटेखकर कटाक हमको पट्रावरीर जीते यरा श्रत क्रोप्रणणाक 
है। तुम्हारी इच्छाहो तो आप टर्म आज्ञा करि, सुनकर गालिव्र जीनेकटाकि पाचाल दण कण्व नाम कं 
ऋपि हे। पापापनोटन तीर्थं पर उनका ग्थान दै, वह एक नगर म्थ्रापन करना चाहते र। राप छतनीम-मद्त्र 
वैश्य चलकर वर्ह निवास करे । वैश्या ने गालिव जी कौ वात वटु गौर वेमुनी, ओर चलना ववया स्वीकार 











1 # 
वरण 


किया। गालिव जी सभी को साथ लेकर ये कण्व ऋषि वटु प्रस द्र, ओर ¦ 
को कहा। तव गालिव जी ने कटा कि प्रभु अगर ॐपप्रसनर्ह, तो टन वद्र; हजार ठरे नाम ठे स्थापन 
किये जारये । गुरु ने तथास्तु कहा विश्वकर्मा से नगर बनवाया वर्ह सव त्राणो को स्यापन किया, ओर छततीय 
सहस्त्र वेश्य इनके सहायक कं रूप मे स्थापित किये । वर्ह सयं देवते साक्ष ल्पयंव कलाक त्प येरहना 
स्वीकार किया। सभी देवताओं ने अपने अपने नार्मो से व्हा तीथं स्थापनं किये, गालिव ऋषि क स्यापन 


[न [ 


किये वे गालिव वेश्य कानो मे कुण्डल पहनते ह, ओर कपोला वैश्य भी उन्दी का नामदै। 


१ # 
जनन ----- 
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लोक - 
गालवस्थापिता येते गालवा: सन्तु नामतः त एवापि कपोलाख्याः कपोलभ्टुत 
कुण्डलाः । प्राग्वाडाः स्युरभिख्याता गुरुदेवाचनेरताः। येषां प्रग्वा भवेद्राडो 
मदीयस्थापनात्मकः॥ ते प्राग्वाडा अमी्नयाः सौराष्टाः राष्ट वधंनाः॥ 
(ब्राह्यण ॐ मातण्ड) 
अर्थं - ओर जो प्राग्वाडा ओर वैश्य गुरुसेवा कं निपित्त विचरते ठै, वे प्राग्वाडव नाम से विख्यात हे। 
इनका वाडा पूर्व दिशा मे हे। इस कारण यह प्राग्वाडव कहाते हे। दूसरा नाम सोरठ वैश्य हे, यद्यपि इनके 
भी अनेक गोत्र, महालक्ष्मी, कलेश्वरी, भोगादेवी, वरा, घाघा यह इनको कलदेवो है । वेश्यो से कण्व > 
कहा कि तुम निष्कपर भाव से ब्राह्यणो को सेवा करना ओर ब्राह्यणो से कहा कि तुम्हारे गौतमादि अट्ारह 
गोत्र, प्रवर ओर वेद, शाखा इस प्रकार होगी यह नीचे लिखे चक्र या सारणं से समद लेना! 
श्लोक - मदीयरस्थापनायोगात्सवे काण्वा भवन्ति हि। 
मेरी स्थापना के योगसे अदुारह सहस्त्र ब्राह्मण सब काण्व अर्थात कडोल ब्राह्मण होगे ओर सदा 
सदाचारी होगे, चामुण्डा, सामुद्रीदेवी, रजकायलमातर, नित्या, मण्डिता, सिद्धा, पिपलवासिनी यह आपको 
कूलदेवी होगी, तुम जहोँ निवास करोगे कुल देवता पूजित होकर वही तुमको फल देगे। 


'इति गुजर सम्प्रदाय! 
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अध्न्वार 


साक्त 
गाग्यं 
तत्सं 
पाराशर 
उपमन्यु 
उपमन्य 
उपमन्दु 
उन्दले 
वरिष्ठ 
क्मुतसे 
पोल्कसः 
काश्यप 
कौशिक 
भारट्राज 
कपिष्ठल 
सारगिरी 
हरीत 
शाण्िल्य 
सनिक 
वत्स 


इति (गुर्जर सम्प्रदाय) 








प्ागत्ा 
पभ्याद्दिनी 


0 
कौधुमी 
पध्यादधिनी 
पध्याद्दिनी 
मध्याद्िनी 
| ध्यादिनी 
मध्याद्दिनी 
मध्याद्दिनी 
मध्याद्टिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्यार्दिनी 
मध्याद्टिनी 
मध्याद्दिनी 
मध्यान्दिनी 
मध्या्दिनी 
मध्यान्दिनी 
कौथुमी 
मध्याद्दिनी 
कौथुमी 
मध्यान्दिनी 


(गुर्जर सम्प्रदाय) 
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19 गदरवाली ब्राह्मण 

द्वाली त्रा. पर्वती ब्राह्मणो कं तीन भद पायै जाते्ह। 1. मुगैला 2. गगादवी 3. एव्प। पकं रजं 
कपाल जो चन्दनपुर प रहता था। उमकं वंशधः मुगैला कटाते ई। नर्हा पका दिकाप छा, एनी 
दतर कुछ पेम विशेषकर विभागे गहती थी, जौ कि अअव्र्चदिपुर कं पणतेर्मक््व्णितद तैवेष्टर 
यै, विली, कपूरी, सिरर्णौव व राप्‌ उनर्पेमेजौदूमो उनकं पथय, त्रौ नौ उनजे वगर्थ्न पथ, 
कैर रि सुरेल कं भादर्यो का गोत्र था, वही उनकं पायय, परन्तु जौ नीच कं मुल्कपंच्येये, ते गद 
2 गगाराही है। राजा जिन ब्राह्मणो के पाथ का भोजनकरताथा। जौ कि त्राद्यणं कण्ट के दे ठं उं 
छव रहते ये। उनके साथ ओर कोई ब्राह्मण भात आदि रसोई न्दी खाते ये, ओर जो त्राद्यण नीकं पठं 
र रहते थे उनको एेसे भोजन बनाने का अवर ही नही पडता था। इय प्रकार उन दो ब्रह्प्णो कं केत 
र अन्तर पड़ गया। ओर सुरोला ब्राह्मणो कौ जाति पकड्ती गई जौ देराकं ऊपरी भागे रहते थे) ठे गग 
क्णो कं हाय कं बनाये चावलो को खाने पे असम्मत थे । यद्यपि प्रयम वह एक ही जातिं यो, प्न गे 
मे वह दो जाति बन गई । यद्यपि गगाही ब्राह्मर्णो पं ओर उन्न बहुत ही कम अन्तः, तौ पोञसं जति का 
प्देक पुरुष शिष्टाचार सम्पन है। सुरोला ब्राह्मण गंगाही कौ कन्या ठे विवाहे करं सकता द| प्ट्नुं इस 
प्रकार से वह गगाही को सन्तति कही जाती टै चाहे वे जाति के दायभागी दी क्यो नर्हा) र्कं या रविव 
बर्ण शुद्र कं हाथ काखाना खा लेते है। इनके भेद ~ धोवल, पटियालो , कियानी , गरकाल, मुन्वाल, 
पपनोई, उपेत, चौवाल, कुठारी, घुसरी, दौर्वास, सनवाल, वुत्तौला, पाली, लोमडारी, च्वनराज, 
द्लौरिया, ओलियाल, ननियाल, चौदसी, दलाकोटो, बुढाकोटी, धुलारी, धुलातो, पचोलो, वनेरिय, 
गरमोला, वलौनिया, विरारिया, वनारी आदि पाये जाते दै तथा इनका सम्बन्य भो शुद्र दे पाया जता दः 


` सुरोला ब्राह्मणों को जाति का विवरण ' (उप ब्राह्मण) 

1. नोतियाल - इनकं पुरुखा नौतीपद्री , तल्लोर्चादपुर के ग्रामो में रहते द । इस कारण इनका न 
रठियाल पडा । यह नीलकठ, देवीदास गौड ब्राह्मणों को सन्तान है। जो गौड देश बगाल प्रान्त पँ आकर 
व्ह रहे थे। एसा विदित होता है कि सन्‌ 700 इ. मे यह र्चोदपुर के राजा कनकपाल के साथ पूज कसे 
क़ निमित्त आये थे। यह पजा करने मं रिहरो ओर गढ़वाल पे विख्यात ह । 

(उप ब्राह्मण) 

2. दोवाल - यह इस कारण कहे जाते ह, कि दोवपदुी, तल्लोरचाँदपुर कं रहने वाले है । यह अपने कौ 
कृप्यकुब्न ब्राह्मण कहते है । जो दासपाल ओर कर्मजीत दो ब्राह्मण कन्नौज से आये यह भौ राजा कनकपाल 
क़ मथ थे। एेसा जात होता है कि राजा के साथ किसी ऊँचे पद पर थे, ओर इनकं पास बहत धन धा। 
मे बहुत अच्छे मन्दिर बनवार्ये । श्रोनगर व अन्य प्रान्त पे उन्ही के नाम से प्रसिद्धरै। 
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3. खानीनाहं - यह नाम इस कारण हुआ, कि खनौरा ग्राम सिली चोँदपुर की पटी मे हे। यह अफ | 
को गोड ब्राह्मणों के वंशधर कहते ह । जो कि शारगधर ओर महेश्वर के नाम से विख्यात है । यह गा ` 
कनकपाल को गढवाल कौ चदाई मे विद्यमान थे । इनके वंशधरो मे से ब्रिटिश गवर्नमेट अपने यहाँ कानूनगो । 
रखती थी | 

4. रतूडी - यह नाम इस कारण पड़ा कि सिलीपट्ी चोँदपुर के समीप रतूडा गँ है । वँ के यहं 
निवासी ह, ओर अपने आदि गोड कौ सन्तान बताते है। यह लोग भी पुजारी का कार्य करते ह ओर गौड 
देश के कनकपाल राजा के समय मे आना बताते है । यह अपना निवास 1200 वर्ष पूर्व का बताते हं। 

5. गौरोला - इनका निकास गोरोली गौव पटरी तली चँदपुर है। यह भी अपने को आदि गौड कौ , 
सन्तान वताते हे। गयानन्द ओर विजयानन्द के वंशधर अपने को कहते है । यह भी राजा कनकपाल कं साथ 
आये थे, ओर गट्वाल के उच्च श्रेणी के मुखियाओं मे गिने जाते है । 

6. दीमरी-डीपरी - इनका निकास दिमार ग्राम पट्वी तली चोँदपुर से है। यह अपने को द्रविण ब्राह्मण 
होने को उत्पत्ति रखते है । इनका कर्तव्य बद्रीनाथ जी कौ सेवा पूजा करने का है । यह भी राजा कनकपाल 
कं साथ आये, ओर राजा कौ कृपा से मन्दिर कौ सेवा पूजा पाई। 

7. धापलवयाल - इनका निकास थापली ग्राम पदी सिल्ली चँदपुर से है, यह भी अपने को आदि गौड़ 
सन्तान कहते है। जयचन्द, भावचन्द ओर जयपाल यह अपने स्थान से निष्कासित किये गये, ओर यह गौड 
कहाये, यह 1100 वर्षं कं निवासी कहे जाते हे, ओर पुजारीपन का आधिपत्य करते हे । 

8. मायथानी - इनका निकास मायथाना ग्राम पटी तल्ली चोँदपुर से है। यह भी अपने को आदि गौड 
कहते हे। इसके पुरुष रूपचन्द नामक राजा कनक्रपाल के समय से चदपुर गृ मे नसे थे, ओर यह भी 
पूजा कं काम मे शुरू से संलग्न हे। | 

9. विजलावार - एक वैजु नामक गौड ब्राह्मण 1100 वर्ष के लगभग हुआ, जो पर्वत पर आकर बसा 
उसको सन्तान विजलवार कहाई । च 

10. हतवाल कोटियाल ~ यह भी गौड़ ब्राह्यणो के वंशधर सुदर्शन ओर विश्वेश्वर दो भाई 900 वर्ष 
कं लगभग हुए यह आकर वसे थे। हतवाल ओर कौरियाल कहाये। ये पहले तो हर ओर कोटि पद्री दसोली 

मं वसे ओर नोतियात ब्राह्यणो से इस जाति के पुरुषो ने मिलाप करके, तथा राजा से मिलाप करके एक 
पर्वत को वड़ी चद्रान जिसको ब्रह्म कपाल कहते है, वर्ह को पूजा का अधिकार प्राप्त किया। 

11. सोती या सुती - इस जाति के ब्राह्यण लगभग 1200 वर्षं हुए कि गुजरात से आकर गढ़वाल मे 

रहे थे, ओर इनका कर्म भी पुजारियो कौ भति था, सिवाय इस जातियों की नीचे लिखी गुरेला ब्राह्यणो 
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करी गढ़वाली जातिया ह । दाई, उनदीले, मालती, लेम्बाल, लखेला, गाजखोला, गुजियालदी , गदं, दृटगयवीर , 
पाटी, मसेता, दूडी, मदूरी, भटोला, चमोली, गोरवाल, वर्पवाल, वगीसारी आदि यह सव जातिया भी आई, 
ओर चौँदपुरगद़ मे राजा कनकपाल के साथ इस जाति के मनुष्यो ने कु भलाई करकं अपना नाम प्रसिद्ध 


किया । 


` गंगारही ब्राह्यणो पे विख्यात" उप ब्राह्मण 

1. बुधाना - इस जाति का निकास वुधनी पटरी चालस्यू से है, वर्ह कं अधिपति कृष्णानन्द थ। यह 
भी अपने को आदि गोड कहते है, ओर 1200 वर्धं का आवाद हुआ वताते ह । एसा विदित होता टै कि उस 
समय यह लोग संस्कृत ओर ज्योतिष के बडे प्रेमी थे । ये वहुत से विदयार्धिर्यो को विद्या पट्यते थे । जिसके 
कारण राजा पर इनको बड़ी कृपा थी । इस जाति से विवेको होने के कारण मालगुजारी नहीं लो जाती थी । 

2. डंगवाल - इनका निकास डगी गोव पदी असवालस्वँ से हे, यह अपने को द्रविण वश मं मानते है, 
ओर 1200 वर्ष हुए दक्षिण से आया मानते हं । यह भी पूजा का कार्य करते है, ओर वह अपने को धरनोधर 
हिर्मप्रिमी की सन्तान मानते है। जो पहलते गट्वाल में आकर वसे थे। 

3. सक्कुलानी - इनका निकास ग्राम सुकलाना जो टेहरी राज्य को असूल पट्टी म है । यह अपने को 
कान्यकून्ज ब्राह्मण कहते है, ओर एक सहस्त्र वर्षं के लगभग आया हुञा मानते हे। यह पुराने राजाओं के 
यहोँ मन्त्री का काम करते थे। यह अपने को केशरचन्द्र॒ ओर रामेश्वर के वधर मानते हे! 





4. उनियाल - यह अपने को मैथिल ब्राह्मण कहते है । जो दरभगा से आया हुञा बतलाते हे । कोड 400 
वर्ष हुए कि यह ऊनी गोव पटी इहवालस्यूं मे आकर वसे थे। यह जत्र मत्र विद्या से अपनो आजीविका 
करते है, ओर गढ्वाल निवास अपने पूर्व पुरुषों को लक्ष्मण मानते ह । 

5. पिलडयाल - यह अपने को आदि गोड कहते हे, यह अपने को लूथमदेव ओर गगदेव को सन्तति 
कहते ह । कोई 800 वर्ष हुए कि यह गढ़वाल मे आकर बसे थे। इनका सस्कृति का बड़ प्रेम था, ओर 
राजपुरुषो के साथ इनका घना सम्बन्ध था। घोरी गँव मे रहने के कारण यह धिलडयाल कहलाए। 

6. घोदियाल - इनका निकास घोद गाँव से हे इनके पूर्व पुरुष इज्‌, वोज्‌ ओर रूपचन्द इस गाँव ये रहते 
थे। ये अपना सम्बन्ध गोड ब्राह्यणो से बतलाते हे, ओर अपने पूर्व पुरुषो को राजपूताने का वासो बताते हे। 
करीब 200 वर्षं से गढ़वाल मे आया हुआ बताते हे। राजा को कृपा से बहुत से गाँवों कं अधिपति हो गये। 
दृटयालस्यूं के समान इस गाँव के यह लोग थोकदार हो गये ओर पूजा भी करते हे। 


7. नोदयाल - यह अपने को हरिहर ओर शीशधर दो भाई जो गोड ब्राह्मण थे, उनको सन्तान वताते 
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हे । पहले ये चिंरगा में रहे पीे ये 300 वर्ष हुए नौदीरगोँव पटरी चपरकोर मेँ आकर वसे ओर नौदयाल कहाये। 
यह खास राजपूतों के पुररोहित ह । 

8-मामगाई - यह एक गौड़ ब्राह्मण सक्ननी जो कि गौड ब्राह्मण उज्जैन का निवासी था । उसको ओलाद 
अपने को वताते है, ओर 300 वर्षं से गढ़वाल में निवास वताते है । उसके पुत्र शीतल, विधिजोत, वीरसू 
ओर डीपू यह मालती ग्राम मे रहते थे। इनके चाचा, मामा के नाम से यह मामगाई कहाये ये भी खास राजपूतो 
कं पुरोहित हे। 

9. नैँथानी - इनका निकास गव नैथाना गव पद्री मनयारस्यूँ से है। यह भी पूरनमल व इन्द्रपाल दो 
भाई कान्यकुन्ज भाईयों के वशधर है, ओर 700 वर्षं से अपना आगमन कर वास बताते हं । पूजादि कार्य 
करते हे। 

10. जोयाल - इनका निकास जीवाई ग्राम पद्री घमरस्यूँ से हे, यह अपने को दक्षिणी महाराष्टी को सन्तान 
बताते है। इनके पुरुखा वासुदेव ओर विजयानन्द विलहार दक्षिण से कोई 300 वर्षं हुए आकर बसे। 

11. चन्दोला - यह जालिधरी ब्राह्मण पजाब कं वंशधर है । थोला, मोला ओर मूलराज ये तीन भाई 
कोई 400 वर्ष हुए चन्दौसी जिला मुरादाबाद से आये थे। 

12. वर्थवाल - यह जाति गौड़ ब्राह्यणो कौ वंशधर है, चार भाई अबल, सबल, सूरजकमल ओर मुरारी 
कोई 400 वर्ष हुए गुजरात से आये थे। वर्थवाल ग्राम पद्री ढग्‌ मे है । उसी से ये वर्थवाल कहाये। 

13. कुकरेती - यह गुरुरपदट्री के निवासी है । कोई 600 वर्ष हुए एक वीलवाल ब्राह्मण जो कि विलीहार 
दक्षिण से आया था, वह कुकटा ग्राम मे रहने के कारण कुकरेती कहाया, यह राजा के कृपापात्र रहे, ओर 
राजपूत ओर खसो का पुरोहित्य करते रहे। 

14. धासमुना - यह भी अपने को गौड ब्राह्मण रुक्मिणी कौ सन्तति बताते ह । जो कि 400 वर्ष हुए 
उज्जेन से गढ़वाल मे आया था। उसके तीन पुत्र हरिदेव, वीरदेव ओर माधोदास घसमान गँव पद्री मोहरस्युं 
परगना चौकोर मे निवास करने के कारण धासमुना कहाये। यह भी राजपूत ओर खसो के पुरोहित हुए। 

15. केथोल - यह गुजराती भार कौ सन्तति है । आलू, तालू, रामवितल, रामदास ओर नारायण दास 
भाट गुजरात से करीब 400 वर्ष हुए आये थे, जो राजपूत ओर खसो के भाट कहाये। 

16. जोशी - यह लोग कूर्मोँयू के रहने वाले ओर पूजा कर्म करने वाले ह । यह 200 वर्षं हुए कूर्मँयू 
से गटृवाल पहुंचे यथार्थ में यह द्रविण ब्राह्मण ह । जो कि दक्षिण से आये थे। ओर गढ़वाल में इस खानदान 

के नौरगदेव, श्योरगदेव आये थे। यह वास्तव मे जोतिष विद्या के ज्ञाता थे। 
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17. धानी - यह भी गौड ब्राह्मण है । विष्णुदास, किशुनदास ओर हरिदास के वंशधर द । गद्वाल 
200 वर्ष से बसे ह । इनका भी कार्यं पुजारीपन का है । 

18. सूयाल - यह गुजराती भारो के वंशधर है, ओर तीन भ्राता सुई, वाजल ओर वैजनारायण जो 
लगभग 400 वर्ष के गढ्वाल मे पचे है, यह भी पुरोहित्य या पूजा कार्य कर्तो है । 


19. बोटाई - यह जाति भी गौड नौटियाल ब्राह्मणो को वशधर है वह गोव वेटाल मे कोई लगभग 600 
वर्ष हुए आकर बसे थे, ओर इनका भी कार्य पुरोहित्य का है। 


20. दोवरयाल - यह जाति कोई 600 वर्ष हुए पजाब से आकर वसी थी ओर दोवरा गोव मे आकर 
रहे, यह जलधरी ब्राह्मण कहे जाते है । इनका कार्य पूजा करने का हे। 


21. पानोली - यह अपने को गोड ब्राह्मणों के सम्बन्ध का कहते है । यह गदृवाल में कोई 800 वर्ष से 
आकर बसे है। यह भी पुरोहित्य कर्म करते है। 


22. सुन्दरयाल - यह भी दक्षिणी भाट जाति है । यह गढ़वाल मं लगभग 300 वर्षं हुए दक्षिण से आकर 
बसे है, ओर पूर्व पुरुष महीदेव सबसे पहले सुन्दरौली मे आकर रहे थे, इस कारण सुन्दरयाल कहे गये। 


23. कलास - यह गुजरात के भार गढ़वाल मे कोई 600 वर्ष हुए आकर वसे ह। 


24. मिश्र - यह महाराष्ट ब्राह्मण है । कोई 100 वर्ष से आकर बसे थे, ओर कूर्मोँयू से आये गद्वाल 
मे बसे। 


25. किमोथी - यह दक्षिणी ब्राह्मण दक्षिण से आकर कोई 1200 वर्ष हुए गढ़वाल मे वसे थे। 


26. पूर्वया - यह भी कनौोजिए ब्राह्मण कननोज से आये हुए है, ओर कुमोँयू के गोव पाटिया मे कोई 
1000 वर्षं हुए बसे तथा 100 वर्ष हुए गढ़वाल मे गये, ओर वहो पूर्विये कहाते है । 


27. कौठारी - यह कूर्मोँयू से कोई 200 वर्षं हुए गढ़वाल मे गये है, यह सुकल वंश कहाता है। 

28. बदोला - यह एक ओजल गौड ब्राह्मण वंश है। यह उज्जेन से 400 वर्षं हुए आकर बसे है, ओर 
वदोली यही विचला उदयपुर मे निवास के कारण बदोला कहाये। 

29. अन्थवाल - यह पजान के जलंधरी ब्राह्मणों कौ सन्तान है, ओर 100 वर्षं से यहाँ इनका निवास 
हे। इस जाति का यह नाम इस कारण हुआ कि यह गाँव अनैथ पटरी कपोलस्य म आकर प्रथम बसे थे। 

30. बोखण्डी - यह महाराष्ट ब्राह्मण विलिहार दक्षिण से आये थे। 300 वर्ष हुए यह वोखण्डी गाँव 
खाती कौ पदी मे आकर बसे थे। इस कारण बोखण्डी कहाये। 
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31- जोगदीन - यह कूर्मँयू के पण्डा ह । यह चार भाई प्रेमा, पदेना, मनीराम ओर देवदीन 200 वर्ष 
हुए गद्वाल म आकर वसे हे, ओर तोला सेला कौ पटी जोगदीन मे आकर बसे थे। इस कारण जोगदीनं 
कहाये। 

32. मालकोटी - यह अपने को गोड ब्राह्मणों के वंशधरकहते ह, ओर 300 वर्ष हुए गढ्चसन मे बसे 
हे । इनके पुरखा सदाल, नागपुर की पदट्री मालको में रहे इस कारण मालकोरी कहे जाते हे। 

33. वालोदे - एक चन्दरसारवन नामक द्रविण ब्राह्मण 400 वर्ष हुए दक्षिण से आकर बसे ओर वालोदे 
कहाये। 

34. धनसाला - कहते ह कि भग्नदेव ओर सगनदेव गोड ब्राह्मण गुजरात से आये वे 300 वर्षं हुए यहो 
आकर बसे। 

35. पारहवल - यह दोराहरा कुरमोँयू से आकर 200 वर्षं हुए बसे है यह भी गोड सन्तान हें पूजा पाठ 
करते हे। 
36. देवरानी - आलू ओर तालू गुजरात कं दो भार थे। कोई 400 वर्ष हुए गुजरात से आकर गढ़वाल 
मे बसेहे। | 
37. नौनी - कहा जाता हे कि यह गोवर्धन कौ सन्तान है । जो कि एक साठी ब्राह्मण गुजरात से आकर 
नोनाव सितोसियून कौ पटी मे आकर बसा था, इसको 400 वर्ष हुए है ये भी पूजा पाठ करते है । 
38. पोखरियाल - यह जाति एक विलिहार दक्षिण निवासी वीलवाल ब्राह्मण गुरूरासेन के वंशधर 
हे । 400 वर्षं से यह इस देश में स्थित ह, ओर पूजा पाठ करते है । 

39. पन्थारी - कहा जाता हे अन्तू ओर पन्तू दोनो भाई, जालंधर से आये हुए जालंधरी ब्राह्मण थे। यह 
चोकोर के पन्थार गाँव में 300 वर्ष हुए आकर बसे यह भी पूजा पाठ करते हे । 

40. मुसरहा ओर वालोनी - यह दोनो जाति के जलंधरी ब्राह्मण पंजाब से आकर कोई 400 वर्षं हुए 
इस देश मे बसे हे। 

41. वीजोल ओर भादोल - यह दोनों जाति उज्जेन से आये द्रविण ब्राह्मण की है । पर यह विदित नही 
हुजा, कि निवास कहां आकर किया। यह गगारी ब्राह्यणो कौ जाति के भेद है । इनके सिवाय ओर भी बहुत 
सी जातियों अपने को गगारी ब्राह्मण कहती ह । पर वास्तव मे वे मालूम नहीं पडती है। परन्तु वे कहते ह 

कि हम भी गँवों के नाम से नामवाले हं । कुछ दूसरे भी वंश है पर वे ब्राह्मण हैँ जैसे - चोकरहा, नौगाई, 
धनसाला, सुन्दली, कठोलिया, परोरिया, भूरदोला, थमवान, खेतवाल, छिदवाल, भदवाल, कोरिया, 
वूदरी, मेदोलिया, कूलासरी, वालोदी, जालोदरी, जखवाल, विलारिया, कोटवाला, सेलिया, भदाला, 
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वोतयाल, गौनयाल, विजौरा, थुलदी, कुरहा, खनतवाल, कून्दारा ओर खारी, मन्दयापि, कन्दयाला, दुरारा, 
हयूदाल, फरसोला, नोला, कूनियाल, खनसरी, पानूनी, सिटवाल, दगरयाल, पुरवान, वीलवान, कनीछगला, 
भटवान, सेतरो, खगोरा, समारी, दर्दगाल, सगारी, वुसाई, वरसोतिया, श्रगवाल, चोकवाल, कन्धारी, 
धमकवाल, नामवाल, वगथाली, सारंगवाल, विजराकोट, थालासी, खानाई, उपारती, भगवान, कोटी, 
कुसूवाल, नगरसाली, तिमिरवाल, चितवान, चोदयाल आदि नाम वाले है 


'“दुति'" (उप ब्रह्मण) 
यह गढवाली ब्राह्मणों का वर्णन हुआ ओर पर्वत निवासी है । 


(गढ़वाली ब्राह्यण पहाड़ी क्षेत्र के) 


` कूर्माचली ब्राह्मणों का वर्णन ' 


ब्राह्मण - जो देश मे आकर यहोँ बसे है उनमें विद्या इत्यादि शुभ गुण होने से यँ चन्द्रवंशी राजाओं के 
गुरू, पुरोहित, उपाध्याय, आचार्य, वेद्य, ज्योतिषी, मन्त्री, दरवारी हुए । उन्हीं को सन्तान करमोयू को उच्च 
ब्राह्मण जाति हई । वे पत, पांडे, जोशी, भर, उप्रेती, पाठक, मिश्र आदि कहलाते ह । कछ इनकी सन्तान 
आदि में ब्राह्मणो से मिल गई उनके आचार विचार उन्ही केसमान हो गये। अधिकांश पत, पाड उच्च श्रेणी में 
हे। इस समय भी शिक्षित, सभ्यनेता यही लोग हे। अग्रेजी विद्या मे भी निपुण हे ओर उच्च राजपदों मे हे । 

पत - भारद्वाज गोत्री ( भारद्वाज, आगिऋषि, वारहस्पत्य तीन प्रवर शाखा मध्यान्दिनी) महाराष्ट जाति 
के पांडेजयदेव पत दक्षिण कोकड देश से 10 वीं शताब्दी मे आये थे। जो काली जी कं दर्शनार्थं गगोली 
पे अये थे। सामयक मणिकोटी राजा ने रिवाडी ग्राम दानमे दिया था। इसी गँव मे बसाये, पीठे उप्रडा 
गोव दिया, दस पीड्यों के बाद सरम, श्रीनाथ, नाथू ओर भोदास ये चार घराने हुए। तीन घराने के माँस 
नहीं खाते थे, चोथे भोदास घराने के खाते हें । सर्वत्र कूर्मोँयू मे पथ या पत कहाते है । कूर्मोयू के राजा के 
गुरु राजवेद्य, पोराणिक हुए अब नौकरी पेशा हे । 

पंत - पाराशर गोत्री जयदेव पंथ के साथ उनके बहनोई दिनकर राय, पाराशर गोत्री दक्षिण कोकड देश 
से अये, मणकोी राजा ने कोटचूड़ा ग्राम मे जागीर दिया, गगोली कं चिटगल, कालीसिया, गँवो मे 
पाराशरी पथ रहते हें । 


' पांडे! 
भारद्वाज गोत्री पांडे - अवध से श्रीबल्लभ उपाध्याय, बद्रीनाथ यात्रा को आये, गणनाथ मे अनुष्ठन 


किया। उनी विद्रता ओर यान्त्रिक सिद्धिया देखकर कूर्मोँयू के राजा ने सत्रह. आली जमीन दी ओर 
विनयपूर्वक ठहरा लिया, गुरू पद भी दिया- पारिया, पिलखा, भेसोडी, कसून, त्यूनरा आदि के पाड 
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कहलाते हे । उक्त ग्रामो मे रहते है । पांडे लोहना मे रहने वाले कांडपाल या कन्याल लोहनी कहलाते है । लो 
का हवनं करने से लोहहोत्री या लोहनी कहलाए । 


सारस्वत गोत्री पांडे - सारस्वत ब्राह्मण पंजाबी बलराज पांडे, ज्वालामुखी, काँगड़ा पजाब प्रान्त से 
यात्रार्थं आये । काली कुमोँयू दरबार मे पहुंचने पर राजा ने रोक लिया धोली गोँव जागीर मे दिया। पुरोहित 
भी बनाया इनके चार पुत्र हुए, बडे भाई कौ सन्तान धोली गँव के पाडे कहाये, दूसरे भाई दाना गवि क 
पांडे कहाये, तीसरे पल्य के पांडे है, चौथे भाई महादेव कौ सन्तान नेपाल राज्य मे है, पांडे, खोला, सग्रोली, 
दोताई जिला मेरठ मे भी यही पाडे है वत्ससभार्गव गोत्री पाड ओर मिश्र । 

पंथीमिश्र - कोट कागडे से राजा संसारचन्द के समय मे आये, राजा के वैद्य हुए इनकी सन्तति मे 
अनूपशहर के मिश्र हे। सीरा के ओर मङ्ेडा के पाड भी इसी कुल मे ह । 

काश्यप गोत्री वरखोरा पांडे - महनी पां कन्नौज से आये कान्यकुन्ज ब्राह्मण थे । इनके सिंह ओर नृसिंह 


दो पुत्र हुए, पाड गाँव सिलोटी मे सिंह को सन्तान है । वेडतीपान मे नृसिंह कौ सन्तान है, राजा ने वरखोरा 
गोँव जागीर मे दिया, इससे वरखोरा के पाडे कहाये। 


"उपमन्यु गोत्री पांडे ओर वेद्य ' 
उपमन्यु गोत्री श्रीनिवास द्विवेदी प्रयाग से काली कूर्मोयू मे आये, पांडे कहाये, राजा के वैद्य हुए मिश्र 
पांडे कहाये, दिवतिया के मिश्र कुज्ज के वैद्य है। 


छरवता मे भी वही वेद्य हँ। शिमिलटिया पाड राजा सोमचन्द के समय राजगुरू पांडे कूर्माय मेँ अवध 
से आये, शिमिला, सालम, टोलीर्गोव, अल्मोड़ा के चम्पानौला मुहल्ले मे रहते है । कूर्मोँयू के सन लोग इनका 
बनाया हुआ भोजन खा सकते है । कहलाने वाले कुछ अन्य भी ब्राह्मण ह । उनका पक्का परिचय ठीक तरह 
मेरी समञ्च मे नहीं आया है। ठीक पता मालूम कर आगे के संस्करण में देखना, जब तक इन्तजार करिए। 
मे पता मालूम कर अवश्य लिखुँगा । 


"जोशी (ज्योतिषी का अपथंश जोशी है) ' 
गर्गं गोत्री सुधानिधि चौवे अवध देश के उन्नाव जिले मे दधिवा खेडा के रहने वाले राजा सोमचन्द के 


साथ दशमी शताब्दी मे ल्ंसी से कुर्मोँयू आये, राज्य ज्योतिषी ओर राजमन्त्री चतुर्वेदी जी हए । ज्योतिषी 
होने से जोशी कहलाए, सेलाखोला, क्जिजाड, कलोन, कोतवाल ग्राम आदि के जोशी इसी कलमे है । यह 


| 
| 
| 
| 


घराना कूर्मोयू का मुख्य राज मन्त्री रहा, दीवान जोशी कहलाते हे । अनेक विद्वान राजनैतिक नेता इनमें हुए | 
वर्तमान समय मे भी अनेक उच्च राजपदं पर ह । अग्रेजी के अनेक ग्रेजुएट दै, चोबे गर्ग गोत्री वंशमेहै। 
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यह कान्यकन्न चौवे ह। 

आंगिरस गोत्री जोशी - अवध से नाथूराम, विजयराम दो भाई कत्युरी राजा कं समय यात्रार्थं आये राजा 
ने दरबार का ज्योतिषी नियुक्त किया, रोडीर्गव जागीर दिया। माला, सर्पं ओर गल्ली कं जोशी इसी कुल 
मर है । इनमे नामी ज्योतिषी हुए, अब भी अनेक अच्छे अच्छे ज्योतिर्विद इसी कूल मं हे । सन्‌ 1626 ये गल्ली 
के जोशी दीवान कहलाए। 

माला के जोशियों का तिथिपत्र प्रसिद्ध रहा, कौशिक गोत्री जोशी पंजावी कृष्णानन्द जो कौशिक गोरी 
डोद़ी नेपाल राज्य से देवदर्शनार्थं आये गगोली के मणिकोटी राजा ने भैरग मे पुष्करी ग्राम दिया। राज्य का 
ज्योतिषी बनाया, राजा राजबहादुरचन्द के समय मे चन्द राजाओं कं ज्योतिषी हुए, यह भेरग के ज्योतिषी 
कहलाते है । दरबार के सिलोरी गव में भी रहते हे । अच्छे अच्छे नामी ज्योतिषी इस कूल मे हुए इनका पंचांग 
भी कूर्मोँयू का मुख्य हे। यह ज्योतिषी कृष्णानन्द जी वंश देशी नदियां के कान्यकुन्न ब्राह्मण थे। 

उपमन्यु गोत्री जोशी - प्रयागराज कं समीप जयराज मकां गँव के रहने वाले श्री निवास द्विवेदी 14 
वी शताब्दी मे राजा थोहरचन्द के समय करमोँयू मे आये। राजा ने चौकी गव दिया, काशी से ज्योतिषगढ 
आये, वे जोशी कहलाये, चन्द्र राजाओं के मन्त्री हए, यह कूल भी दीवान कहलाता है । इनमे अनेक विद्वान 
ओर उच्च कर्मचारी हुए । दन्या में रहने से दन्या के जोशी कहलाए। ललोटा, जोशीपंचारद दुवे, कान्यकुन्ज 
सुकुरम्ब बद्रीनाथ कौ यात्रा को आये। मणकोरि राजा से ज्योतिष को वृत्ति मिली, ललोटी, प्रभृती ग्राम 
जागीर मिली ललोटी जोशी कहलाए । ये ज्योतिष कौ वृत्ति करते ह । अनेक नामी विद्वान ज्योतिर्विद इनमें 
हुए है। | 

भारद्वाज गोत्री जोशी - कन्नौज के निकट असनी गोँव के निवासी त्रिवेदी लंकराज शुक्ल यात्रार्थं इधर 
आये । कूर्मोँयू कं राजा ने शिलाग्राम जागीर देकर रोक लिया, ज्योतिष के विद्वान थे। अल्मोड़ा ओर निसोत्त 
मे रहे। चीनाखाणा के जोशी उच्च पदों पर हे । 


मकेड़ी खुर्द जोशी - जोशी टोला में रहते है, ज्योतिष वृत्ति ओर नौकरी वृत्ति करते हे। 
' त्रिपाठी ' 


गोतम गोत्री त्रिपादी - दक्षिण गुजरात देश ' अमलावार ' वडनगर के निवासी सामवेदी श्रीचन्द त्रिपाठी 
गोतम गोत्री चन्दराय के आरम्भ में बदिरिकाश्रम कौ यात्रा को आये कत्युरीराजा ने इनकौ अनेक सिद्धियोँ 
देखकर रोक लिया। अल्मोड़ा कौ भूमि जागीर में दी, कु्मोँयू के अनेक गवो मे व अल्मोड़ा मे यह त्रिपाठी 
रहते है । अनेक विद्वान, कर्मकाण्डी, कर्मचारी, वैदिक, पोराणिक, पंडित इनमें होते है। 
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॥ भदु । 
विश्वामित्र गोत्री अच्युत भद्र दक्षिण तैलगदेश के मणिकोरीर राजा के समयमे कूर्मोयू मे यात्रार्थं आप 


इनको शास्त्रज्ञ देखकर राजा ने रोक लिया। यह विसाड, पल्य, रेवती, ग्राम सेर मे रहते हे । अच्छे विद्वान 


इस कुल मे होते रहे है। कुछ लोग डोटी नेपाल को गये। भट तीन प्रकार के यहो बसे ह । उनरोक्त वंश के 
अतिरिक्त दो प्रकार के धट ओर धी ह। इनके भिन भिन गोत्र हे। 


पच दवण ब्राहयण 


ह्ण धट - दक्षिण द्रविण देश मे राजा भीष्मचन्द्र के समय कूर्मोयू मे आये, दरवार मे 
हलवाई नियुक्त किया। यह कल हलवाई का पेशा करते हे । 


मध्य प्रदेश से आये भट ब्राह्यण वागेश्वर तीर्थो के तरो मे रहे, वे ग्रहण तथा शनि का दान लेने कौ वृत्ति 
कर्त क्रते © ए 


"उप्रेती ' 
दक्षि 


9, 


द्रविण देश कं महाराष्ट ब्राद्यण शिवप्रसाद मणिकोटी राजा कं समय यात्रार्थं आये काली देवी 


टर्शनाथं गगौलो गवे, राजा ने उप्रेडा ग्राम देकर्‌ विनयपूर्वक रोक लिया, राजा कं मन्त्री हुए । चन्द्र ओर 
रना राजाओं न भी अनेक र्गोँव दिये, खेती, सुपाकोट, वाक, विन्डा इत्यादि ग्रामो म रहते 
उग्रता व्राह्यण कहे जाते 


(\ ८५ 


८ । उपरतायवा 
पाठक्' 





शाण्डिल्य गोत्र कान्यकुव्ज पाटक आस्पद निरोत्तम वेदपाठी अवध से शाडोपाली ग्राम कं रहने वाले 
याद्राथं आआय। राजा ने मणिकानली ग्राम दिवा फिर पर््यूडा ग्राम चन्द्र राजाओं ने दिवा। 


'पाटणी' 


अवध मे कान्यकुव्च ग्राह्यण मिश्र आस्पद कं कूर्माय सोर मं वसे राजा के समय आये, चन्द राजाओं 
ने पाष पाटण ग्राम दिया, यह पाटणी कटे जाते टै । 


' अवस्थी ' 


पजावी व्राह्मण कत्युर राजा कृ समय अस्कोर म पजाव से 700 वर्षं पूर्वं आये वह राजदरवार मे पुरोहित 
काये आर अवस्थी की पटवी दी। 


॥ द्मा # 
व्रत स नेपाल हेते हूए अस्कोट मं पर्वे राजदरवार म वृत्ति मिली । ये भी 700 वर्षं पूर्व के है। 





व्राह्यणात्पत्ति टर्पण-295 


त्त्र 
' उपाध्याय ' 
यह कान्शकन्ज देश से आये, यह कर्मकाण्डी ब्राह्मण कटे गये ये भी 400 वर्षं पूर्व ही पहुचे दहै । 
"कोठारी ' 


ककण देश सूर्यप्रसाद दीक्षित आये कुठारका गवि राजा ने दिया कोटारी कटे गवे। 


"कर्नाटक" 

कृष्णात्रे गोत्री वशिष्ठ कर्नाटक देश से आये कूर्मोवु में रहे, उनके कुल मे कनटिक हे । विष्ट, मनटीनवा, 
पेरू दक्षिण से जये वडवा शकराचार्य स्वामी के साथ ये। 

ब्राह्मणों को अनेक जातियों पेशे ओर ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। रानी का गुरू, गुरूरानी, मठरक्षक, 
मटपाल, दुर्गापाल, हरीवबोला, वेल्वाल, हेडिया, सनवाल आदि पेश्ञे के ओर ग्राम के नाम की संख्या सैकड़ों 
मरं हं। अधिकाश कान्यकुन्न, महाराष्ट, सारस्वत, मेथिल, गोड द्रविण यहाँ पावे जाते ठे । वर्की सन्ना 
ब्राह्मणों को देते हे। 

कपिलाश्रमी तोलिया 

कपिलाश्रमी तोलिया दुर्गपाल वमेरा इत्यादि ग्राम के नाम वा पेञे से जातिर्योँ हुई हँ । कान्यक्ुव्ज के 
वंशज यह मठपाल, गरजोला सव ब्राह्मण हे । गोड सनाडय भी इनमे मिते हृए द । ठक टीक पता नही हे 
सत्ती, नेलिया, लगता, करीव तीन सो से अधिक सज्ञा याचक ब्राह्मण य्ह पर हे, सुनाल, पलिया मुख्य 
काहाल ऊपर लिख दिया हे। विम्वाल, भसाल, दिम्बाल, नन्वाल, सनवाल ट॒मका, सुपाल खोलिया, गुनी 
दाणी आदि । मूल निवासी यहां के राजी, किरात, भिल्ल, हूण, शक, डोम आदि हे । राजी वनमानुष को 
तरह ह । मध्यकाल मे राजपूत खासिया तीन सहस्त्रा वषं कं रहने वाले राजपूत वश से हे। आदम पवती 
ब्राह्मणो मे कराव होता हे। यह हल भी जोतते हे। खस ब्राह्मण, खस पुरोहित पीतल के आभूषण पहनते हे। 
इससे पीतलिया ब्राह्मण कहते हे । 
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शतक गोद्र कं ऋषि मुनि र्ट आवे ठ ठनक वर्ह भूमिदानं कल्गी। अपन अशपं 
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विश्वकर्मा तं वर सुन्दर नगर बनाया तव ब्रह्मा जी वोते 
ण्लोक ~ श्िवमदि्य मालाध्िरावृता भुरियं सरैः । 


=> 


ततः श्रामालनाम्ना तु लाकं ख्यातमिटं पुरम्‌ । 
(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड ) 
ट्वताश्रो का विभागमाला स यह पृथ्वी व्याप्त ट्ई ह, टस कारण श्रीमाल नाम सेयह 
हगा। टसा अवसर मं विष्णु जी कं दृत अनेक ऋषि मुनियों को वुलाकर लाए । कौशिकी, 


गंगादटवायो, गयागीषं, कालिजर, महन्द्राचल, मलिचायल, णुपाक, गौकर्ण, गोदावरी, प्रभास, उज्जयंत, 
गोमती, नदिठद्धन, यौगन्धिक पवत, पुष्कर, वटुं शिखर, च्यवनाश्रम, गगाद्रार, गगा यमुना के समीपवर्ती 
टेणो ठ प्रयाग, कमुटक्षत्र, जामटग्न्यपवत, हेमच्छरट, सरयु, सिध, समीपी अनेक तीर्थो से 45000 सहर 
व्रा्यण अआव। यथी को वद्‌ सत्कार कं पाथं घर मं सव सामग्री रखकर लक्षदान करने लगी, ओर सवये 
पटले गौतम की पूजा करने लगी । इसका सिन्ध देण वासी ब्राह्यणो ने विरोध किया, तव आगिरस ब्रा्यणं 
ने कट्टा तुम महातपस्वी गौतम क्रा विरीध करते द्ध, इस कारण तुमसे वद पृथक हो जायेगा । वे यह सुनकर 
चले गये । वे सिन्धुपुष्करर्णो क्ते हं । तव लक्ष्मी जी ने कटा कि यह पृथ्वी ब्राह्यर्णो को दान मे देती हू ओर 


याथम चार लाख गाये भीदी। वरुण दटेवतार्थ नेटस समय लक्ष्मी के वक्षस्थल पे उस समय 1008 स्वर्ण 
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त्री पत्य भगव्ताव्छाट्च्छरे क्प्ल चक रिच््लि य, श्री चात क्टनलगकिद्धनय न्य तैर 
क्मव्ाद्। भगवता कोली द्र प्रतिकिम्वत्यनच क्रद्धर्मा दम क्त्विनामगाद च्छवि च्ल, ओन द्र श्राय 
तरम कलाद तान वत दने, ऊर ग्राद्यर्णो कौ व्छरीर्यो के उरधुणन करना दुन्दयगा क्राम दछन, 
ण्लाच्छ - श्रीपाल च ततो युर्यं क््लादा ठ भ्वव्िष्यश्र। 
भ्रृघणानि द्विजद्दार्णां पत्नीध्यो रत्ववन्ति चत्‌ 1 
क्तव्यानि मनानि संसव्याट्च द्विजोत्तमाः ॥ 
( त्रदं =. मादग्ड)) 
ट्ख त्रकार्‌ वं प्रतिविन्व त ठ्त्यन 8064 कलाद त्रागड व्रह्म दए । ठन ठ कण्वं व्यनी द्रप, चट 
पटना, सुरता, अहमदावादा, खम्काती, ठेते अनेक चट काते द्रप चट यिन ब्राह्यणा कंपाखन्टेयनद्री कनाम 
वे कलाटत्रागड ब्राह्यणो क्रा गोत्र चला, इय प्रकरारयटर त्रागड ब्राद्धण भरी अध्ययन क्ते जर धभृघय वनते 
रटे फिर ब्राह्यणो के धवनादि रश्चाक्रेलिए विष्य तच्णु चत अपनी चन ठ गृलर, दण्डधारो, दा ठज्य ठ्य चि, 
रीर उनको ग्राह्यर्णो कौ सवा मं लगाया । नीपालन व्यापार कर्यं द्रा ओर तव्वे जार ठज्यो त र्क्टातिकस 
किया, ओर उनक स्वामा ब्राह्यणो कं गोत्राय ठन ठ्य क गोत्र द्ए। ठ्स तगर कं पृठ्तासो प्रग्काट, 











पोरवाल, कटायं दक्षिण के पटालतिया पण्चिम क्र श्रीमाली अर उत्तः 


५) 
५६ 
४) 
५| 
८५ 
६ 


श्लोक - प्राग्वाट्‌ दिषठि पृवंस्वां दक्षिणास्यां धनोत्कटाः । 
तथा श्रीमालिनो याम्यामुतरस्यामयो विशः ॥ 


ऋ 


अर्थं - फिर उनके पुत्र पौत्रादि से वह वंश वृद्धि करो प्राप्त हुखा। फिर भगवान ने उन ब्राह्यणो को 
वस्त्रादि प्रदान करने को इच्छ ये वैश्यो को उनको चवा नं नियुक्त क्िया। उन्हीं ब्राह्मणों कं गोत्र उनकं 
गोत्र हुए, ओर वे पटवा गुजराती वैश्य कहावे। वे सव कोड ब्राह्यणव वैश्य भगवान अन्तध्यान हने पर 
उस श्रीमाल क्षेत्र मं निवास करने लगे। इस क्षेत्र मं अनेक तोथं हे। विवाह म क्छुलदाप को पूजा होती 
है। एक पात्र मे शंख, लालसूत्र, मिश्री लाल, पीताम्बर, वादाम, वस्त्र, कौशेव, जल, दुग्चपात्र, कुमकुम 
पुष्प, इत्यादि पदार्थं लेके कन्या के घर आते है। शख का जल कन्या पर छिड्ककर वह वस्त्रादि तिलक 
कर कन्याकोदेते है, ओर जव तक कलवा करे, वधू को गुप्त स्थान मं रखते हे। इसी प्रकार कन्या 
को माता कूृमकूम, म्होर, नारियल, लालसाडी, पान सुपारी, फूल, चावल, गुड, ककोड़ी, नेत्राजन, मशी 
आदि सामान लेकर वर के स्थान पर आती ह । इस प्रकारपहला फेरा होता हे, दूसरे फेरे मं साधे को गठरी, 
तीसरे फेरे मे घृतपात्र, चौथे फेरे मे गुणपात्र, पाचवे मे मृतिका पात्र छटवं मं वरी, पापड़ सातवें मं सेव 
ते जाती है। इस प्रकर वर की माता को तिलक कर फिर घर को लौटती है। पटे कन्या को माता अपने 
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घर आय, शुद्ध भूमि पर लाल सूत कौ बत्ती बनाय घी का दीपक जलाती है। इसकौ पूजासे पितर प्रसन 
होते हे । विवाह मे शख का शब्द ओर वेद पाठ होता हे। वह अपने घर से कम्बल ओट शस्त्र अपने हाध 
मे लिए हए चोर के समान कन्या के घर जाकर गोधूम कौ मिद्री की बनी हुई, गौरी को लेकर अपने 


घर आता है। फिर वर घोडे चटिकर के वह गोरी ओर नारियल को लेकर विवाह को आता है। आधी' 


रात के समय वर की माता ओर स्त्री घर मे मगलद्रव्यो से स्नान करके वह पहले दी हुई दो साड़ी पहन 
मंगलद्रव्य ले एक स्त्री के हाथ मे जलपात्र, ्ारी ओर नारियल दूसरी के हाथ मे दीपपात्र लेकर कन्या 
के घर्‌ प्रवेरा करती है। कन्या को माता मध्यमार्ग से उनकौ अगौनी कर ले जाती है, ओर वेदी मे खडा 
कर तिलक करतौ हे । वही सुपारी आदि परस्पर गुड खिलाती ह ओर वेदी मे जलपात्र मे जल व दीपक 
मे घृत डालती हे । कन्या ओर वर को माता दीपक ले चार परिक्रमा करती है । फिर आर्छिगन करकं विद 
के समय कठिनता से हाथ दाकर घर को जाती ह । फिर 108 दीपक रखना गोधूमपिष्ट के बनाते जलकुण्ड 
करते इत्यादि अनेक कुलाचार करते है । नीचे इनके कुलके प्रवर, गोत्रादि का वर्णन किया हे। 


वर्तमान समय में श्रीमाली ब्राह्मणों के चौदह गोत्र है । परन्तु मूल ग्रन्थ मे अटरारह है । 1. कश्यप गोत्र 
ओर तीन प्रवर, कश्यप, वत्सश्नधुव, कुलदेवी योगेश्वरी हे, सो.सब चक्र मे आगे लिखते है । यह अद्वार 
गोत्र त्रांगड ओर श्रीमाली ब्राह्मणों के जानिये । श्रीमालियो के चौदह गोत्रो के नाम स्पष्ट है, शेष आगिरस 
आदि गोत्र वालों का वंश नहीं मिल पाया है। लक्ष्मी के विवाह मे 45000 ब्राह्मण आये, वह सन श्रीमाली 
कहावे उनकं साथ में श्रीमाली वैश्य, पोरवाल वैश्य, श्रीमाली सोनी, पटवे, गठि बौर गुर्जर आदि भी वहं 
रहने वाले श्रीमाली नाम से अभिव्यक्त हुए । विवाह आदि में इनसे कर लिया जाता है । 


इनमे से 5000 ब्राह्मण भोजक हुए जो इस समय जैन धर्म पालन करते हैँ । इनकौ वृत्ति श्रावक लोगों 
कौ हे। ओसवाल वैश्यो के उपाध्याय गोर कहाते है, यह वेश्यो के हाथ का भोजन करते है । 5000 श्रीमाली 
सुमारे गुजरातमें आवे सो कच्छ, गुजरात ओर कठियावाड मेँ रहते है । यह धोधारी, खम्वाती ओर सूरती, 
अहमदावादी आदि भदो से विख्यात हे । शेष 35000 मारवाड, मेवाड, जोधपुर आदि स्थानों मे आ रहे यह 
मारवाडी श्रीमाली कटे जाते हं । इनमे एक भेद दसकोसी श्री माली कहाते ह । एक श्रीमाली ब्राह्मण एक 
विधवा स्त्री को लेकर दूसरे गव मे जा रहा पीछे सन्तान होने पर अपनी योग्यता वाले ब्राह्मण से विवाह 
करते हं। वे टस कसी श्रीमाली काते हे। अहमदावाद जिले मे पाये जाते हे । श्रीमालियों मे चौदह गोत्र 
ओर दो वेद ह । उनमें सात गोत्र के यजुर्वेदी है। | 

इनके नाम गौतम, शाण्डिल्य, चन्द्रास, जलवान, मोदुलास व मौदगल्य कर्पिजलस ओर हरितस है। 


सामवेदी भी - सात गोत्र के है, उनके नाम शौनकस, भारद्वाज, पाराशर, कोशकश, वत्सस, उपमन्यु 
ओर कश्यप हें । इनका विवाह सम्बन्ध स्ववर्ग मे होता हे। 
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यदह कोकिल ऋषपिकं मत कौ मानते टै। इनमें मरने कं पीछे स्त्री पने पिताकं गोत्र मं मिलती टै व 


45 शस्त्र से अधिक जो पाच सहस्त्र व्राह्मण आये सो पुष्करण वा पौकरर्णी व्राह्मण कद्ाये। 
श्लोक - तेतु पुष्टिकराः प्रोक्ता उत्तमाधम भेदतः । 
ये गौतमायमाने तु वेद वाह्या द्विजैः कृताः ॥ 
अर्थ - उसमे भी भेदर्टेजो सैधवारण्यवासी व्राह्मण आये धे ओर गौतम के अपमान करने से ब्राह्यर्णो 
ने जो उनको वेद वाहय किया तो वे व्राह्मण सिन्ध षण मं जाकर रहे सो उत्तम ओर देशवाले मध्यम काव | 
यह लोकिक बात है कमल के प्रतिविम्व से जो उत्पन हए वे काशदित्रागदु व्राह्मण काये । 


श्लोक - पद्यानां प्रतिविम्बेष्च ये चोत्पन्ना द्विजातयः । 
ते त्रांगडाः समाख्याता द्विजा दयेव न संय ॥ 
(व्राह्मण उ. मार्तण्ड) 
अर्थं - श्रीमाल क्षेत्र कानाम भिनमाल हुआ हे। इसका कारण यह टै कि कुण्डपा नामक एक श्रीमाली 
ब्राह्मण गुजरात देश मे सोगधिक पर्वत से एक इच्छुमती नामक कन्या व्याह करके लाया ओर कटा कि 
पाताल से ककोल नामक नाम को कन्या को व्याह कर लावा हूं। यह सुनकर सभी श्रीमालिर्यो ने उसे 
धन्यवाद दिया, उसी समय एक सादिका नामक राक्षसी जो श्री मालि्यो कौ कन्याओं का हरण कर ककोल 
नाम के स्थान मे छोड आती थी । उनके लिए कुण्डपा के पुत्रो ने नागराज कौ प्रार्थना कर्‌ उन कन्याओं के 
विषय मे कहा कि आपने हमारे कूल कौ कन्याओं कौ रक्षा की दै। इस कारण विवाह आदि मे श्रीमाली 
मात्र पूजन करेगे एेसा कहकर उन कन्याओं को नागराज से ते आये । तव से विवाह आदि के समय ककोल 
नामक नागराज क श्रीमाली पूजा करते ह । पीछे श्रीमाल नगर ऊजड्‌ पड़ा रहा । श्रोपुज नामक वू के 
राजा ने उसे बसाया । राजा भोज के समय मे माघ कवि इसी वश में हुञा हे । प्रबोध चिन्तामणि मं लिखा 
हि, कि यह कवि खर्चीला बहुत था। राजा भोज ने उसे एक लाख रूपये दिये थे, तो भो उसको मृत्यु धन 
के अभावमे हो गई तब राजाने क्रोध कर्‌ श्रीमाल नगर निवासियों को धिक्कारा ओर उस नगर का नाप 
भिल्लमाल व भिड़माल रखा । जब अनहलवाला पाटल बसा तव भिल्लमाल टूटा ओर जौ श्रीमाली पारण 
पे आकर बसे वह कुलदेवी महालक्ष्मी कौ मूर्तिं साथ तेते आये, ओर उसको पूजा होती हे। यह श्रीमाली 
ओर त्रागड़ ब्राह्यणो कौ उत्पत्ति का वणन कहा यह प्रमाण ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड का हे। जो मेने अपनी इस 
“ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण" पुस्तक मे किया हे। 


(गुर्जर सम्प्रदाय) 
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' काची श्रीमाली ' 


यह कच्छ देश के श्रीमाली ब्राह्मणों का एक भेद हे। 


श्रीमाली ब्राह्मणों के गोत्र, अवटक, णाखादि 


सं. अवटक उपनाम गोत्र प्रवर वेद शाखा कुलदेवी 
1. /ओञ्ला टोकर सनकस गृत्समद सामवेद कौथुमी वरयक्षिणी 
2. त्रिवाड़ी टोकर सनकस गृत्समद सामवेद कोौथुमी विजयक्षिणी 
3. त्रिवाडी वलासरा सनकस गृत्समद सामवेद कौथुमी विजयक्षिणी 
4. जोशी चीपि सनकस गृत्समद सामवेद कोथुमी विजयक्षिणी 
5. त्रिवाडी वाकुलिया सनकस गृत्समद सामवेद कौथुमी विजयक्षिणी 
6. व्फस वाकुलिया सनकस गृत्समद सामवेद कौथुमी विजयक्षिणी 
7. ओज्ञा वाकुलिया सनकस गृत्समद सामवेद कौथुमी विजयक्षिणी 
8. व्यास उवलिया सनकस गृत्समद सामवेद कोौथुमी विजयक्षिणी 
9. द्वे भटक सनकस गृत्समद सामवेद कोौथुमी विजयक्षिणी 
10. त्रिवाडी जेरवलिया सनकस ग॒त्समद सामवेद कोथुमी विजयक्षिणी 
11. त्रिवाटी सांगडा सनकस गत्समद सामवेद कोथुमी विजयक्षिणी 
12. दुवे भोपाल सनकस गृत्समद सामवेद कौथुमी विजयक्षिणी 
13. ओका उमामण भारद्राज आगिरस सामवेद कौथुनी बन्धुदेवी 
14. त्रिवाडी भोपाल भारद्वाज गृत्समद सामवेद मध्यान्दिनी बन्धुदेवी 
15. व्यास भोपाल भारद्वाज गृत्समद सामवेद मध्यान्दिनी बन्धुदेवी 
16. मोहित डाभिया भारद्रान गृत्समद सामवेद मध्यान्दिनी बन्धुदेवी 
17. व्यास चोखाचटणीरिणं भारद्वाज गृत्समद सामवेद मध्यान्दिनी बन्धुदेवी 
18. त्रिवादी कोठिया भारद्वाज गृत्समद्र सामवेद मध्यान्दिनी बन्धुदेवी 
वहिस्पत्य यजुर्वेद 
19. जोशी भोपाल भारद्वाज गृत्समद सामवेद मध्यान्दिनी बन्धुदेवी 
20. दुवे नवलखा भारद्वाज गृत्समद सामवेद मध्यान्दिनी बन्धुदेवी 
21. व्यास नवलखा भाट्राज गृत्समद सामवेद मध्यान्दिनी बन्धुदेवी 
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खिरखरिया 
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पहाड्पुर 
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केशविकार 
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सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 


3- वशिष्ठ, शक्ति 
3- वशिष्ठ, शक्ति 
3- वशिष्ठ, शक्ति 
3- वशिष्ठ, शक्ति 
3- वशिष्ठ, शक्ति 
3- वशिष्ठ, शक्ति 
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देवराज .उदालक 
देवराज.उदालक 


~ ~+ ~+ ~ ~ ~ & ~ = ¢ ¢^ ¢ ¢ ~ 


सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
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बाक्कः का ऋ ऊ 


द्वे ज्ञा 

द्वे ञ्जगुडजातरा 
द्वे सिरखडिया 
दुवे मुडिया 
दुवे मकडिया 
ठाकर उनामणा 
ठाकर वजुरिया 
द्वे रोराणिया 
वोहरा चमारिया 
पोहरा पुतार 
प्रहित पारकरा 
प्रोहित हाल 
पड्या बोडिया 
प्रहित सनापरा 
पड्या जोडरिया 
पट्या भाद्रणिया 
त्रवाड़ी सिरवुडिया 
त्रवाडो दशोत्तरा 
अग्निहोत्री दशोत्तरा 
अवस्थो दशोत्तरा 
दुवे कोडिया 
दुवे दशोत्तर 
दुवे पटोचा 
दुवे पटोचा 
त्रवाडी सामला 
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सामवेद कोथुमी . 


3 अगस्त्यसामवेद कौथुमी 
इम्बवाह सामवेद कौथुमी 
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सामवेद 


व्याधेर्वरी 
व्याधेर्वरी 
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नदी 
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99. 


100. 


101. 


102. 


103. 





त्रवाडुी 
त्रिवाड्ी 
त्रिवाड्ी 
त्रिवाडी 
जोशी 
जोशी 
व्यास 
वोहोरा 
भट 
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द्रहवादिया 
वाडिसुहालिया 


पावदटी 


चड 


पचपीडिया 
पचपीदिया 


पुरेच्या 
वोरवा 
लोह 
वावडिया 


 गोतग्रीवा 
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लम्पाडवा 


साछलवाडिया 


पुत्रोड 
लापसा 
पीडिया 


पेसा 


काकिडिया 
धोगलवाडिया 
धोगलवाडिया 


धोगलवाडिया 


असोल्या 





रप 





कणए्यप, नैधुव 


शाण्डिल्य, वाआसल्य यजुर्वेद मध्यान्दिनी 


कश्यप 3 
कश्यप 3 
कश्यप 3 
कश्यप 3 
कश्यप 3 
कश्यप ॐ 
कश्यप 3 
कश्यप 3 
कश्यप 3 
कश्यप 3 
गोतम 8 
गोतम 8 
गोतम 8 
गोतम 8 
गोतम 8 
गोतम 8 
शाण्डिल्य,3 
आत्रेय आचनरेम्य 
शाण्डिल्य,3 
आत्रेय आचनरेम्य 
आत्रेय आचनरेम्य 
शाण्डिल्य असित 
आत्रेय आचनरेम्य 
शाण्डिल्य असित 
अत्रेय, आचनरेम्य 
शाण्डिल्य जसित 


आत्रेय, आचनरेम्य 


मापमवेद 
सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
सामवेद 
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यजुर्वेद मध्यान्दिनी 
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मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनो 
मध्यान्दिनी 
मध्यान्दिनो 


मध्यास्दिनी 
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सकः ना जा 


कोौश्ुमी योगेए्वरी 
नदिवागिनी 


योगेवरी 
योगेश्वरी 
योगेश्वरी 
योगेश्वरी 
योगेश्वरी 
योगेश्वरी 
योगेश्वरी 
योगेश्वरी 
योगेश्वरी 
महालक्ष्मी 
महालक्ष्मी 
महालक्ष्मी 
महालक्ष्मी 
महालक्ष्मो 
महालक्ष्मी 
क्षेमकरी 


क्षेमकरी 


क्षेमकरी 


क्षेमकरी 


यजुर्वेद मध्याद्दिनी क्षेमकरी 


यजुवद मध्यान्दिनी क्षेमकरी 


शाण्डिल्य असित यजुर्वेद मध्याद्दिनी क्षेमकरी 
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अत्रेय, आचनरेम्य 
104. द्वे चपानेरिया आगिरस 3 यजुर्वेद मधन्दिनी चामुण्डा 
भारमा, मोदगल्य | 





105. दुवे चपानेरिया आगिरस 3 यजुर्वेद मधन्दिनी चामुण्डा 
भारमा, मोदगल्य 
106. दुवे गोधा आगिरस 3 यजुवद मधन्दिनी चामुण्डा 
भारमा, मोदगल्य 
107. द्वे हाडिवा चान्द्रास 111 यजुर्वेद मध्यान्दिनी महालक्ष्मी 
108. दुवे रुण चान्द्रा 111 यजुवद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
109. दुवे कोलवाडिया चा्द्रास 111 यजुवद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
110. दुवे वातडिवा चान्द्रास 111 यजुवद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
111. दुवे भाटिया चान्द्रास 111 यजुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
112. दुवे वोनईया चान्द्रास 111 यजुवद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
113. दुवे जोशी वालड 111 यजुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
114. द्वे कोचर लवडास 12 | 
नट्मवार व्दुर्गा यजुर्वेद वा. चामुण्डा 
115. व्या वालोद्रस उतथ्य, द्र्गा यजुर्वेद वा. चामुण्डा 
आगिरस, वालोद्रस 
116. दुढे पाटक लोट्वान द्र्गा यजुर्वेद वा. चामुण्डा 
117. दुवे पानोलिया कपिजलस वशिष्ठ भारद्रान यजुर्वेद वा. चामुण्डा 
118. दुवे कोचर इन्दरप्रमद 12 यजुवद ` मध्यान्दिनी चामुण्डा 
119. येहा  रमणोवा इन्द्रप्रमद 12 यजुवद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
120. दुक रमणोवा इन्द्रप्रमद 12 यजुवद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
121. दुवे जीवाणोचा टन्दरप्रपद 12 ययुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
122. दुवे खादिया इन्द्रप्रमद 12 यजुवद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
123. दुवे जमिया इन्द्रप्रमद 12 ˆ यजुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
124. ओद्रा  धाधलिया इन्द्रप्रमदट 12 यजुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
125. टुवे वालिया इन््रप्रपद 12 यजुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
126. दुवे रेरिया इनद्रप्रमद 3 यजुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 


127. दुवे उपाध्याय इन्द्रप्रमद 3 यजुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
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दुवे पाटक टन्द्रप्रपद 3 यनुर्वेद मध्याल्दिनी चामुण्डा 
दुवे वदरखाना टन््रप्रमद 3 यनुर्वद मध्यात्दिनी चामुण्डा 
जोशी स्वयदेव दन्दरप्रमद 3 यनुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
व्यास स्वयंदेव इन्दरप्रमद 3 यजुर्वेद मध्यात्टिनी चामुण्डा 
ओजा  आचडिया हारित 5 यजुर्वेद मध्याद्दिनी चामुण्डा 
दुवे पाठक हारित 5 यजुर्वेद मध्याद्टिनी चामुण्डा 
दुवे चारूचा हारित 5 यजुर्वेद मध्यात्दिनी चामुण्डा 
दुवे आचडिया हारित 5 यचुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
दुवे चोकना हारित 5 यचुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
दुवे कुतेचा हारित 5 यचुर्वेद मध्यान्दिनी चामुण्डा 
दुवे सिलेवा हारित 5 यचुर्वेद मध्यान्दिनो चामुण्डा 


होता - 7 वलासडा - सिरोरोहिया - सिरसुडिया मनमुडिया न्याचेष्ट रथभद्रया 


(गुजर सम्प्रदाय) 
श्रीमाली गुजर सम्प्रदाय 
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लाम | 
' 14 गोत्र अल्ल 

सं. अवटक उपनाम प्रवर कुलदेवी 
1. वाडी टीकर 10 उमा 
2. ओद्य त्रपिय 13 उमा 
3. व्यास माघे 5 वटयक्षिणी 
4. ओद शल्या 8 कमला | 
5. त्रवाडी दशोत्तर 6 बालगोरी 
6. त्रवाडी महेर 1 नागिनी 
7. त्रवाडी जाजरोला 12 योगेश्वरी 
8. दुवे नपरया 6 अरिष्टा | 
9. दुवे नपट्या 4 महालक्ष्मी | 
10. दुवे काकडिया 4 क्षेमकरी 
11. दुवे कामेर 3 चामुण्डा 
४, दल कलवाडिया 4 चामुण्डा 
13. दुवे पतोनिया 10 चामुण्डा 
14. ओद्धा पतोनिया 1 | चामुण्डा 


"श्रीमाली ब्राह्मणों की चौदह छकडियों के नाम' 





सामवट्‌ छकड़ी यजुर्वेदीय छकड़ी 
. भोपाल 1. लाहा 1. चामुण्डा 1. गोधा 1. भोपाल 1. उपरसप्ता 1. मटाकिया | 
रोकर 2. भाद्रणिया 2. चडक 2. कोचर | 2. पहत्तर॒ 2. गगाठ 2. उनमसिया 
, शला ` 3. त्यघु 3. मनमुडिप 3. मनआत्र | 2. खजुरिया 2. कोरका 2. सहीसरा 


गावरेज 4. पावटात्रा 4. कटिया 4. पेय 4. टकसाली 4. कोटसुहा 4. वेणगण 
, कर्णद्र 5, लाडआ 5. कातेचा 5. कर्रोह | 5. करचंडा 5. इज्लुवाडिया 5. मसकमुकिया 
पेटेर्‌ 6. काश्यप 6. रूपेचा 6. हारि 6. खांडा 6. करयाणिय 6. पहाणकृष्ट 
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सामवेद छकड़ी यजुर्वेदीय छकडी 


खाकमीचा 1. छणगण रकासण 
पूरना 2. दातिया मलिया 


1. दरोत्र॒ 1. खाजलिया 1. मानवेचा 1. फरिया 1. 
५ 

. धसंकरा 3. नरख्द्य 
4. 
5. 


९ 

2, एेयात्र॒ 2. पडशल्या 2. मठधालेचा 2. राणिवा | 2. 
3. जादरोला 3. चित्रोडा 3. कूत्तेचा 3. नारैचा | 3. चाररेना 

4. 

5. 


3 

4. ठबलाया 4. कर्पिछलार 4. आजरामरि 4.लपाडमा। 4. चडा 4. मीनीसात्र वकरा 
5 
6 


5. वाकलाया 5. वलवारिया 5. मालिया 5. गोतमा | 5. जोखना 5. वालुञ उण 


6. भाभट 6. उपरसा 6. फलपहुञा 6. लापसा | 6. मुन्डा 6. चाचडचोर 6. नवलघा 





श्रीमाली गुर्जर ब्राह्मणों की गोत्र प्रवरादि सारणी ` 





पगोत्रा प्रवर शर्म॑ देवी गणपति यश्च शिव भैरव 

1. सकस सहात्र, गोचर्मद्‌, नंद वरुण्चिं अननीनन वत्स वनकेश्व आनन्द 
गृत्समद 

2. भारा आगिरस, वारहस्पत्य शिव वधुयक्षिण उदियादुधीय रमेश्वर नवलक्षेश्वर ईशान 
भारद्राज 

3. पाएशर वशिष्ट, शक्ति व्रति वटयक्षिणी नकं चित्रेश्वर पारेश्वर सिद्धिदा 
पाराशर | 

4. कौशिक आगिरस, देवराज भव वालगोरी स्वर्ग कामेश्वर त्रम्बाकंश्वर काल 
उदालक 

5. वत्स भृगु, च्यवन, ओर्व मित्र नागिन गोवत्सल गनगजी धारेरवर मगलमूति 
आप्लावान, जम 

6. उपमन्यु भृगु, ओर्व ,उपमन्यु भूत॒ योगेश्वर सिद्धिविनायक उपयी भुवनेश्वर वटुक 

7. काश्यप वत्स, नैधुव, काश्यप भूत॒ अर्ष्ट मृत्यु लक्ष्मणेश्वर कार्चपेश्वर जटिल 

8. गोतमस्‌ ओतथ्य, आगिरस, दास॒ महालक्ष्मी साध्य दमयन्तोश्वर चनद्रेश्वर ग्रामपाल 
गोतम 

9. चान्द्रमस अत्रेय, गोतम, नाग क्षेमकरी दुह्रज देव प्रभूतेश्वर स्द्रचन्र 
ओतथ्य 

10. शाण्डिल्य आशौल, देवल, सोम चामुण्डा उदय त्रिशूल जडेश्वर असिताग 
शाण्डिल्य 

11. लौडवान आंगिएस, ओतथ्य, गुप्त वरानना कर्मं धनेश्वर भूतेश्वर त्राणदास 


लोडवान 
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12. पमौदगल्य आगिरस, भांदव्य पीस बरानना भाष हर्यस 
भोडतस 

13. कर्पिंजलस वरिष्ठ, भाद्र दत्त सुरभपिण अभय दुर्धर 
इन्द परमद 

14. हस्ति हिस 1 देवी दत्तचन्डी भजन सूर्य 


(इति श्रीमाली ब्राह्मण उ.) गुर्जर सम्पद्राय 


गणेश्व 
नागेएवर 


जोगेश्वर 


देवयतराह 
एवताग 


वटपाल 


थका षि क 





[णि रे 
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21 ' बाल्मीकि गौपेत्रीयय्यालय ब्राह्यणोत्पत्ति' 
(वाल्मीकि गोपित्र ब्राह्मण व ख्यालय ब्राह्यण वंश) 





पदापुराण कं पाताल खण्डे लिखादटैकि - 


श्लोक - तत्रैकदा तु वाल्मीकि रामाल्लव्धनो महान्‌ । 
श्री मद्रामसहायेन सर्वसभार सम्भृतः ॥ 
सरस्वत्यग्निकोणे तु कृत्वां स्थानमनुत्तमम्‌ । 
उत्तमं मण्डपं कृत्वा गौतमादीनमहामुनीनम्‌ ॥ 


अर्थं - वाल्मीकि जी ने रधुनाथ जी से बहुत सा धन पाकर सरस्वती से अग्नि्कोण मं यन्न करना आरम्भ 
किया, ओर गोतमादि मुनियों का वरण किया। वह आश्रम छत्तीस कोस चौड़ा वामन कोस लम्बा था। 
बाल्मीकि जी ने यज्ञ करके गोतमादि ऋषियों से प्रार्थना कौ जिस प्रकार मेरे आश्रम को प्रतिष्ठ हो सो कार्य 
हना चाहिए । तब ऋषियों ने कहा कि एेसा ही होगा । 


श्लोक - सर्वे ते शिष्य लक्षेकमुत्तमा वेद वित्तमाः। 
तेषां विहित संख्यानां गोत्राणि विमलानि च ॥ 
त्रियोदश सतानुच्चेदं सजातान महात्म नाम 1 
पचाश्च सहस्त्राणि गोरक्षणं नियोजिताः ॥ 
गोमित्रीयास्ते विज्ञेयाः सर्वदा विव॒धोत्तमेः । 
अष्टो च चत्वारिंशच्च ब्राह्यणानांसहस्त्रणः ॥ 
ख्यग्रे प्रेषिता ह्येते ते वे ख्यालयाः स्मृताः । 


अर्थं - उन ऋषियों के पास उस समय एक लाख शिष्य थे, उनमे से उन्होने पचास सहस्त्र को गोरक्षा 
मे नियुक्त किया, वे सब गौमेत्री ब्राह्मण कहाये । उन सबकी निर्मल गोत्र संख्या 13000 थी । शेष दो सहस्त्र 
जो रहे वे बाल्मीकि नाम से विख्यात हुए । 


बाल्मीकास्ते तु विज्ञेयां विख्याता भुवनत्रये । 
इन ब्राह्यणो का शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्दिनी शाखा हे । 


कोकिलमुनि का मत - यह मानते ह कि इनके सेवक ग्यारह सो कापिस्थ भी बाल्मीकि कापिस्थ 
कहाये, दूसरा मत मार्तण्ड के अनुसार - बाल्मीक कापिस्थ ब्राहमण को लिखी गई है । परन्तु माण्डव्य ऋषि 
के श्राप से ब्राह्मणत्व क्षीण हो गया । इन ब्राह्यणो का निवास बाल्मीकपुर मे हे । हल से भूमि शोधन के कारण 
इनका नाम हल भी है। यह कर्मनिष्ठ, सात्वको ओर इनके नाम, गोत्र का वर्णन चक्र मे लिखा हे। 
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' बाल्मीकि ब्राह्यणो के गोत्रादि, 
प्रवर 
0 
वशिष्ठ 
काश्यप, वत्स, 
काश्यप, वत्स, 
अत्रय, अर्चना, 
0 ।॥। 
0 |¢ 
वशिष्ठ, मेत्रावरूण, 
भार्गवच्यवनाप्तवान, आष्टिसेण, 
आगिरस, ब्राहमुद्गल 
भार्गव, आर्वच्य, 
ब्राह्म, मुद्गल, 
माधावा, आगिरस, 
0 1) 
देवत, देतश्रवसा, 
0 8 
विश्वामित्र, स्मरथ, 
0 ए 
भार्गव, ओर्व, 

(इति वाल्मीकि ब्राह्मण उत्पाद) 


नेधुव 
नेधुव 
नारशावर्वा 


कोटन्य 
अनुपक्षा 


जमदगिन 
आगिरस 
कोत्सस 


विश्वामित्र 


॥ 
वाला 
॥ 


जमदग्नि 
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22 ' शाकल, राक द्वीप ब्राह्यणो को उत्पत्ति ' 





भविप्य पुराण के 133 वे अध्याय र्मे कटा टै कि - 
श्लोक - कृष्णपुत्रोऽतितेजस्वी साम्बो जाम्बवतीमुतः। 
सूर्यस्य च महाभक्तः प्रासादं स चकार ह ॥ 
(व्राह्मण उ. मार्तण्ड) 


अर्थं - कृष्ण के महातेजस्वी जाम्बवती से उत्पन पुत्र साम्ब ने सूर्य देव कौ भक्ति के निमित्त एक वड़ा 
हल बनाया । उसमे भगवान सूर्य की मूर्तिं स्थापित कौ ओर पूजा कं निमित्त गौरमुख ऋषि से कहा कि 
हम मान्दिर कौ पूजा का प्रतिग्रह नहीं करेगे । तव साम्ब ने इसके निमित्त सूर्य का आराधन किया। तव प्रसन 
टकर सूर्यदेव कहने लगे । 
श्लोक - ममार्चनिऽस्मिन द्वीपे तु ह्यधिकारी न कोपि च। 
शाकद्वीपे ते वसन्ति वर्णाश्चत्वार एव च॥ 
मगणश्च मगसश्चेव मानसो मन्दगस्तथा । 
(व्राह्यण उ. माण्ड) 
अर्थं - अर्थात मेरे पूजन का अधिकारी यहोँ कोई नहीं हे, शाकद्ीप में चार वणं मग, मगस, मानस ओर 
मन्दग यह निवास करते हे । उनको तुम यहाँ लाकर वसाओ। 
श्लोक - साम्बः सूर्यवचः श्रुत्वा चारूह्य गरूणां दतम्‌ । 
शाकद्वीपात्समानाय्यचाष्टाद क्ुलोभ्दवान्‌ ॥ 
कमारान स्थापयामास चन्द्रभागा नदी तटे । 
ते तु नित्यं पूजियन्ति सूये भक्तिपुरः सराः ॥ 
अर्थं - साम्ब यह बात सुनकर गरूणपर चट़कर शाकद्वीप को गये ओर शाकद्वीप से अदरारह कुल के 
कुमार लाकर चन्द्रभागा नदी के किनारे स्थापन किया। वे सूर्यं भगवान कौ नित्य पूजा करने लगे। 


श्लोक - तन्मध्ये मन्दगाश्चाष्टो मगाश्च दणशसंख्यकाः । 
ततः साम्बो भोजकन्याः समानाय्य प्रयलतः ॥ 
मगाख्यदशविप्रेभ्यो दत्तवान विधिपूर्वकम्‌ । 

(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड) 
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ग्लो ~ तता जाताणच ये पुत्रास्ते तु धोजक्रसंजकाः 1 
त्राद्यणोाचन मपानाणच तापपिव्यगधारव्छाः ॥ 
वट पाट विपर्यां सान्यगास्त परिकारतिताः । 
भोजने मौतिनः मर्व श्रुपिव्त्च्मृचंधारक्राः ॥ 
वचाच्यांएचाप्टवर्पे च द्यामाटहकविधारकाः । 
सव्याट्रतर्टिं मयस्य गायत्र्या जपतत्पराः॥ 
अग्निद्रीत्रारतासर्वं प्रं संस्कारपु्वकम । 
मौत्रापणो ब्राह्यणवत्यानं क्छुर्वन्ति ते मगाः ॥ 
अष्टध्यः एककन्याए्च टत्ताम्ते शुद्रकाः स्मृताः । 
तदपि मयस्य भधक्ताए्च मंदगा नात्र संएायः ॥ 








| - टन ग्पृमार्न कं डौ बालक ठत्यनन दृण वे भोजक कदटटाव। वे सव ब्राह्यणो कं समान कर्मकरे. 
दादे दरु । कपास क्ाठना भीदग कपोला मापक्री कंचली कं समान यजौपवीत सरीखा वस्त्र धारण करते 
र| व 122 श्रगुल का ठदम 120 का मध्यम श्रीर 108 का अधम होता टै। वह अव्यंग आरटवे वं मे धारण 
करात्‌ द् कट्‌ का दलट्‌-पुल्ट्‌ पाट्‌कमते मे गमगनाममे प्रसिद्धरहै। भोजन क्रं समय मौन रहते हं। 
धिय क पान दादी गव्छतद्र। मर्यकी पृजाकरतेरद, श्रीर मूर्यं को अर्चां कहते ह। ठनके पूजक दहति 
त यददरयर्चि कटर दातरद्। श्र ठप अरव्याण धारण करते ट ्रमाहक, पटितांगसार अव्यंग का पर्याय 
| तथन श्रीम मृतक क सपय ग टृतार दिया जाता । य तीर्न व्यव्छति पूर्वक सुर्य गायत्री काजापकरते 
र, श्रीः दिनात्‌ द| दिपच्छिति मद्र मीत्रापणी कर समान पीते द्ं। जौ आट कुल कं वे ठनको शकां 
क्री कन्यादी गवे णर व्ुलङद्ुण। वनी मवयं कं भक्तं दृ परन्तु मदगधी कटहलाप्‌ । 


"दति श्राकद्रीप व्राह्मण उत्पत्ति" 
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जी मृत्यु हाने पर धी इनको वृत्ति पववत चलती रदी । योद जव चित्तपाठन परवा का राज्य हुडा, उस समव 
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आग्रह क्िया। जव दश्चिण कोकड्‌ मं यह वात यय तव उत्तर ककड को वृत्ति वाले पुठ्घोत्तम भट के 

दम्बन्धो गुस्ल यचुर्वेदीर्यो कं सग कराड ओर चित्तपावनों का कहूत विरोध हुखा । कुड दिन पोक़े उत्तर 
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ककड यं वसाईं कं तिकट पलसीवन कुट गवि मं एक तुकभट 
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शरीर करा ने उनका अग्निहोत्र भग किया। तव तुक भट ने अपने गु्ल 
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यं पर्टुवकर छत्रपति से अपना दुख तिवेदन किया । अर्‌ छत्रपति 7 तिणव करकं उनका अग्निहोत्र फिर 


च च 


चलवाया । परन्तु वरटा के लोग इनको पलशीकर नाम ते पुकारने लगे । परन्तुं यह गुस्ल वचुक्दोय अधिकतर 
ठत्तर कोकड्‌ म रहते है, ओर इस समव भी उत्तम कर्मकाण्ड नं रत रहते ह । इय समव वह महाराष्ट सन्त्रदाय 


[म 
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कं अन्तर्गत आते हे । इन मध्याद्दिनी शुक्ल युर्वेदीय ब्राह्यण का उपनाम तथा गोत्र जर कुलाचार सव 


[ ऋ = 


देशस्य कं समान है। महाराष्ट से इनका भोजन ओर कन्या सम्बन्य होता हे। 








(इति शुक्ल यजुकंदीय व्राह्मण 


(म्रहाराष्ट सम्प्रदाय) 
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24 त्रवेदी म्होड़ ब्राह्मण 


पद्य पुराण के पाताल खण्ड मे लिखा हे कि जब महाराज युदिष्ठिर न धोम्प ऋषि से गुजरात देश क 
धर्मारण्य तीर्थं का महत्व पृछा तो उन्होने कहा उस स्थान मे ब्रह्माजी ने घोर तपस्या कौ ओर विष्णु भगवान 
से वर मांगने के उपरान्त तोनो देवताओं ने वहो निवास करने को तीन गुणो के सहित निर्माण किय्‌। | 

श्लोक - गुणेस्तरिभिस्त्रिभिः काले ब्राह्मणः प्रकीटीकूर््ताः। 
अष्टादशसहस्राणि त्रेविद्यास्ते द्विजोत्तमाः ॥ 


अर्थ-तोनो गुणो के सहित 18000 सहस्त्र ब्राह्मण उत्पन्न किये वे त्रेविद्य त्रवेदीम्होण ब्राह्मण कहे गये। 
इनमे ठै सहस्र विष्णु ने छे सह ब्रह्मा ने ओर कै सहस्त्र शंकर ने उत्पन्न किये, यह सात्विक, राजसिक तामसी 
हए इनको सेवा को शुद्र ओर वेश्य उत्पन्न किये इनके चोबीस गोत्र है । आगे चक्र में स्पष्ट किये हे । 

व्राह्मण उत्पत्ति मार्तण्ड मे लिखा हे, त्रेविध ब्राह्मणो के वकल नाम के स्वामी हं । इनका निवास मोहेरपुर 
मे हुआ इस मोहरपुर ग्राम मे अनेक देवी देवताओं का निवास हुआ, मातंगी देवी का इनके विवाहादि मे 
विशेष पूजन होता हे । ब्रह्मवतं कं अन्तर्गत सरस्वती के दक्षिण तट पर है। कलिंगे वह धर्मारिष्य मेहपुर है। 
जव रामचन्द्र जी धर्मारण यात्रा करते यहोँ जये, तब एक रात रहे वरहो रात को एकमस्त्री के रोने कौ आवाज 
सुनी जव रामचन्द्र जी ने जाकर रोने का कारण पूछा तव उसने कहा कि, म इस पुर कौ अधिष्ठात्री श्रीमाता 


क त्रेवि 


हू ब्राह्मण चले गये, उनको लाकर वसाईये । तब राजचन्द्र जी ने वरहो त्रेविध ब्राह्मणो को लाकर बसाया ओर 


गोभुज ब्राह्यणो का भी फिर स्थापन किया । ब्राह्मणों को एक ताम्रपत्र ग्राम प्रदान सम्बन्ध मे लिख दिया। 
भगवान रामचन्द्र तीर्थयात्रा कर घर को लोर गये। जब कलि के आरम्भ में आम्र नामक बौद्ध धर्मी राजा 
इस देश का हुञा तव उसने रामचन्द्र का वह ताप्रशासन नहीं माना ओर ब्राह्मणों से कहा कि या तो हनुमान 
जी कं दशन कराओ नही तो ग्राम छीन लृगा। तव उनमे से पन्द्रह सहस्त्र ब्राह्मण तो प्रारब्ध को प्रबल मान 
कतंव्यविमृट् हो वटे रहे, कि अव इस ग्राम मे हमारा अंश नहीं रहा । शेष तीन सहस्त्रं ने कहा कि तुमने 
शास्त्रो म पारगत होकर प्रारव्ध को भी प्रमुख माना इससे तुम चतुर्वेदी म्होंड नाम से विख्यात होगे। परन्तु 
हम उद्योग को मुख्य मानकर जायेगे ओर हनुमान जी के दर्शन करेगे, ओर 64 गोत्र के 72 वर्गो मे से एक 
एक को साथ चलने के लिए कहा कि जो कोई अपने वर्गं से नहीं आवेगा, वह स्थान ओर अपने वर्गं से 
भ्रष्ट सम्या जायेगा । ओर न तो वेश्यो से वृत्ति मिलेगी ओर न विवाह सम्बन्ध ही होगा । यह सुनकर चतुर्वेदी 
ब्राह्यणो कं घरो से वीस वुलाये ओर त्रिवेदी म्होडों मे से ग्यारह ब्राह्मण भक्ति से हनुमान जी के दर्शन को 
निकले उसमे वह वीस तो मार्ग मे ही वेठ गये । कि दर्शन हे या नही हो परन्तु ग्यारह ब्राह्मण जितेन्द्रिय होकर 


| 


-- ण 


रामेश्वर को गये ओर वर्हाँ अनन, जल त्याग कर वैठ गये । तव हनुमान जी ने दर्शन दिया ओर उनका दुख 
देख अपने दाहिने व वाये अग कं दो रोम देकर कहा कि राजा को वाये अग का रोम दिखाना जब वह क्रोध 


करे तो कहना कि तेरा राज्य भप्म हो । यह कहकर तुम शीघ्र नगर के बाहर चले आना जब नगर जले ओर 
राजा शरण हो तो दूसरी पुडिया डालकर शाति कर देना। वे चिन्ह लेकर ब्राह्मण गोव मे आये ओर राजा 
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को चमत्कार दिखाया, राजा ने अपराध क्षमा कराया ओर धर्मारण कं अलावा सुखवासपुर ओर एक ग्राम 
उनको रहने कं लिए दिया । चतुर्वेदी सुखवासपुर मं रहे कट सीतापुर ओर श्रीकषेत्र मं रहे । उनम से जो वीस 
चतुर्वेदी ब्राह्मण जो जधवीचर्मे से ही लौट नाये थे, दोनों जातिर्यो से पृथक हो आचार भ्रष्ट नि से जेटी 
मल्ल म्टोड ब्राह्मण कहाये । कितने ही नीच जाति के पुरोहित हए मल्ला म्टोडं कं गोत्र पहले कट ह । इनकी 
कुलदेवी लिम्बजाशक्ति धर्मश्वर महादेव से पक्षिम की ओर इसका स्थान है। 





(चतुर्वेदी म्होट) 
श्लोक - 
चतुर्वद्या महाराज संस्थिताः सुखवास के। केचित सीतापुरे वासं श्रीक्षेत्रे चापरेऽवसन्‌ ॥ 
हनूमत प्रति गता व्यावृत्य पुनरागताः । केसि{चल्लाश्च संजाताः केचिच्छौडिक याजकाः ॥ 
धेनुजा म्होड 
उनमे से जो ग्यारह थे वे इग्यार्षण नाम से विख्यात हुए । वे स्थान वृत्ति से दूर होकर साभ्रमती नदी के 
किनारे ओर ऊपर जहो तहां निवास करने लगे। यह जो त्रवेदी म्होड़ ब्राह्मण थे, इनके घरों में गाय वहत 
थी । उनकं चराने कं निमित्त विद्याहीन ब्राह्यणो के मूर्ख वालक नियुक्त किये, वे सव ग्वाल में ही रहते थे। 
गोव को कुमारी तथा विधवा्ये उनके संसर्ग से गर्भवती हुई यह देख उनके माता पिताओं को वड़ा दुख हुआ, 
ओर उन्होने वे कन्याए ओर विधवा जिन जिन से दूषित हुई थी। उन उन को देदी उनको वो कानीन 
ओर गौलक सन्तान धेनुजा म्होड के नाम से विख्यात हई, ओर वह उनकी जाति से भिन हुई पूर्व ब्राह्मणों 
के साथ उनका विवाहादि सम्बन्ध बन्द हो गये । यह मोहरपुर के पूर्व सात कोस पर धेनुज नगर में रहते हे । 
यह ब्राह्मणत्व से गिरे हुए हे । 
श्लोक - भिन्ना जातिस्तथेतेषां सम्बन्धो नेव तेः सह। 
धेनुजा म्होड़ सं्ञाये लोके विख्यात कीर्तयः ॥ 
धेनुजाख्यं पुर तत्र स्थापितं वासहेतवे । 
ओर दूसरे म्होड ब्राह्यणो के त्रिपाला म्होंड्‌, खिजडिया, सम्वा क म्होड़, तालाजिरए म्होंड ओर सुरती 
कपड, बन्जी, सरसेजी, कच्छी, हालारी, घोघारी आदि देश ग्राम भेद सम्वा कं अनेक भेद हुए । इस म्ोड 
जाति मं अहमदाबाद के पास सखरेज ग्राम है । वहो सामवेदी शिवराम म्होंड ब्राह्मण विद्वान पंडित थे । इन्होनि 
शाति चिन्तामणि आदि कई ग्रन्थ बनाये । इन ब्राह्मणों के दिव, कोडिनार, जूनागढ, कूतियाण, पोरबन्दर, 
ञ्ञालावाड्‌, हलवद, धागदु, मोरवी, बीकानेर, राणोपुर, सियोर, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, धोलका, 
भरूच, अकलेश्वर, विरमगांम, काशी, जामनगर, मांडवी, भुज, नगर यह चोबीस ग्राम हं । इनमें यह अपनी 
आजीविका करते रहँ । 
(डति ग्होड़ ब्राह्मण गुर्जर सम्प्रदाय को) 
(श्रीमाली गुर्जर का सम्प्रदाय) 
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[_ द्ालोग ब्राह्मणो की उततनि' _ | ्यालोरा ब्राह्मणों की उत्पत्ति ' 
ब्राह्मणौत्पत्ति सार खग्रह म लिखा है कि विवाह समय मे प्रजापति को तीर्यं उमा के दृष्टि आने पर पतित्‌ 
हुआ, उख समय सत्य कहने से शकर ते का । 
श्त्नोक - यावन्त्यः यिक्रतां रेतसः प्लुताश्चतुरानन । 
तावन्त एव पुनय भवन्तु तव तेजसां ॥ 





अर्थं - कि तुम्हारे वीर्यं से इस रेत के जितने कण धीर्ेगे उतने ही तपस्वी बालखिल्य नाप के प्रकर 
होगे । ठेरे कहते हौ 88928 तत्त लाता ऋणि क्रुमार प्रकर हो गये ओर जँ वह प्रणर हुए वरहा आश्रम पाच 


मध्य ये बालख्िल्य आश्रम क्या । उन से €0000 साठ हजार सूर्य कौ उपासना करते हुए सुर्य 
गदे. ८० ये गगा यमुना के मध्ये तप किया वे अन्तर्वदी ब्राह्मण कहाये। 
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श्त्लोक - गगा यमुायोमध्ये तेपुस्ते परमं तपः 
परे नव खद्दस्त्राणि जम्बुवत्यास्तटे गताः ॥ 
रध्िता गरूडनव पतपाना द्विजोत्तमाः ॥ 
ततः पश्चश्ातान्येव पंचयुक्ताति वै द्विजाः ॥ 
द्रारक्छायां गतास्ते वै रक्षार्थं स्थापिता हरेः ॥ 
अष्टादश सहस्त्राणि हयष्टाविंशच्छताधिकाः ॥ 
ते सवे मुनिशादुलाश्चनक््ुः स्वाश्रममुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थं - नी नन्तरे ऊम्दृठती के किनि एर जाकर तप किया, वे जम्बु ब्राह्मण कहाये । पांच सौ ब्राह्मण 
द्रिका मे गदे ठे गुग्गुलौ ब्राह्मण कद्टाये। अर अदट्रारह हजार एक सौ अद्राईस जो आश्रम पर रहे वे गुरीला 
व्राह्मण कदे, गुर्मले ब्राह्मणे के एकमौ अद्रा गोरर, शेष एक सौ पचपन गोत्र का विभग्य वैदिक ग्रन्थो 
ठै! (42८ ठ ठे 32 ऋष्वेद कं गीत्री ओर 33 शाखा टह । वह इस प्रकार है काश्वायण, आग्रयण, व 
ग्रीदादण, दृह, धाम, च्यवन, दमुद्यरिणा, सत्सश्रव, ठत्तश्रव, ठद्ालक, वृहत्तर, धृप्रायण, वृहदवभु, गर्हित, 
काष्टायन, णाकटाटन, उष्टक, रेधृव, मर्नीच, शाकल्य, काश्यप, वात्स्य, शौसिर, मुद्गल, अत्रेय, गोलक, 


जातुकर्ण, स्थीदर, ओर बल्टाकः ¦ 
यजुर्वेद कः 33 गोरर, अर छियासी शाह । वे गोत्र टस प्रकार ह। पौलस्त्य, वैजभृथ, क्रोच, सानुनी, 
दपल, धावमान, माडव्य, गीदम, गार्गी, कात्यायन, भारद्राज, पाराशर, अग्निमान, अनुलोम्य, शाण्डिल्य, 


पौटिख, पुणल, चन्द्रास, अक्ण, दाप्रयण, काण्वायन, अरम, वत्स, नारयण, जमदग्नि, वशिष्ट, पताजिली, 
प्रालवि, द्यरुणि, भार्गव, पीण्टकयण, सायकायणिः । 











पं, गोत्र प्रवर दैवी चट जा 
` } ययने भार्गव च्यवन ओर्व जता ` सामवैद वमौ गाग्ययनय 
2) गणानेय 
3. कृष्णार््र॑यं 
4 माण्डवं 
5. वैशम्पायनं 
€ वत्स 
7. कश्यप 
8. धारणास 
3. लौगाक्षि 
10 कौशिक 
11. उपमन्यु 
12. वत्सायन्‌ 
13. वत्सर 
4. भारट्ाज 
15. गगिय 
16. शनक 
शौनक 
17. कुशिक 
18. भागव 
9. र्पेण्य 
20. आगिरस 
21. अत्रि 
22. अघमर्पण 
23. जैमिनी 
24. गण्य 


"त्रिवेदी षटोड ब्राह्मणो क्रा गोत्र चक्र 


प्रत्रा 


-- - -- -- - -- ` --- - - -- - - ~ -- ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 


भार्गव, च्यवन, ओर्व, 


आप्लावन, नपदणिति 
विश्वापित्र, विल्वकात्यायन 
आत्रेय, ओर्ववान, श्रावार्व 
भूगुवच्मवन्‌ चयूवन्‌, गर्‌, 


आगिरस, अप्वरीय 


युवनाश्व 
भार्गव, च्यवन, आप्लावनं 
परोधस, वत्स 


वत्स, नैधुव, कश्यप 
अगस्त्य, दातृव्य, इध्मवाह 
काश्यप, वत्सार, शारस्तम्ब 
विश्वामित्र, देवरात, 
उदालक 

वरिष्ठ, भारद्राज, प्रसह 
भार्गवच्य, आप्ल, दात, 
भारट्राज 

भार्गवादि 5 

आगिरस, भारद्राज 
वाहंसपत्य 

गार्गेय, गागीय, शंखणि 
भारद्राज, गृत्ससमद, 


देवरात, उद्ालक 

विश्वामित्र 

च्यवन, जेपिन, 

आप्लावन, मधि 5 

अत्रि, कण्व, अ्चिं 

गौतम, ओतय्य, आगिरस 
आत्रेय, श्रावश्व, ओवंवान 
भारदाज, गौतम, अघमघण 
विश्वामित्र, टेवरात, उदालक 
भार्गव, च्यवन, आप्लावन 


मुव्दा 
भटयोगिनीं 
धारपधारिकां 


व्विच्यरजां 
अन्ना 


गोचर 
ध्रत्रजां 
महदायोगिनीं 


 -- षा ध 
प्श्रणां 


गात्रडा 


भट्रारिका 


चिका 


त्रानता 


जहराह्य 


प्रहाकालो 
तारण 
चामडा 


टारवासिनों 
मातगी 
चदिका 
ट्गां 
विशालाक्षो 
नदा 


"भक व क 


त्रा्मणोत्यनि 


"ऋषय 
व व 


तट ग्रावा 


(इति * (श्रीमाली गुर्जर सम्प्रदाय) 


वभ्यार्िरी 
पभ्यादिीं 


नप्यादिरीं 


वभ्यारििनी 


पभ्यारिरौ 


प्यारे 
मध्यार्टिनो 
© 


च 
# + 


नध्यान्ट्नां 


प्रभ्यान्दनो 
पध्यान्दिनो 
परध्यान्दिनों 
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गृण 


१ = 
मानकद ° की 41 कान्क्कतृनय 


रःकतामध्यये 


तवानतःअधमं 


सात्वकोउक्तम 
एजसोप्रध्यपः 
रजसोपध्यय 
सात्वकोउत्तम 


च 
तुजला 


एउताम्भ्यमन न 
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इसी प्रकार सामवेद के बत्तीस गोत्र ओर तेरह शाखाये है। वे इस प्रकार हे। विश्वामित्र, देवराज, 
चितिद, गालव, कुशिक, कौशिक, हयूदन्त, सान्तम, उदधि, खलवानैल, जावालि, यज्ञवल्वय, आहुल, 
सेनघवायन, गोभिलायन, गोरकि, लागलि, कतल, ओदल, सरलद्रीप, अशम, अपावयन, वेदवृद्धि, 


वैशाख, भाजुकि, लोभगायन, लोगाक्ि, पुष्यलित, कद, राणायणन । 
इसी प्रकार अधर्वणो के इकतीस गोत्र है नो शाखा हे। 


ओतध्य, गोतम, वातस्य. सौदेव, वर्चस, शाण्डिल्य, कपि, कौडिन्य, माण्डव्य, त्रयारूणि, सोनक, 
नोलक , ओदवाह, वहदध, शोल्कयन, संविघ, सोमदत्त, सुशर्मक, सावर्णि, पिप्लादि , हस्तिन, वैसम्पायन, 
जाजलि. मज्जकेशा, अंगिरा, अभिवर्चस, कुमुद, आदिगुह, पथ्य, रोहिण, रोहिणायन यह इकत्तीस गोत्र हं। 
यह सब एक सौ अडाईस होते है । परन्तु सात गोत्र उसी समय नहीं रहे। इससे एक सो इक्कौस गोत्र मोजुद 
हे दालोरा ये रहने चे ालोरा ब्राह्मण कहाये उनके 128 गोत्र हे । 


( ल्ञालोरा ब्राह्मण) 


रे 


=-= अष च 
[ ऋ - 


ठेगायन. ोतिहव्य, पौल, अनुसातिक, शोनकयन, जीवंति, कावेदी, पार्षति, वेहेति, निर्विरूपाक्षि, 
आदित्यायन, मृतभार, पिगाक्ि, जहिन, वीतिन, स्थूल, शिखापर्णं ओर शार्कराक्ष यह 18 गोत्र हे । अन्तरवेदी 
ब्राह्यणो के - व्याघ्रपाद, उपवीर, लेलव, कारलायन, लोभायन, स्वर्णिकार, चाद्रालि, गाविनी, शेलेय, 
सुमना ओर वेघृत ये ग्यारह गोत्र है। ] 

गुग्गुली ब्राह्मण के - कौडिन्ू, शोनक, वत्स्य, कौत्स, शांडायनीक यह पाच गोत्र हे । इस प्रकार 263 


गात्र क्रा चर्या हाता ह। 


व्रह्मा जीने द्वालोरा ग्राम मं रहने वाले ब्राह्यणो के निपित्त एक कलस मे हवन करके 18128 कन्या 


उत्पन्न की ओर उनसे उनका विवाह कर दिया वे सव ्ञालोरा कहाये । इनका स्थान इस समय शमीदुर्वा 
नाम से विख्यात ह। इसी को जाल्योदशमी कहते हे । 


' गुग्गला ब्राह्मणों को उत्पत्ति वर्णन ' 


श्लोक - वब्रह्मविष्णुणिवेश्यैव वरान्‌ दत्वां महर्षयः । 
स्थापिता द्वारिकायां च देवदेवेन विष्णुना ॥ 
स्वीयाश्रम विशुद्धयर्थं सामिद गुग्गुल जुहकाः । 
सर्वपापविनिर्पुक्तास्तेनं गुग्गुलिकाः स्मृताः ॥ 
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अर्थं - जिस सपय वालखिल्य ऋपिर्या को वरदान द्विया, ठम सपय भगवान विष्णु ने कद्ध ब्राह्मणो को 
द्वारिका मं स्थापित किया। उन्दने वर्ह आपने आश्रपकी णुद्धिकं लिए समिधा रीर गृगुलसदहोम किया। 
वह दस कर्म से सव पाप सै रहित हए ओर गुग्गुली व्राह्मण कटाये । वट द्वारिका प श्रष्ट व्राह्मण निजकमं 
पं तत्पर हुए, इनको दान देने मे द्वारिका की यात्रा यफल होती दै। इनका भेद यजुर्वेद शाला मध्यान्दिनी 
ओर कुलदेव श्री द्वारिकाधीण जी है। सत्ताईस आअवटक दै। ठन ये बारह नष्टद्ौ गवेदह। मौजुदा पन्द्रह 


अवटक मिलते दै । उनके नाम आपकी सेवा मं प्रस्तुतरदै। 


सं अवटक सं 
॥ मीन ४१ 
0१ वायडा 12. 
3. पाठ 13. 
4. पाठक 14. 
5. पुरोहित 15. 
6. जोशी 16. 
7. द्विवेदी 17. 
8. भर 18. 
9. चुमानभर 19. 
10. पदीयार 20. 
| शी 
(डति गुगगुला ब्राह्यण)) 
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अवटक 
माडियार 
उपाध्याय 
व्यास 


कि 
वरटक्राट 4 
4 = ~; 12 


चारणवोर टकोरं 
वेगटा टाकोर 
कणवोर गोर द2कोर 
होरा टाकोर 
पिडारिवा ठाकोरं 


“चित्तपावन कोकडदे ब्राह्मण उत्पत्ति" 


स्कन्ध पुराण के सदह्याद्र खण्ड मे महादेव जी कहते हे कि एक समय परशराम जो से भूमि मागकर 
सूपाकं क्षेत्र मे निवास करते हुए, वहाँ ब्राह्मण स्थापना को इच्छा करने लगे ओर प्रभात समय मे सागर कं 


किनारे खड थे कि- 


ष्लोक- यिन्स्थापने त॒ सहसा दह्यागताज्य दटशं सः। 


> 


का जातिः कश्चधर्म॑श्चकस्थाने चेव वासनम्‌॥ 


केवर्तका ऊचुः- 


ज्ञाति पृच्छसि हे राम ज्ञातिः केवतं कोतिच। 


तेषां षष्टि कुलं श्रुत्वा 


पवित्रम करोत्तटा॥ 





£ 220-च्राद्यणात्पति दर्पण 





ब्रह्मस्य च ततो दट्त््रा सर्वविद्या मुलश्रणाम्‌। 
चिताम्थाने पवित्र त्याच्चित्त पावन संजक्राः॥ 
अर्थं वद्ध व्यमात चिता भृपिक तिकट्‌ मृद्धपुरुष आकर खट हुए ठनमे परशगम ने पृ तुप कनि 
ह्वी वले दम केवतंद्वै। हसाय मादि गौव का समृहद्ै। परशगम ने चितास्थान पर्‌ उनको अपने तपरीतल 
त व्राह्यणत्त्र चं चर्तर्तित क्रिया, ओग चिताव्थान्‌ पर पवित्र दाने मे टनक्रा नाम चित्तपाठन ग्ब्छा त्रे पुव 
प्शागमन्ी कृपा मे गौरवर्ण विद्रा सप्यत्र द्वा गये उनके चौदह गोत्र ओर माटि टपनाम दिवे, पीट प्रागविः 
| प्राण ठै दन्ते पणागपन्री हवी पनीश्वा करनी चाही, तव परणगमकं श्रापमेवे तिंदनीय श्रौ कर्म प 
टीनिद्धा नवे, पीद्धे फशगप ने टतौ चविपल्लीन नामक गोवर वपाया फिर यथा स्थान क्रो गमन क्रिया| टन 
वहुलं की तैलगीय शाष्ठा सप्वन्यी यजुर्वेद दै। यह लीग व्यापार निष्ट रौर गुणी द्टीति र, भीजन व्यत्रस्था 
दनी यद्ागष्ट त द्ीती द्ै। कन्या सप्वन्थ्‌ कीकिदर्प्थौ मैद्रीताद्ै। 
साधत प्रणनाव्ी मै विष्ठा, कि यरद कं पीट कि गृह्य्शरी वेद एचि पप्णत्र करीदह ग्राह्मण 
त | दवयीग मै स्यन्तीर कामी वर्वप्लेच्छ दनकौ पक्र क्र ठौ गवर। (छली0-तीतामागः सथ्यम्थ 
ध्वन कदटिभिः) शः ठक संगति मैवे कर्मध्रटद् गव उनकी सन्तान पीट व ्रपना्राह्मल्व 
विचार धणानसद्धी शत्या गवे ओर यटशयमते शपते तपीकवल मै टनकौ शुद्ध किया। उनका चूर्वाक्ति चैदं 
गरि रैः यटि उपताप दिव उनकी चिच पावन दुधा तैत्रीय श्रीर्‌ शकल य द्लकी दी शाखा द| दनक 
क चट्‌ कर्द च मल्व्य भौजी, कन्या विद्यत दटीतै ह| पश्रीपालकः शर्‌ पथुरभाधी दति द| सद्यद्र 
न्ठण्टको छठा आध्याय मै द्नकी विष जनिकारी मिलती द| एक तीसरा भी भेद दै जिै किरन्त क्ती 
| य यार्न क्ाव्यायार करतेह्। पानम कीट मारने कं कारणव र्किदिवन्त कदे जाते | जवल ओर कन्डव 
दनद चद, यह समानि प्रयत म कन्या यम्यन्य करतै द| रागे चित्त पावनीं की गत्र 14 तथा ठपनाम 





न ~ ॐ 1 ह; [ ऋ 
गीर क्री वारिणी दपन्वन् द| 


'कोकणस्थ चित्तपावन ब्राह्यर्णो कं गोत्रादि 





म उपनाप प्रवर गोत्र मश््या रपं उपनाम प्रवर गोत्र _ रख उथनाम प्रवर गोत्र _ य्या सरं उपनाम प्रवर गात्र संख्या 
1. यित 1 ररि 1 7. चिपर्लुणकर्‌ 7 रि 7 
2. अरालै 2 ध्र्रि 2 8. चाफकर 8 त्रि 8 
2. ट्र 3 ररि 3 9. वचौीलकर 9 त्रि 9 
4. मोत 4 ररि 4 10. दाभौलकर 10 अत्रि 10 
5. उौगतैकर 5 रि 5 11. भदटिभौकं 11 त्रि 11 
6. वाटटैकर 6 रि 6 12. पटे 1 जमदग्नि 1 


, (4 च के १ ^ नओं 
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„~ ~ 
पं टपनाप प्रत्र गात्र ग्र्या यं यना प्रतरः गोत्र मय्या 
12. ग्ट 2 जमदग्नि 2 42. ट्म 1 क्पि 1 
14. भागव्रत 2 जमदग्नि 32 42. ग्छराठट 2 चपि 2 
15. त्रात 1 व्राश्रल्य 1 44. प्याट्‌ 2 च्छ्य 3 
16. चेष्ट 2 व्राधल्य 2 45. द्राग्‌ 4 चपि 4 
17. ऋते 1 वराध्रव्य 2 4. ऋष्ट 1 चपि 5 
18. तरेणम्पायन 1 तैतुन्टन 1 47. च्द्रय 2 चि < 
19. भाटभीक 2 नतु 2 42. ऋरटीकर 2 चपि 7 
20. भिदे 1 ततुन्दन 2 49. मग 4 क्रपि 8 
21. गप्त्राबुद्धे 2 नेतुन्टन 4 50. ग्रामे 5 चपि 9 
22. पिपलष्छेटे 2 तैतुन्टन 5 51. न्छरगट € चछ्रपि 19 
22. यदटव्रद्धन 1 च्रौटिन्यं 1 52. भागवत 7 चपि 11 
24. फट्मै 2 क्रीौटिन्य 2 52, टला 2 च्रपि 12 
25. आचारी 1 प्रौटिन्य 3 4. चचक्रट्व 9 क्रपि 13 
26. पलै 1 वत्स 1 55. धारय 10 कपि 14 
27. उकिडवै 2 चत्प 2 56. भ्रच्ल 1 भट्ट 1 
28. गगल 2 वत्स 3 57. टेटे 2 भट्राज 2 
29. जीशी 4 वत्स 4 58. टर 3 भटट्राज 3 
30. कराले 5 वत्स 5 59. वचयालं 4 भ्राज 4 
31. बावेकर 1 वत्स 6 60. चागुरटे 5 भादाज 5 
32. सौटनी 2 वत्स 7 61. रानडं 6 भाट््राज 6 

33. गौरे 3 वत्स > 62. गोते 1 भारद्वाज 7 
34. दाभोलकर 4 वत्स 9 63. वैद्य 2 भारट्ाज 8 
35. किटडमिडे 1 विष्णुवृद्ध 1 64. मनोहर 3 पभटद्राज 9 
36. नने 2 विष्णुवृद्ध 2 65. येसास 4 भटद्राज 10 
7. पराजये 3 विष्णुवृद्ध 3 66. सोवनौ 5 भाटट्राज 1 
38. महदले 4 विष्णुवृद्ध 4 67. जोशी 6 भाटट्राज 12 
39. मडलीक 1 विष्णुवृद्ध 5 68. आरववे 7 भाट्राज 13 
40. टेव 2 विष्णुवृद्ध € 69. राहलकर 8 भाटट्रान 14 
41. वेलणकर 3 विष्णुवृद्ध 7 70. कण्या 9 भा्राज 15 
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ग्र्या यय 








सं उपनाम प्रवर गोत्र संख्या सं उपनाम प्रवर गोत्र संख्या 
71. करव 1 गार्ग्य 1 100. भावये 3 कौशिक 8 
72. गाडगिल 2 गार्ग्य 2 101. आगासे 4 कौशिक 9 
73. लोडे 3 गार्ग्य 3 102. गोडवोले 5 कौशिक 10 
74. मारे 4 गार्ग्य 4 103. पालन्दे 6 कौशिक 11 
75. दावके 5 गार्ग्य 5 104. देवधर 7 कौशिक 12 
76. जोशी 1 गार्ग्य 6 105. सटकर 8 कौशिक 13 
77. थोरात 2 गार्ग्य 7 106. कानिटकर 9 कौशिक 14 
78. घाणेकर 3 गार्ग्य 8 107. देवल 10 कौशिक 15 
79. खगते 4 गार्ग्य 9 108. वर्तक 11 कौशिक 16 
80. केलणकर 5 गार्ग्य 10 109. खरे 12 कौशिक 17 
81. गोरे 6 गार्ग्य 11 110. श्ये 13 कौशिक 18 
82. वदे 7 गार्ग्य 12 111. कोलटकर 14 कौशिक 19 
83. भुसकुटे 8 गार्ग्य 13 112. फटक 15 कौशिक 20 
84. सुतार 9 गार्ग्य 14 113. खुले 16 कौशिक ` 21 
85. वेद्य 10 गार्ग्य 15 114. लावणोकर 17 कौशिक 22 
86. वेटेकर 11 गार्ग्य 16 115. लेते # कश्यप | 
87. भर 12 गार्ग्य 17 116. गानू 2 कश्यप 2 
88. भागवत 13 गार्ग्य 18 117. जोग 3 कश्यप 3 
89. म्हसकर 14 गार्ग्य 19 118.लवारये 4 कश्यप 4 
०0. केतकर 15 गार्ग्य 20 119. गोखले 5 कश्यप ` 5 
91. दावकं 16 गार्ग्य 21 120.दातार | कश्यप © 
92. राजमाचीकर 17 गार्ग्य 22 121. करमरकर 2 कश्यप 7 
93. गदर 1 कोशिक 1 122. शित्रो 3 कश्यप 8 
94. वाम 2 कौशिक 2 123. जोशी 4 कश्यप 9 
95. भाद्र 3 कौशिक 3 124. वेलडकर 5 कश्यप 10 
96. वाड 4 कोशिक 4 125. भानु 6 कश्यप 11 
97. आपटे 5 ` कोशिक 5 126. शत्रो 7 कश्यप 12 
98. वरवे 1 कोशिक 6 127. खडलकर 8 कश्यप 13 
99. वापये 2 कौशिक 7 128. पालकर 9 कश्यप 14 
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सं उपनाम प्रवर गोत्र 
129. ठोसर 10 कश्यप 
130. ओगले 11 कश्यप 
131. विवलकर 12 कश्यप 
132. वडवे | कश्यप 
133. कन्हेरे 14 कश्यप 
134. भरकर 15 कश्यप 
135. फालके 16 कश्यप 
136. सुकले 17 कश्यप 
137. भर 18 कश्यप 
138. तरणो 19 कश्यप 
139. तरणो 19 कश्यप 
140. भेलाद 21 कश्यप 
141. कुडवे 22 कश्यप 
142. विद्र 23 कश्यप 
143. कायसे 24 कश्यप 
144. सादे | वशिष्ठ 
145. बोडस 2 वशिष्ठ 
146. ओक 3 वशिष्ठ 
147. वापर 4 वशिष्ठ 
148. वागुल 5 वशिष्ठ 
149. धारप 6 वशिष्ठ 
150. गोगरे 7 वशिष्ठ 
151. भाभे 8 वशिष्ठ 
152. पोकसे 9 वशिष्ठ 
153. विसे 10 वशिष्ठ 
154. गोवडे 11 - वशिष्ठ 
155. करलेकर 1 वशिष्ठ 
156. दातार 2 वशिष्ठ 
157. दाडेकर 3 वशिष्ठ 


सख्या 


1 
16 
1 
18 
19 
20 
21 
24 
०23 
24 
०4 


«0 © . ‰< ©+ > & = =¬ 


नअ ४ 9 न, = 
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सं उपनाम 


158. 
159. 
160. 
161. 
16. 
163. 
164. 
169. 
166. 
16. 
168. 
169. 
1/0. 
14 1* 
1८2. 
9 
1/4. 
1५. 
1/6. 
0. 
1/8. 
1/9. 
180. 
1& |* 
18.2. 
183. 
184. 
| - 
186. 


पेटसे 
धारपुरे 
पर्वत्ये 
अभ्यकर 
दात्ये 
मोडक 
सावरकर 
भातखण्डे 
दाणोकर 
कोपरकर 
वेद्य 
विनोद 
दिवेकर्‌ 
नातु 
महाबल 
साद्य 
राणे 
शोमण 
गागल 
भार्ये 
गडपुले 
दामिले 
जोशी 
परचुर 
धत्ते 
ताम्हनकर 
टकले 
आमडेकर 
थामडकर 


गोत्र 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
वशिष्ठ 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
णाण्डटिल्य 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्य 





सख्या 
15 


^^ (© ~ © ५ - ~ > - 
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187. पुलपुले शाण्डिल्य 
188. तोवरेकर शाण्डिल्य 
189. मारे णाण्डिल्य 
190. पावगो णाण्डिल्य 
191. डोगर णाण्डिल्य 
192. केलकर णाण्डिल्य 
193. विद्वान शाण्डिल्य 
194. काले णाण्डिल्य 
195. माइल शाण्डिल्य 
196. भोगले शाण्डिल्य 
197. सहस्त्राबुद्धे शाण्डिल्य 
198. काणो शाण्डिल्य 
199. टिलक शाण्डिल्य 
200. कानडे शाण्डिल्य 
201. नित्सुरे शाण्डिल्य 
202. गोडसे शाण्डिल्य 
203. पाटणकर शाण्डिल्य 
204. शिरे शाण्डिल्य 
205. व्यास शाण्डिल्य 
सं गात्रस. उपनाम 
1. 11 अत्रि 
2. ध जमटग्नि 
3. 3 वाश्रव्य 
4. 5 नेतुन्टन 
5. 3 कोटिन्य 
6. 9 वस्त 


15 





206. धनवरकर्‌ शाण्डिल्य 9 
207. लावणोकर शाण्डिल्य 10 
208. पद्य शाण्डिल्य 11 
209. मये शाण्डिल्य 12 
210. चेहरे शाण्डिल्य 13 
211. रिसवुड शाण्डिल्य 14 
212. सिद्धये शाण्डिल्य 15 
213. उपाध्ये शाण्डिल्य 16 
214. राजवाडकर शाण्डिल्य 17 
215. सिधोरे शाण्डिल्य 18 
216. कोञ्चकर शाण्डिल्य 19 
217. पलनिरकर शाण्डिल्य 20 
218. वाटवेकर शाण्डिल्य 21 
219. नरवणो शाण्डिल्य 22 
220. पावसे शाण्डिल्य 23 
221. कोपरकर शाण्डिल्य 24 
222. मारे शाण्डिल्य 25 
139. दामोदर 20 कश्यप 25 
(इति चित्त पावन कोकड़ ब्राह्मण 
(गुर्जर सम्प्रदाय) 


“चित्तपावन 14 ऋषि गोत्र" 





गोत्र प्रवरो के नाम 
आत्रेयार्चनासश्यावास्वेति 3 


भार्गव, च्यवना, आप्लावन, ओर्व, जमदगिनि 5 


^ ५.१.१9 


30 <2।; 3} -3) 
“~ 


1 केलकर 


=, 

= न्प 
८२१ 
ॐ1 
~ 





व 
51 
34 





' साठ उपनाम चक्र' 
16. गाडगोल 
17. गडवोले 
18. गोखले 
19. गागल 
20. पेघाल 
21. घागुरेडे 
22. चितले 
23. चापेकर 
24. क्षत्र 

25. जोशी 

26. जोग 

27. जोगलेकर 
28. टेव 

29. टकले 
30. डोगर 
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ककि गी गिकं 





40. 
4८. 
48. 
49. 
90. 
1. 
9९. 
93. 


चत 
भांटभोकं 
परा 
पाहल 
रानटै 
लिप 
्लोदे 


वेलणकर 


94. 
55. 
56. 
54. 
58. 
99. 
60. 


"उपनाम सख्या 60“ 





-------_-_-_्‌-्‌-्‌-्‌-्‌-्‌-्‌-]्‌--~--__ 
वैशणष्पायन 


शिवे 

सादे 
सोपण 
सोपनी 
सोहनी 
सहस्त्रावुद्ध 


(कोकणस्थ चित्तपावन ब्राह्मण वर्णन) 


डति चक्रम 
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25 ' वगाली ब्राह्यण ' “वर्णन"' 


गाल देश मं राटी ओर वारन््र वैदिक प्रकृति क कर्ट्‌एकर्श्रणी क त्रा्यण रहते है। उनमें राटी ब्राह्यणो 
की अधिक सख्या है, ओर त्रेष्ट दर्ज के मान्य रहै । इनर्मे कान्यकुव्न, अन्य ब्राह्यण ने जाकर के वर प्रवास 
किया। आगेये कव ओर कंसे गये हाल विस्तार पर्क प्रस्तुतरहै। वौद्ध धर्म के समयं धमं प्रसारण अति 
उग्र अवस्थामदहानेकं कारण वगदेण आदि देशो मं सनातन धर्मं कौ प्रभा प्रायः अस्तसो हो गडु थी। नये 
धर्म के प्रतिघात से प्राचीन आर्य धर्म थरथर कपित होता था। संसार मं ठससमव नवे धमं के प्रतिघात ये 
विश्वास होने लगा था। वैदिक क्रिया कर्मं भय के कारण लोप दहेनिलगा था, जव कालक्रम ये भगवान 
शंकराचार्य ने जन्म ग्रहण कर 1032 मतो का निराकरण कर वद्धो को भी सभी स्यनों पर परास्त किया, 
ओर आर्य धर्म कौ उन्नति होने लगी । उस समय महा पराक्रमी राजा आदि शुर वंगदेश के वग सिंहासन 
पर्‌ विराजमान थे। उस समय ब्राह्मणों कं धर्म कौ अवस्था सोचनीव थी । एक समय राजा आदिशचुर ने पुत्रेष्ठ 
यन्न करने कौ इच्छ कौ ओर विद्वान ब्राह्यणो को तलाश किया परन्तु देखा कि वंगाल मे उस्र समव 
व्राह्मणगण वेद विहीन ओर आचारशभ्रष्ट दृष्टिगत आये । इस कारण उन ब्राह्यणो को आचार भ्रष्ट व शास्त्र 
ते अनभित्न जान कार्य सम्पन होने कौ संभावना न जान वेदो कं पारंगत यत्न कायं विशारद योग्य ब्राह्यणो 
भेजने को कान्यकून्न देश के महाराज वीरसिंह तथा त्रिहुत को दूत भेजा । कान्यकुब्ज व त्रिहुत से उनको 
प्रार्थना के अनुसार दक्ष वेद विशारद पाच पाच दोनों ने दश ब्राह्मण भेद दिये । इन ब्राह्मणों ने शाके सम्वत 
999 में वंगदेश मे गमन किया था। साथ मे दोनो राजाओं ने पाँच पाँच पुरुष सेवार्थं भेञे। जो आगे विवरण 
मे दियेर्ह। 

(शशिनाथ चौधरी) 

श्लोक - कान्यकुन्नात्समानीतान्दूतेन द्विजपंचकान्‌ । 

वेदशास्त्रेष्ववगतान्त्सवस्त्रि च विशारदान्‌ ॥ 

गोयानारोहितान्वि प्रान्खङ्क चर्मादिभिर्युतान्‌ । 

पत्तिवेशान्त्समालोच्य विशादो जायते हदिः ॥ 

अश्रद्धा जायते राज्ञ इति ज्ञात्वा द्विजोत्तमाः । 

आशीर्वादार्थ निर्माल्यं मल्लकाष्ठो परिस्थितम्‌ ॥ 

तदा काष्ठं सजीवं स्यात्फल पल्लव संयुत्तम्‌ । 

इति दृष्टवा नृपस्तस्मिन्कम्पान्वित कलेवरः ॥ 

स्तोत्रं च बहुधा तेषाम करोत्स नृपोत्तमः । 

(देवीवर - षटककृतकारिका) 


अर्थं - देवीवर घटककृत कारिका मे लिखा है, कि कान्यकुन्न देश से दूतो के द्वारा बुलाए हए वेद 
शास्म के ज्ञाता ढाल, तलवार लिए बेलो कौ गाडी मे बेठे दश ब्राह्मणों को राजदरबार मे उपस्थित हए, देख 
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कर दूत ने राजा से कहा, ओर उनके वीर भेष कौ कथा सुनकर दुखी हु । वे ब्राह्मण राजा कं अश्रद्धा 
भाव को जान गवे, ओर जो राजा को आशीर्वाद देने के लिए फूल माला लाये थे, वह माला एक सूखे हुए 
वृक्ष को पहना दी माला वृक्ष के ऊपर पडते ही उन ब्राह्मणों के प्रताप से सूखा हुआ वृक्ष नव पल्लवं से 
फलप्ूल कर हरा भरा हो गया । उन ब्राह्मणों का यह अदभुत कृत्य देखकर वह राजा भय से कम्पित हो गया, 
ओर उन ब्राह्मणों कौ अनेको प्रकार से स्तुति करने लगा। तव ब्राह्यणो ने प्रसनन होकर राजा को आशीर्वाद 
दिया, फिर राजा ने दश महापुरुषों के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया । इस यज्ञ के प्रभाव से राजा के यहो पुत्र का 
जन्म हुआ, ओर राजा ने उन ब्राह्मणो को अनेको तरह के दान देकर सन्तुष्ट करते भये अपने राज्य मेँ रहने 
का अनुरोध किया। ब्राह्मणों ने राजा कौ विनय भक्ति ओर भाव पर विचार करते हुए, रहने के लिए इच्छ 
स्वीकार की । तव राजाने पंचकोरि, हरिकोरी, ककग्राम, कामकोटि ओर वटग्राम ये पौँच उनके निवास 
करने को दिये जिनमें वे निवास करने लगे। इन पांच पांच महापुरुषों से दो स्थान भेदो से वगदेश में राठी, 
वारेन््र श्रेणी के ब्राह्मण समूह उत्पनन हुए ओर उनके साथ जो पोँच- पाँच अनुचर थे उनकं सहयोग से उस 


देश मे कायस्थ जन उत्पन हुए। | 
श्लोक - भदनारायणो दक्षो वेदगर्भोऽथ छान्दडः ॥ 

अर्थ श्री हर्ष नामा च कान्यक्ुन्नमेथिलात्समागतः । 

शाण्डिल्य गोत्रज श्रेष्ठो भदुनारायणः कविः ॥ 

दक्षोऽथ काश्यपः श्रेष्ठो वत्स्य श्रेष्ठो ऽथ छान्दडः । 

भारद्वाज कुलश्रेष्ठः श्रीहर्षो हर्षवर्धनः ॥ 

वेदगभांऽथ सावणां यथा वेद इति स्मृतः । 

पचकोटिः कामकोटिर्हरिकोटीस्तथेव च ॥ 

कंकग्रामों वटग्रामस्तेघां स्थानानि पंच च । । 

यह श्लोक कुलदीपिका से है। । 


कुलदीपिका नामक पुस्तक मं लिखा हे। भट नारायण, दक्ष, वेदगर्भ, छन्दड ओर श्रीहर्ष ये कान्यकुन्ज देश से 
आये थे। कवि भटरनारायण शाण्डिल्य गोत्र, दक्ष काश्यप गोत्र, छन्दड वात्स्य गोत्र, हर्षवर्धन हर्षभारद्राज गेत्री, 
वेदगर्भ सावर्णिं गोत्र म उत्पन हए, पंचकोटि, कामकोटि, हरिकोटी, ककग्राम, वटर्गोव ये पाच इनके स्थान ह। 
श्लोक - भटुतः षोडशोद्‌ भूता दक्षतश्चापि षोडश । 
चत्वारः श्रीहषां ज्जाता द्वादशा वेदगर्भतः ॥ | 
अष्टावथ परिज्ञेया उद्‌ भूताच्छान्दडान्मुनेः । 
| (यह कूलरभः) 
अर्थं - भट से सोलह पुत्र श्रीहर्ष के चार पुत्र, वेदगर्भ के बारह पुत्र ओर छान्दड के आठ पुत्र सुयोग्य 
उत्पन हुए । इस प्रकार इन पाचों ब्राह्मणों कं 56 पुत्र हुए । इन 56 को रहने के निमित्त राजा की आज्ञा से 
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एक एक गव मिला था। वे जिस जिस गवि व ग्रामवासी कटने लगे। भद्र नारायण कं सोलह पुत्र थ उन्दने 
राजा से 16 गव दान में प्राप्त किये इस वजह से सोडसागांई कौ उपाधि प्राप्त को थी। 
श्लोक - वन्यः कुसुमो दीर्घागी घोषली वटव्यालकः । 
पारी कुली कुशारिश्र कुलभिः सेवको गडः ॥ 
आकाशः कशटारी माघो वसुयारिः करालकः । 
भदु वंशोद्धधवा एते शाण्डिल्ये षोडस स्मृताः ॥ 
कूलदीपिका पुस्तकाः। 
अर्थ - कुलदीपिका मे लिखा हे वन्ध, कुसुम, दीर्घागी, घोषली, वटव्यालक, पारी, कुली कुसारि 
कृलभि, सेयक, गट, आकाश कंशरी, माष, वसुयारी, करालक ये शाण्डिल्य गोत्र सोलह पुत्र भद के थे। 
दक्ष - के सोलह पुत्र हुए, इन्होने भी सोलह ग्राम दान में प्राप्त किये थे, ओर सोलह गँव की उपाधी 
प्राप्त कौ थी। 
श्लोक - चटोऽम्बुली तेलवाटी षोडारिर्हडगृढकौ । 
भूरिश्च पालधिश्चेव प्कटिः पुषली तथां ॥ 
मूलग्रामी च कोयारी पलसायी च पीतकः । 
सिमिलायी तथा भडु इमे काश्यप संन्नकाः ॥ 
कूलदीपिका पु. । 
अर्थं - चट, अम्बली, तेलवाटी, षोडारि, हड, गृढक, भरि, . पालधि, पर्करि, पुषली, मूलग्रामी, 
कोयारि, पलसायी, पीतक, सिमिलायी, भट ये काश्यप गोत्री दक्ष के पुत्र हृए। 
श्री हर्ष के चार पुत्र हुए इस कारण यह वंश चारगांई कहलाया। 
श्लोक - आदो मुखटी डिण्डी च साहरी रायकस्तथा । 
भारद्वाजा इमे जाताः श्री हर्षस्यं तनूभ्दवा 
अर्थं - मुखरी, डिण्डी, साहरी, रायक ये चार पुत्र जो भारद्वाज गोत्र श्री हर्षं के उत्पन हुए । वेदगर्भ 
के - बारह पुत्र उत्पनन हुए इसके अनुसार इन्हे बारहगाई कौ उपाधि मिली । 
श्लोक - गागलि पुंसको नन्दी घंटाकून्दसियारिकाः । 
सारो दायो तथा नायी पारी वाली च सिद्रलः ॥ 
वेदगभां भ्दवा एते सावणों दादश स्मृताः । 
अर्थ - गांगल, पुसिक, नन्दी ग्रामी, घन्रेग्रामी, सियारिक, साटे, दायी, नायी, पारीहालवाली, सिद्रल 
ये बारह पुत्र विख्यात हुए जो सावर्णि गोत्री वेदगर्भ के हुए । बारहगाई कहे गये । 
छन्दड के - आठ पुत्र हुए उनके अनुसार ये आठ ग्रामी या अष्टगाई कहे गये । 
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श्लोक ~ कारश्चिविल्ली महिन्ता च पृतितुण्डश्च पिप्पली । 
घोपालो वापुलिश्चैव कालज्जरी च तथेव च ॥ 
सिपिलालश्च विज्नेता इमे वात्स्यक संज्ञका: । 
कूलदीपिका पुस्तकाः | 
अर्थं - कांरिचविल्ली, महिन्ता, पूतितुण्ड, पिप्पली, घोपाल, वापुलि, काजरी, सिमिलाल, ये वत्स्य 
गोत्री छन्दड के आठ पुत्र धे। 
आदिशुर राजा के बुलाए ब्राह्मणो के वश के कई एक पुरुष समाप्त हो गये । इन वशो को विद्या चचां 
ओर सदाचार का लोप होने लगा । इनके दोषों के निवारण कौ इच्छा से आदिशूर के दौहित्रि वश के अधस्तन 
सप्त पुरुष वंशाधिपति महाराज व्रल्लालसेन ने कुल कौ पृथा संस्थापित को । इन्टने नौ लक्षणों को 
 कूलीनता का गृण निर्धारित किया वे यह है । जो नीचे लिखे गये हे । 
श्लोक - आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थं दर्शनम्‌ । 
निष्ठा वृत्तिस्तपो दानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 
अर्थं - कुलदीपिका मे लिखा है, कि आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थ दर्शन, कर्मनिष्ठा, श्रेष्ठ 
वृत्ति, तप ओर दान यह नौ ब्राह्मण कुल के लक्षण हैँ । जिन ब्राह्मण वंशो मे ये जो नौ गुण पाये गये है । उन 
कोलीन पद को पदवी प्रदान कौ गई । राठीय ब्राह्यणो के 56 गँव थे। उनमें वन्ध, चट, मुखटी, घोपाल, 
पूतितुण्ड, गगोली, काजीलाल ओर कुन्द ग्रामी ये आठगांई सप्पूर्णं रूप से नवगुण विशिष्ट थे। इस कारण 
इनका कोलीन मर्यादा प्राप्त हई । पालवी, पकी, सिमिलायी, वापुली आदि 34 गाई आठ गुण विशिष्ट थे। 
इस कारण इनको श्रोत्रिय संज्ञा प्राप्त हुई ओर दीर्घागी, परिहा, कुलगामी, पोंडारी, प्रभृति ये चौदह गाई न्यून 
गुणों से सयुक्त थे। इसलिए इनको गोण कूलीन संज्ञा हुई । इनके सिवाइ वंशज नाम ओर प्रकार के ब्राह्मण 
हे। ये सव कुलीन निकृष्ट वश मे कन्या लेने देने से अपने महात्म्य से रहित हो गये । उन्हीं की वंशज संज्ञा 
हुई हे। वंशजो कौ मर्यादा गोड कुलीनो के सम है। 
(गोड सम्प्रदाय) 


'लारेन्दर श्रेणी के ब्राह्यणो का वर्णन" 


कान्यकन्जन देश से आये हुए पच ब्राह्यण रूप यह बगाल देश मे महावृक्ष रोपित हआ । राठी ओर वरेन 
श्रेणीं उनकौ दो शाखा मात्र ह। दोनो श्रर्णी ही आदिशुरराजा के बुलाए थे जो कान्यकुन्ना व त्रिहुतिया के 
थे पचयाक्सिक ब्राह्मणों से अपनी उत्पत्ति का दावा भरते है । राठी कल शास्त्र के मत से पाँच ब्राह्मणों के नाम 
भट नारायण, दक्ष, वेदगर्भ, छन्दड ओर श्रीहर्षं है, ओर वारेन्द्रो के मत से उनके नाम नारायणभदट्र, सुसेन, 


पाराशर, गदाधर ओर गौतम ह । परन्तु गोत्र दोनों पक्षो मे एक ही प्रकार के ह । कि समय ओर किस प्रकार ` 


कान्यकुन्न सन्तान दो श्रेणियों में विभक्त हई, इसका दीक से निर्णय करना बहुत कठिन है। कुछ का 
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अनमान टै, कि सात आठ पीढ़ी कं उपरान्त कान्यकरन्जो की वृद्धि वड़ी विलक्षण हुई । तव ठनकं परिवार 


के मध्य ग्रह विच्छेद हुआ तबवेदो भागो मं विभाजित होकर पृथक - पृथक दो स्थान पर निवास करने 
लगे। जो भागीरथी के पश्चिम ओर गगा के दक्षिण तट के मध्यवर्ती राठी या राट्देश ह वह निवास करने 
लगे इसी से उनकौ सज्ञा राठी हुई । 

ओर जो वारेन्द्र देश अर्थात पद्मा नदी के उत्तर एवं करतोया ओर महानदी के मध्यवर्ती प्रदेश में वास 
करने लगे, वे वारेन्द्र नाम से कहे गये, कोई कोई कहते है, कि इनको महाराजा बल्लालसंन ने कोलीन मर्यादा 
स्थापन के पहले ब्राह्मणो को दो श्रेणियों मे विभक्तः किया। जो भी हो श्रेणी बन्धन से पहले दोनों श्रेणी का 
जाति सम्बन्ध एक बार लोप सा हो गया था। ओर परस्पर आहार, व्यवहार, आदान, प्रदान आदि रहित हो 
गया था। मौजुदा समयमे भी दोनों श्रेणी कौ अवस्था देखने से एक ही आदि पुरुष से सम्भूत है । यह वात्‌ 
सहसा प्रतीत नही होती हे। वारेनद्रो ने राजा के समीप जाकर निवास के निमित्त एक एक गँव पाया था। 
उनमें एक शतगाई है उनमे पन्द्रह गाई प्रधान है। महाराजा बल्लालसेन ने इनके मध्य मे भी कोलीन प्रथा 


स्थापित कौ थी, सुतराम इनके मध्य में श्रीकुलीन, श्रोत्रिय ओर कष्टश्रोत्रिय ये तीन श्रेणी हे। मेत्र, भीम, 


रद्र, वागत्री, संयामिनी, लाहिडी, ओर मादुडी ये एक गोँव कुलीन ह । 

करंज, नन्दनावासी, भटोशाली, चम्पटी, मम्पटी, लाडली, कामदेवक ओर आदित्य ये सिद्धि श्रोत्रिय 
कहलाए। अवशिष्ट 85 गाई गोड ओर कष्ट श्रोत्रिय कहकर विख्यात हए है, वरेन के वंशजो को काप 
कहते है। ` 


` . पंचन्राह्यणो के आगमन से पहले वंगदेश मे ब्राह्यणो के सात सो घर थे, वह विद्या ब्राह्यरात्व ओर 


आचारादि विषयो मे कान्यकुन्जों से न्यून थे। इनके गोत्र भी पंचगोत्र से भिन थे। इस कारणवबसं 
कान्यकुन्नोके साथ जातिवश से इनका मिलन न हुआ। इनकी सप्तशती नाम से विख्यात एक पृथक 
सम्प्रदाय अश्रद्धेय होकर निवास करती थी। इनके मध्य मे आरथ, वालखाभि, भगाये, जगाये, पिखूरी, 
मुलकजूरी, गाई आदि इनको उपाधि थीं । इस समय सप्तशती ब्राह्मण बहुत थोडे है । इससे बोध होता है, 
कि कितने एक इनमे से कालक्रम से राटी, वारेन्द्र ओर वैदिक श्रेणी मे मिल गये। कोई कोई नीच जातियों 
के पुरोहित स्वीकार करकं तथा कोई निकृष्ट दान ग्रहण करने से वर्णब्राह्मण कोई कोटि अग्रदानी उनके बीच 
मेदो चार घर अब भी स्वभाव मे निवास करते हें। | 
' वेदिक श्रेणी" 

वैदिक नाम से प्रसिद्ध इस देश मे ब्राह्मणों कौ ओर एक सम्प्रदाय है, यह भी दो श्रेणयो मे विभक्त है, 
दक्षिणात्य वैदिक, पाश्चात्य वैदिक । यह द्रवडादि दक्षिण देश निवासी है, ओर वहीं से आये र्है। वे 
दक्षिणात्य वैदिक है ओर जो वाराणसी आदि पश्चिम देश के निवासी अथवा दक्षिणात्यो से पीठे आये रँ 
वे पश्चात वैदिक कहे जाते हे। 
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' गदाधार ' 
वगाल प्रान्त के नदिया जिले के राठी ओर वारेन््र ब्राह्मणों को साम्प्रदायिक अल्ल हे। 
'विजेष विवरण 


कुलीन - यह बगाल प्रान्त के राठीय ब्राह्मणों कौ एक जाति का सर्वोच्च भेद है । राठीय ब्राह्यणो के मुख्य 
भेद-वशज, श्रोत्रीय, कष्टश्रोत्रिय, सुधाश्रेष्ठी ओर कलीन है । इनमे कुलीन सर्वश्रेष्ठ समञ्ञे जाते है । यदि 
कोटं कुलीन अपनी किसी सुधाश्रष्ठी, कष्टश्रोत्रिय आदि को देना चाहे तो उसका कुलीनत्व सदां के लिए 
नष्ट हो जाता है। ओर यदि कोई श्रोत्रिय आदि अपनी कन्या किसी कलीन को व्याह दे तो वह भी कूलीन 
हो जाता हे। इससे कुलीनो को कन्याओं कौ दशा उनके उत्तम, मध्यम के पद विचार से जो होती है वह कथनं 
से बाहर हे इनका विचार तो कान्यकुन्जो से भी बढ़ कर माना जाता हे । राजा बल्लालसेनी ने गुणों के विचार 
पर वँ के ब्राह्मणों कं तीन विभाग किये कलीन, श्रोत्रिय ओर वंशज जो सभी 
प्रकार कुल गुण सम्पन थे। वह कुलीन, जो वेद पादी कर्मठ थे, वे श्रोत्रिय ओर जो साधारण स्थिति 
के थे, वे वशज कहाये । इनमे कुलीनो को मान मर्यादा बहुत बद्री, यह कन्या दान कुलीनो के सिवाय अन्यत्र 
नहीं करते, श्रोत्रिय यदि अपनी कन्या इनको देना चाहं तो बहुत सा धन लेकर इनकौ कन्या को व्याहते है 
श्रोत्रिय आदि यह समञ्जते है, कि कन्या यदि कुलीन के घर जायेगी कन्या कौ सन्तान भी कलीन कही 
जायेगी । कुलीन ब्राह्मणसौ सो दोदो सौ व्याह करते है, ओर वारी वारी फिर ससुराल मे जाया करते है। 
प्रायः उन कन्याओं का समय पीहर मे ही बीता करता है। ओर पति देव समय समय पर भट सत्कार लाया 
करते है ओर इस प्रकार से एक एक ससुराल में वर्षो बाद फेरा होता है, स्त्रीयां अपने पति को पति ओर 
अपनी स्त्रीयो को पहिचानते तक नर्हीं एक पति के परलोक गमन होने से उसको व्याही गई सभी स्त्रीयां 
विधवा हो जाती ह । इन वशो मे कुरीतियां जो हो रही है, अगर यह ठीक कर दी जाये तो ब्राह्मण जाति का 
वडा उपकार होगा । 
काप- यह वगाली ब्राह्मण जातिका एक भेद है, ये वारेन्द्र समुदाय के अन्तर्गत आते ह । कहा जाता था 
कि ये मन्त्र से वर्षा देते थे। इस कारण से इनकौ वारेन्दर संज्ञा हुई इनकी उपाधि का लेख इस प्रकार है । कि 
मधुमोडइत्र नाम कं ब्राह्मण कौ कड स्त्रीया थी उनकौ पहली स्त्री से काप उत्पन हुए, यह मधुमइत्र अतरई 
नदी के किनारे एक नये गाँव का रहने वाला था। यह भी कुलीनी कुलीनो के समान कई विवाहो के 
अधिकारी है । उनके प्रथम विवाह का वर्णन इस प्रकार है, कि एक समय एक अकुलीन ब्राह्मण कुलीनां 
के मध्यमे जीमने को चला गया वहाँ उसका बड़ा अपमान हुआ। तब उसने कुलीन होने का प्रयत किया, 
ओर अपनी कन्या किसी कुलीन को देनी निश्चय कर अपनी स्त्री, कन्या तथा गऊ को लेकर ओर नाव 
पर सवार होकर जरह मधुमोइत्र रहता था, उसी गोँव के किनारे गया । उसने वहोँ मधुमोडत्र ब्राह्मण का पता 
पूछा जिससे पूछ वह मधुमोडइत्र ही था। वह उस समय सूर्य को अर्द्धं दे रहा था। उसने कहा मधुमोडत्र मेरा 
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ही नाम हे, कहिए क्या आज्ञा हे । तन उस अकलीन ने कहा कि या तो आप हमारी कन्या व्याह ले नर्ही तो 
म अपने स्त्री तथा कन्या व मऊ सहित नाव दुबाकर मर जाऊँगा । मधु दयावान था। उसने उसको करूण 
पुकार सुनकर उसको कन्या से विवाह रचा लिया, मधु के पूर्व पुत्रों ने इस वात से बहुत वुरा माना, ओर 
उसी दिन से अलग रहने लगे। उस समय वृद्ध मधु का पालन उसका एक कुलीन जीजा करता था। मधु 
न क्रोध कर कं अपने पुत्रो को काप अर्थात कर्तव्यर्हीन कहकर पुकारा उस दिन से वह वंश काप कहा गया । 
यह वश कुलीन ओर श्रोत्रियो के मध्य माना जाता है। 


गंगोली ' 
यह वगीय राठी ब्राह्मण समुदाय का कुल नाम हे। इसका अपभ्रंश अव गंगो व गंगोली है। यथा 
गगोपाध्याय यह कुल उस प्रान्त मे प्रतिष्ठित समदा जाता है । बल्लालसेन ने जिन ब्राह्मणो को गगा के समीपी 
नगरों कौ उपाध्यायी दी थी, वे गंगोपाध्याय कहलाए । कोई कहते है, इसका अपभ्रश गगोली हो गया ह । 
परन्तु अब तो गगोली ही विख्यात पदवी हे । 


कश्मीरी ब्राह्मण ' 
कश्मीर देशनिवासी ब्राह्मण कश्मीरी ब्राह्मण काते है । सौन्दर्य, विद्या, सद्गुण, सम्पननता इनमे इस 
समय तक मौजूद हे। इसजाति ने आज तक भी हीनता नहीं दिखाई जेसा कि अन्य ब्राह्मण जाति दीन, हीन 
होकर विचर रही है । यह अपनी मान मर्यादा को इस समय तक निवाह रहे हे । इनका कुलपद पंडित कहाता 
है। दूसरे ब्राह्मणों के समान इनके गोत्र, प्रवर भी ह । इनका विवाह देखने योग्य होता हे। 
गुह - यह दक्षिणी राटी ब्राह्मणों कौ एक जाति है। 





"शुक ब्राह्मणों को उत्पत्ति 
श्री वैकटेश महात्म्य मे लिखा है, कि छया शुक के विवाह होने पर उन्होने वेकटाचल पर्वत पर जाके 
पद्म सरोवर के समीप कठिन तपस्या कौ । 
। - प्राप्यं कृत्वा तपस्तीव्रं सरोम्बुजदलेः सृजनं । 
समेयान्मान सान्पुत्रानष्टोत्तर शतं द्विजान्‌ ॥ 


वहं कमलपत्र से एक सौआठ मानसी पुत्रों को उत्पनन किया। ओर भारद्वाजादि छः गोत्र उनके किये 
ओर बेकटराजी के अर्चनादि में उनको नियुक्त किया। उस दिन से ब्राह्मण तथा उनको सन्तान शुक ब्राह्मण 
नाम से विख्यात हुई यह द्रविड़ सम्प्रदायी हे । 
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26 "दधीच कुल उत्पत्ति वर्णन' 
यह वर्णन दधीच संहिता से लिया गया हे, जो कि नीलकण्ठ विरिचित है । उस समय ब्रह्मा जी ने अथर्वण 
ऋषि को उत्पन करि के कर्दम कौ कन्या जो शाति नाम कौ धी उसे से विवाह कराया, उनकं एक कन्या 
ओर एक पुत्र उत्पन हु, पुत्र का नाम दधीच तथा कन्या का नाम नारायणी था। वह भाद्र शुक्ला अष्टमी 
को जन्मे थे दधीच का विवाह तृण विन्दु कौ पुत्री वेदवती से हुआ एक समय दधीच को तपस्या से भयभीत 
होकर इन्दर ने तप क्षीण करने के लिए एक अप्सरा को भेजा उसे देख ऋषि मोहित हो गये, ओर उनका वीरय 
रखलित हो गया । तव ब्रह्मा जी ने सरस्वती को वीर्य धारण करने के लिए प्रेषित किया ओर कहा कि अगर 
तुम यह वीर्य धारण न करोगी तो पृथ्वी भष्म हो जायेगी । तब सरस्वती ने तत्काल अपने योगबल से उस 
वीर्य को कण्ट, कान, नाभि ओर हदय इन चार स्थानों में धारण किया ओर उस वीर्य से चार पुत्र उत्पनं 
हए, जो कण्ठ से उत्पनन वह ओर उसके वंशज सभी श्रीकण्ठ सारस्वत ब्राह्मण कहलाये, ओर कान से उत्पन 
हआ, वह ओर उसके वंशज कर्णाटकौ सारस्वत कहाये ओर नाभि से उत्पन हुआ, वह ओर उसके वंशज 
हरिदेव सारस्वत कटे गये, इनके वंश को स्थिर रखने का वर देकर देवी स्वर्ग को चली गई । 
श्लोक ~ कण्ठे जाताश्च श्रीकष्ठाः कर्णे कर्णारकाः स्वयम्‌ । 
तव नाभौ च यो जाताः सारस्वतं क्ुलधिपः ॥ 
हदि जो हरिदेवोऽस्ति सर्वे सारस्वताः स्मृताः । 
पीर ऋषपि के अंश से तरृणविन्दु कौ पुत्री वेदवती के गर्भं से पिप्लाद ऋषि नै जन्म लिया। यह बडु 
तपस्वी ए इनका विवाह अनरण्य राजा की पद्मा नामक कन्या से हुआ इनके इनके इस स्त्री से वृहद्रत्स, 
गौतम, भार्गव, भारद्राज, कौत्सक वा कौशिक, कश्यप, शाण्डिल्य, अत्रि, पाराशर, कपिल, गर्ग, कनिष्ट, 
वत्स व मम्म ये बारह पुत्र उत्पनन हए नरम एक एक क बारह सन्तान पैदा हुई ओर दधीच का वंश बहुत 
बढ़ा कल्पान्तर कं भैद्‌ से इनकी अनेक कथा हे। 
'छन्यात या छः जाति ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन' 
ब्रह्माजी की वंश परम्परा र्मे एक ब्रह्ममर्पिं ठत्पन हुआ । उनके वंश मे पारब्रह्मम ओर पारत्रह्मम कं 


कृपाचार्य, कृपायार्यकं टौ पुत्र द्ुए जिनर्मे छोटे पुत्र शक्ति कं पाराशर नामादि के पांच पुत्र हुए हसी पारा 
कैर्वणर्म पारिष्छ दृमे सारस्वत तीसय पुत्र जौ ग्वाला नाम का हुआ चौथा गौतम नाम का र्पौचवा शृंगी 





नामक्रा पुत्र द्टु्रा। 
1, पला पुत्र पारि द्रु द्रसकं वणधर पारि ब्राह्मण कषाये । या कान्यकुन्ज ब्राह्मण | 


2, दमया पुत्र मार्यते नाम का दध्ना दसकं वफाधर सारस्वत ब्राह्मण कट्ाये। 
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3. तीसरा पत्र ग्वाला या गौड़ नाम करके हुआ इसके वंशधर गौड व्राह्मण कटहाये। 

4. चोथा पुत्र गौतम करिकं हुआ इसके वशधर गोतम ब्राह्मण यह गुर्जर गौड ब्राह्मण भी कहे गये। 

5. पांचवा पुत्र श्रृगी नाम से हुआ, इसके वश के सिखावाल ब्राह्मण कहटलाये या उत्कल ब्राह्यण दधीच 
कलमे ही दायमा ब्राह्मण हुए, वह कथा एेसी हे। कि दधीच कौ सत्यप्रभा नामक स्त्री अपने पति का परलोक 
गमन सुनकर अपने गभं को पीपल कं पेड कं नीचे त्याग कर भष्म हो गई पीछे स्वर्ग मे जाकर वालक के निमित्त 
बहुत दया आई तब उसने देवी को प्रार्थना को तव मूल प्रकृति ने उसके वश मे अपने पूजने का विधान स्वीकार 
कराकर उस बालक के पालने को आई ओर पीपल वृक्ष के नीचे उस बालक को स्थिति होने से उसका पिप्लादि 
हआ ओर दयापूर्वक पालित होने से उस वश के ब्राह्यण दायमा कहलाये । इनको कपालात्मा देवौ का जो पुष्कर 
से बीच कोस है उसका दर्शन पूजा अवश्य करते हे । इनके भी भेद ग्रामो के नाम से हुआ । दायमा ब्राह्यणो के 
ग्यारह गोत्र मध्यान्दिनी शाखा शुक्ल यजुर्वेदीय हे । छन्यांतो कौ उत्पत्ति सुनकर ओर भाया के खान के दारा 
लिखी गई है न कि शास्त्र प्रमाण से। यह छः छन्यात गोड जाति मे है। 


'"टायमा ब्राह्यणो के गोत्रसंख्या'" (6 छन्यत जाति) 
1. गोतम गोत्र शाखा 


सं गोत्र अवटक 2. ` वत्स शाखा 17 अवट क! 
1. पारोधा जोशी सं गोत्र अवरटक्त 
१५ पलोड जोशी 1. रतावा व्यास 
3. नाहावाल जोशी रः कोतवाल व्यास 
4. कुम्बा जोशी 3. बलदवा व्यास 
5. कण्ठ जोशी 4. इनाण्या व्यास 
6, खटोल जोशी 5. चोलरवा व्यास 
6 खटोज जोशी 6, चोपर व्यास 
8. वुडसुडा व्यास 7.  इटोधा व्यास 
9, वगडया व्यास 8. पोलगला व्यास 
10, वेडवन्त व्यास 9. नोसरा व्यास 
11. वानडसीदश व्यास 10. नामावाल व्यास 
12. लेलेधा व्यास 11. अजमेरा व्यास 
13. कराकडा व्वा 12. कुकडा व्यास 
14. भगवाणी व्यास 13. तरणावा व्यास 
15. भुवाल व्पास 14. अवडिग 


व्यास 
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द ------ ~ - 5. डिडियेल व्यास 5. ' भारद्वाज गोत्र ' 


16. 
0. 


¬+ 2 2 © > 9 ८ + 0 4 


| प । ह | 
= ठ 2 > 9 ~ ५ ~ 


मुस्या 
भग 
3. ` भार्गव गोत्र 
गोत्र 
इनाण्या 
पथाण्य 
कासल्या 
शिललोधा 
कुराडवा 
जजोध 
रवर 
विसाव 
लाडनवा 
वडागण 
कडलवा 
कापडोधा 


4. ' कोच्छस गोत्र" 
गोत्र 

डिडवाण्या 
मालोधा 
धावडोदा 
जाडल्या 

डोमा या आचार्य 
मुडेल 
माणजवाल 
सोसी 

गोटेचा 

कुदाल 
त्रोतावाल 


गोत्र 
पेडतवाल 
पेडतवाल 
करेशा 
मालोधा 
आशोपा 
ल्यालि 
तरमोय 
इन्दोरवाल 
हलसुरा 
10. भटाल्या 
1 शदियां 
12. सोल्याणि 


6. ` काश्यप गोत्र शाखा" 

गोत्र अवटक 
चोरायडा 

दिरोल्या 

जामावाल 

शिरगोडा 

रायथला 

वडवा 

वलाया 

चोलक्या 


2.९ > 19 ७ -+> ५ + ~ च 


१३4३4३११११३ 
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7. शाण्डिल्य गोत्र 


खडा 
वेडिया 
वेड 
गोठडावाल 
दहेवाल 


८ > ८ ^> ~ 


=-= ि 
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~-"----------------_---------------------------- 
8. पाराशर गोत्र 10. आत्रेय गोत्र 
1. मेडा ॥ सुटवाल 
2.  पाराशर्यां 2. जुजणोधा 
3. डुवास्या 
9. कपिल गोत्र 4. सुकल्या 
1. चीपडा 
11. गर्ग गोत्र 
¶ः तुलस्या 


(इति छन्यात जाति गौड सम्प्रदाय) 


. मम्म शाखा - इस शाखा के लोग अनाचार के कारण मुसलमान या म्लेच्छ हो गये। 


` दश्ावाल ब्राह्मणों को उत्पत्ति" 


कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टी कौ वृद्धि हेतु गुजरात देश में वननास नदी के समीप ब्रह्मक्षत्र मे 
विश्वकर्मा से एक दरशनपुर नामक सुन्दर नगर वनवाया था। जिसे मोजुदा समय मे आवडीसा उदीसा नाम 
से कहते है । उसमे सिद्धि माता का मन्दिर निर्माण करके दर्भ से 18 सहस्त्र ब्राह्मण निर्माण कर उस नगर 


नँ स्थापित किये ओर सिद्धि माता कौ उपासना का आदेश दिया। पीछे देवताओं ने उनको कन्याए दी, ओर 


भारद्राज, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, कौशिक, श्वेतमुख, पोलस्त्य, कश्यप ओर पाराशर इन आठ ऋषियों से 
ब्रह्मा जी ने कहा, कि आप अपने नाम के गोत्र से इनका विवाह कराओं ऋषियों ने वैसा ही किया। 
देवकन्याओं ने कहा जन तक इस वश का कोई प्रतिग्रह नहीं लेगा तब तक हम इनके साथ मे निर्वाह करेगी 
पीछे उन ब्राह्मणों कौ सेवार्थं 36000 वैश्य स्त्रियों सहित सेवक रूप से दिये वे वैश्य दशावाल कहाये इन 
सबका ब्रह्म नाम गोत्र है। कलि ने अपने आगमन काल में ब्राह्मण वेष धारण कर ब्राह्यणो कौ प्रतिन्ञा नष्ट 
करने को दिशा नगर मे प्रवेश किया, ओर उस नगर मे एक ब्राह्मण के यह कन्यादान हो रहा था। वहाँ 
कलिराज ने ब्राह्मण कं रूप से विवाद चलाया कि बिना प्रतिग्रह के विवाह नहीं होता हालोकि हम प्रतिग्रह 
नहीं करते पर यह ब्राह्मण यदि प्रतिग्रह करें तो हम भी कर सकते है । उस समय दिशावाल बनियो ने प्रार्थना 
कौ वे ब्राह्मण कलियुग को माया से मोहित हो गये, ओर दान लिया। कलि तो तुरन्त अन्तर््यान हो गया 
पर ब्राह्मणों कौ घरवाली देवागनाए तत्काल प्रतिग्रह दोष के कारण पतियों को छोडकर स्वर्ग मे चली गई । 
तब दिशावाल वैश्यो पर क्रोध से ब्राह्मणो ने आघात करना आरम्भ किया, तब वे व्याकूल होकर जो दशाड 
नामक गोव था। उसे छोडकर तीसरे गँव मे बसे वेपंचा दिशावाल कहे गये, ओर जो दशाड गाँव मे रहे सो 
वे दिशा दशवाल कहे गये, ओर जो दिशा गोँव मे रहे सो वे वीसा दिशावाल कहे गये। जो दोनों गवो को 
छोडकर तीसरे गँव मे रहे वे पचादिशावाल अपने कर्मकाण्ड से हीन हो गये, ओर सतशूद्र हुए । जब नवदुर्गा 





ऋ 4 
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मे ब्राह्मणदेवी कौ पूजा मे बेटे थे, उस समय एक ऋषि वायडापुर में आये ओर उन्होने वर्ह के ब्राह्मणों 
से विवाहार्थं एक कन्या मोगी पर किसीनेनदी तव क्रोध से उन्होने श्राप दिया कि यहाँ कौ कन्या्ओं का 
पाणिग्रहण जो भी वायडा ब्राह्मण करेगा । वह तत्काल मर जायेगा । यह जानकर ब्राह्मण बड़ दुःखी हुए ओर 
कन्याओं को साथले दिशा गवि में आये, ओर सिद्धि माता की स्तुति की तन देवी बोली याँ 16 सहस्त्र 
कन्या तुष्हारे पासर्है, ओर दो सहस्त्र कौ कमी टै। सो दो सहस्त्र ्ञारोले ब्राह्यणो की कन्या एक दैत्य हरण 
करके लै गया टै, उदे मारकर वह कन्याओं को लानो म आप लोग की सहायता करूंगी तब वे ब्राह्मण 
उस दैत्य को मार उन दो सहस्त्र कन्याओं को लाये तब वायडे ओर ्ारोले दोनो कोटि के ब्राह्मणों नै मिलकर 
दिशाबाल ब्राह्मणीं को अद्रारह सहस्त्र कन्याओं का संकल्प किया । इन दिशावाल ब्राह्यणो मे धोरी, चौधरी 


व्यास, जौशी, रावल, पंडया, अध्यारू मेहता आदि अवटक है। 
(गुर्जर सम्प्रदाय के है।) 


' रेडावाल ब्राह्मणों को उत्पत्ति ' 

गुर्जर देश मे एक ब्रह्मछेट नाम का नगर टै। उस देश मे वेणुवत्स नामक एक राजा था, इल्व नगर निर्माण 
करक रहता धा। उसके कोर पत्र नर्ही धा। एक समय उस देश मेँ द्रविड़ देश के ब्राह्मण तीर्थं यात्राको 
दउदेश्यये आये, ओर अपना उत्तरीय वस्त्र नदीपर विद्ाकर नदी पार कौ राजा ने नाविको से यह वृतान्त 
सुनकर उनको वर्ह बलाया, ओर पुत्र होने के निमित्त उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया । जब दान लेने का समय 
आया तब उन दोनों द्रविड श्राताओं मे से बटे भाई की इच्छ दान लेने की हुई, ओर चौदह सौ ब्राह्मण उनके 
साधी प्‌ । छरे भाई ने दान लेने सै अनिच्छ प्रकट की, ओर उसके साथी दृाई सौ ब्राह्मण हुए । राजा ने यह 
गढुबदु देश ल्व नगर क द्वार बन्द करा दिये । इतने पर भी वे 250 ब्राह्मण दीवार ्लौँघ कर निकल गये 
वै गौँव सो बाहर्‌ जाकर खट हो गये। खडे होने कारण इनको खेडावाल ब्राह्मण कहा गया । वे इस समय 
धकप निष्ट गुजरात भै ओड उमेर प्रान्त मेँ तैलंग, द्रविड देश में चीनपद्न, मदुरा, पचनन्द, तंजापुर 
तिणवल्ली आदि गौवो में प्रसिद्ध ै। राजा नै इन ब्राह्मणों को फिर भी ताम्बूलो मे लिखकर 24 गवि दिये 
ओर चौदह यौ ब्राह्मणों को स्वर्णं ओर गऊ दान देकर ब्रह्मखेटकपुर मे नसाया । राजा का मन्त्री लाड वैश्य 
धा। उसने टस जाति कौ ब्राह्मणौ को अपने पुरोहित्य म वरण किया। खेड़ावाल ब्राह्मणों मे एक खेट 
ब्राह्मण जाति है। यह ओदटुम्बर ब्राह्मण कौ वृति करते है। 


'खेडावाल ब्राह्मणों के गोव गोत्रादि! 


स॑ गोव कुलदेवी गोत्र प्रवर वेद शाखा 
1. गुरेली उमादेवी शाण्डिल्य असित, देवल, शाण्डिल्य ऋगवेद अश्व, 


2. राष्टूली मलावी कपिल, आंगिरस  वार्हस्पत्य, च्यवन, उपमन्यु ऋगुवेद अश्व, 
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, विष्णोली विश्वावसु उपमन्यु वत्साश्रित, भ्राज तऋ्णुकेद अश्व. 
` त्रिणोली कुलेश्वरी चित्रानस विश्वामित्र, देवराज, चित्रानस ऋक अश्व, 
 अत्रोली दिवाकरवाई जातूकर्णं विश्वामित्र, वच्छस यजुक्द मध्या. 
` पंचोली आशापुरी भारद्वाज आगिरस, वार्हस्पत्य, भारद्राज तऋुवेद अश्व. 
, पिगली मोराही उपनस विश्वामित्र, ओदज, देवराज ऋुवेद अश्व. 
 मोषोली महालक्ष्मी वत्सस उरपराप्रव च्यवन, भारद्राज तऋुवेद अश्व. 
जमदग्नि 

, व्येली चामुटेश्वरी गौतम आगिरस, ओतथ्य, गौतम तऋुविद अश्व. 
, कगाली महालक्ष्मी शामनस भार्गव, च्यवन, ओर्व, जमदग्नि ऋगवेद अश्व, 
, वदेली वडेवी लमबुकरण असित, देवराज तऋणुकेद अश्व. 
, सिहेली श्रिया काश्यप अवदद्‌, नध्रुव, काश्यप सामवेद कोथुमी 
, सियोली महालक्ष्मी कोडिन्य वशिष्ठ, मित्रावरूण, कोडिन्य  ऋणुवेद अश्व. 
, रेनली भूलेश्वरी लातपस वार्हस्पत्य, इन्द्रवाह, समानस यजुवद मध्य, 
, लिहाली रविदेवी सजानस आगिरस, भारद्वाज, गोतम यजुवद मध्या 
, नानोली नित्यदेवी विल्वस जानायत, अगस्त्य, वेनाघ अथर्ववेद सा. 

, आदरोली पिठई पोनस आगिरस, आस्तीक, वार्हस्पत्य सामवेद कोथुमी 
, क्ली कृष्णायी  कृष्णात्रि असित, देवल, विश्वामित्र यजुवद मध्या. 
, | मरली ` विल्वई गार्ग्यस आगिरस, वार्हस्पत्य, भारद्वाज ऋगवेद अश्व. 
, । भेली ` वेहेमाई मुटगल मुद्गल, आगिरस, भाए्राज तऋणुवेद अश्व. 
, घुटाली मालाया लोकानस विश्वामित्र, देवराज, ओदल्य यजुवेद मध्य 
,  कालोली पिद वार्हस्पत्य विश्वामित्र, देवरात अथववेद सा. 

. चेली चेली अगिरस अत्रि, शिवशिव, अर्चन यजुवद मध्या, 
दिली हिरायी आगिरस नेधुव, शोनक, आगिरस यजुवद मध्या 


(ठति गुर्जर सम्प्रदाय) 
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'रायकवाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति" 


पूर्व समय मं सत्यपुंग नामक एक महर्षि थे। वे 1292 शिष्यो के साथ नन्घावर्त मे निवास करते धे। 
एक समय गुजरात देशान्तरगत कठोदर गोव के राजा ने यज्ञ करने कं निमित्त इन ऋषिराज को बुलाया | 
ओर यज्ञ कराकर उनको कटठोदर, कबेरथली, कणभार, कुजाडु, कलोली यह पांच गव देकर शिष्यो 
सहित वहीं निवास कराया । मुनिराज लक्ष्मी कौ आराधना करते हुए वहाँ रहने लगे। एक समय प्रसनं 
हो जप कं समय लक्ष्मी ने ऋषि से वर मँगने को कहा परन्तु ऋषि को उस समय निद्रा आगई ओर लक्ष्मी 
अन्तध्यनि हो गई । तव ऋषि कौ ओंखि खुली पीछे जाकर लक्ष्मी का गमन जान करायः करायः एेसा 
कहने लगा, अर्थात लक्ष्मी मँ धन करो ह । ओर शिष्यो से कहा कि तुमने हमे जगाया नर्ही इस कारण 
तुम सव रेक्ववास अर्थात रायकवाल नाम से विख्यात होगे अर्थात रायः- लक्ष्मी कान से स्थलमेंहे। 
एसे स्थान में निवास करने से रेक्ववास नाम हुआ, इनके गोत्र कुत्स, वत्स, वशिष्ट, गालव, भारद्वाज, 
उपमन्यु, कृष्णात्रेय, गर्ग, कश्यप, शाण्डिल्य, अत्रि, कुशिक, पाराशर, गौतम, उदालक, कौशिक, आंगिरसः, 
कात्यायन, यह अद्रारह हे । कुलदेवी ललिताविका, मूलनाथ, शिव स्थान, कठोदरपुर यजुर्वेद, मध्यान्दिनी 
शाखा कोकिल मत को मानते है । इनमें कुछ समय से छोटे-बडे दो भेद हो गये है सम्वत्‌ 1930 मेष के 
सूर्य वेशाख शुक्ल पक्ष में द्वितीया के दिन राजा राम ने दोनों को एकत्रित किया था। ये गुर्जर सम्प्रदाय 
केह। 





(गुर्जर सम्प्रदाय) 

'रोडपलादि ब्राह्मणों को उत्पत्ति 
अव में रोयडा ब्राह्मणों वा नापल, वोरसदा, हरसोला, गोरवाल, वावीसा, ओर गारूड ब्राह्मणों कौ 
उत्पत्ति लिखता हू। पूर्वी ओदीच्य ब्राह्मण जो सिद्धिपुर क्षत्र मे निवास करते थे। उनमें से कितने एक ब्राह्मण 
मारवाड देश में गये । वहाँ जो रोयडा गोव मे बसे थे, वे रोयडा कहाये ओर जो दूसरे बजवाणा गोव मे रहने 
से उसी नाम से युक्त हए । यह लोग खेती बाड़ी का काम करते है। कुछ मामूली पढ़ लिखे होते हे । इनकौ 
कुलदेवी राजेश्वरी हैं इनका भोजन व्यवहार बडादरा ओर म्होड ब्राह्मणों में होता हे। मोजूदा समय में यह 
लोग गुजरात देश कठलाद, सरोडा, बीकानेर, अहमदाबाद, घोडासर इन पाच प्रान्तो मे निवास करते हं। 
दूसरे पूर्वी सहस्त्र ओदीच्य ब्राह्मणो कं दो बालक विद्या मे पडित हुए । गुजरात के एक राजा का एेसा नियम 
था कि जो विद्वान स्त्री सहित उनके यँ जाकर अपनी विद्या की परीक्षा देता उसको गोँव मिलता । इन दोनों 
ने विचार किया, कि हमारा विवाह हुआ नहीं है, राजा गृहस्थी हुए विना गवि देगा, नहीं इससे यह दोनों एक 
अन्य जाति को स्त्रियो को साथ लेकर अपनी पत्नी कं समान सूचित करते हुए राजसभा मे गये तब राजा 
ने इनकी विद्या से प्रसन होकर एक को वोरसद तथा दूसरे को नापल ग्राम दिया, नापल से लगे हए नौ गोव 
थे । नापुवोरियागान, मोगरी, नावलि, वेमी, नोमेण, सिगराय ओर पुरी उनके नाम थे। पीठे जन वे उन 
कन्याओं को त्यागने लगे, तब उन्होने कहा यदि तुम हमारा परित्याग करोगे तो हम राजा से सब भेद खोल 





व्राह्यणोत्पत्ति दर्पण-34. 
१ = सततत तततक्भक्ूक्भकङ्भ्ूद्भङ्सक्ू्््््भद््भदक्् ततत 
~~~ 


टे । तव भय से उन्होने उन स्त्रीयो को रख लिया, इससे वे अपनी पूर्वं जाति से वदहिप्कृत हो गये ये नापल 
ओर वरसौदे कहाये यह यनुर्वेदीय मध्यान्दिनी शाखा वाले ह । इनका भोजन ओर कन्या सम्बन्ध अपने वर्ग 
त ही होता है। हरसोले कौ उत्पत्ति इस प्रकार हे। 

हरसोले - ब्राह्मणो को उत्पत्ति गुजरात मे हरीशचन्दपुर एक गँव हे। वह माजृदा समय म हरसोल कहा 
जातः हे। यह गोव अहमदावाद से ईशान मे वाईस कोश हे। कोई कहते ठं सामला जा इसा पुरा म विराजते 
ह । रूदगया महात्मय म इसका उल्लेख हे । वहाँ के राजा ने एक यज्ञ करकं वह पुर्‌ उन ब्राह्यणा को दिया 
जो ऋत्विक हए थे, इस प्रकार इस गोँव के नाम से हरसोले ब्राह्मण काये । ओर उनकं सेवक वेश्य भी 
हरसोले वेश्य काये । इन ब्राह्मणो के मुद्गल, कोशिक, भारद्वाज, पाराशर आदि छः गोत्र ह । इनक 
कुलदेवी अष्टभुजी सर्वमगला देवी हे । सामलजी मे इनका दर्शन होता हे। यह ब्राह्मण इस समय सूरत, म्हांड 
गदर, खानदेश जिला निवाड, काशी, हरसोल आदि ग्रामो मे पाये जाते हं। 





"गोरवाल वावी से ब्राह्मणों की उत्पत्ति 
गोरवाल वावी से ब्राह्मणों कौ उत्पत्ति इस प्रकार हे कि एक समय उदेपुर कं राजा ने सहस्त्र ओदीच्य 
ब्राह्मणो को बुलाकर यज्ञ कराया । उसको दक्षिणा मे बाबीस ओर गोल नामक गाँव ओर वहुत सा स्वर्णं दान 
किया, वहोँ रहने वाले वे ब्राह्मण उन गोँवों के नामों से विख्यात हए । वहाँ परएक गरूडगलिये नामक 
ब्राह्मणों मे निकृष्ट हे, अधम, चाण्डालादि जातियों के यहो कर्मं करते हे, तिथि ग्रह देखते हं । 


(यह भी गुजर सम्प्रदाय क अन्तगत ह।) 


(डति रोयडा ब्राह्मण उत्पत्ति) 


' भार्गव ब्राह्मणों की उत्पत्ति" 


यह प्रमाण वायुप्रोक्त रेवाखण्ड से लिया हे। जब शंकर जी कहते हे, कि रेवानदी के उत्तर कौ ओर भृगु 
जी ने बड़ी तपस्या कौ ओर शंकर के वरदान तथा मोँ लक्ष्मी जी कौ कृपा से वह स्थान भृगु क्षत्र कहाया। 
एक समय भृगु ओर लक्ष्मी जी का कलह हुआ, तब ब्राह्यणो ने भृगु के भय से असत्य बोला, इस पर लक्ष्मी 
जी ने वहोँ के चतुर्वेदी ब्राह्यणो को श्राप दिया कि तुम मे एकता न होगी ओर लक्ष्मी बहुत समय तक तुम्हारे 
यहो न रहेगी । इस पर उसी भृगु क्षेत्र मे शकर का भृगु जी ने बड़ा तप किया। तब शिव ने प्रसन होकर 
वर्‌ दिया कि यह स्थान वेद शास्त्र सम्पन्न ब्राह्यणो से युक्त होगा। पीके भृगु कौ ख्याति नाम कौस्त्रीसे 
श्री नाम की कन्या उत्पननन हुई उसका विवाह जब श्रीविष्णु भगवान से हुआ तब नारदादि ऋषि ओर सब 
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देवतः तथा कश्यपादि महषिं वहोँ आये तब लक्ष्मी ने विष्णु भगवान कौ सम्मति से वहाँ बारह हजार ब्राह्मणो 
को स्थापन किया। 
श्लोक - ब्रह्मचर्य व्रतस्थानां पदं ब्राह्यजयैषिणाम्‌ । 
द्वादशैव सहस्त्राणि सन्ति वै सुरसत्तम्‌ 
चोबोख सहस्त्र पजापत्यि ओर बारह सहस्त्र ब्रह्म पद की इच्छवाले ब्राह्मण वहाँ लक्ष्मी ने स्थापन 
किये। वे सब भागव ब्राह्मण कहाये। 


= ¶ 


श्लोक - पंचत्रिशत्सहस्त्राणि वेश्यानामत्र संस्थितिः । 
विश्वकर्माकृतानां च तेषु तिष्टन्तु वे द्विजाः ॥ 


पतीस सहस्त्र वैश्य विश्वकर्मा ने वहोँ उनको सेवा को स्थापन किये ।वे भार्गव वैशय कहाये यही 


भृगुक्षेत्रं स्थिता ये तु भार्गवास्तव संज्ञया ॥ 
भृगुकेत्र मे रहने के कारण यह भार्गव कहाते है । इन ब्राह्मणों मे दस ओर बीस भेद है । कामलेज गोव 
मे जो धार्गवों का समूह हे, वे धर्म मे बड़ा आलस्य करते है, इनका भृगुक्षेत्री ब्राह्यणो से कन्या सम्बन्ध नहीं 
होता। भृगु क्षेत्र के ब्राह्मण स्वकर्म निष्ठ ह । (यह भी गुर्जर सम्प्रदाय के हँ ।) 
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27  मरेदपाठ (मेवाड़) ब्राह्मणों की उत्पत्ति 


यह प्रमाण ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तण्ड से लिया गया है। तथा वैश्यो का प्रमाण पद्यपुराण पाताल खण्ड के 
एकलिंग क्षेत्र महात्म्य कं अनुसार डा. मक्खनलाल मिश्र अपनी इस “व्राह्यणोत्सत्ति दर्पण" नामक पुस्तक 
परे विस्तार से लिखते हे। 
जब नारद जी से तक्षक आदि नागों ने अपने वंश के विना होने का वृतान्त सुनाया, तव वासिक नाग 
ने मेवाड देश मे जहाँ एकलिगेश्वर महादेव जी विराजते है, वँ जाकर शंकर जी कौ सेवा करने लगा । तव 
शंकर जी ने प्रसन होकर नागराज से आगे होने वाली घटना कौ शाति कं लिए कहा कि मेरे स्यान के समीप 
तीर्थ भूमि मे तुम एक नगर निर्माण करके वरहो ब्राह्मणों का स्थापन करो वे तुमको आशीर्वाद दंगे उससे 
तुम्हारी शांति होगी । ओर उन ब्राह्मणों कौ सेवा के लिए वैश्य आदि दूसरी जातिर्यो स्थापन करो मे ओर 
कात्यायनी उस पुर मे निवास करेगे भट ब्राह्यणो को दान देने से भय हरण करने वाले हुए । इस कारण उस 
पुर का नाम भयहरण होगा । ओर हर के भक्त जो ब्राह्मण इस मे निवास करेगे इस कारण इस पुर का दूसरा 
नाम भटहर होगा, ओर ब्राह्मण जो वैदिक मन्त्रों से इस पुर का रक्षण करते रहेगे इस कारण इस पुर का नाम 
नागर भी होगा। ओर पुर के अनुसार ब्राह्मणो के भी तीन नाम होगे भयहर, मेवाडे ओर नागर मेवाडे 
कहायेगे। 
एेसा कहकर शंकर जी ने क ब्राह्मणों को दर्शन कराया, ओर कहा यह चौबोस गोत्र के ब्राह्यण हैं । 
इनको भी भट्हरपुर मे स्थापन करो ओर इनको सेवा के निमित्त चतुर्गण वेश्य स्थापन करो । ओर आधे वास्तु 
विद्या मे कुशल मेवाडे सुतार या सुनार, लोहार, तम्बोली, नापित सब स्थापन करो वे सब मेवाडे नाम से 
विख्यात होगे । 
श्लोक - श्री भद हरेर्भडान्मेद पाठान्छिजोतमान्‌ । 
चतुर्विंशातयो गोत्रपतयः पुण्यवृतयः ॥ 
वणिजो भडु संयुक्ता मेदपाठाः पुनस्त्वमी। 
शिल्पिनापि चते भद्‌ मेदपाठाः गुणान्विताः ॥ 


भटमेवाडी ब्राह्मणो के शिष्य दूसरी जाति के भी होगे उनका मेरे समीप त्रयवायपुर मे निवास कराना 
वे त्रवाय मेवाडे कहावेगे ओर चौरासी ग्रामो कौ वृत्ति करने से चोरासी मेवाडे कहायेगे यह भटमेवाडे ब्राह्मणों 
को 5 मे रहेगे इनमे एक चौथी जाति वाला भेद पेदा हु जो चौबीस गोत्र से पृथक हुआ । अर्थात्‌ प्रत्येक 
गोत्र से पृथक वृत्ति करने के कारण चौबीस नाम से विख्यात होगा, ओर बन्ध्वुत्वकरण मे विख्यात होगा 
सो- 


(भटर मेवाडे) 
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श्लोक - स्ववन्धुत्वेन विख्यातो बन्धुलः पंचविंशकः । 
स्वतन्त्रः स तु विज्ञेयो ज्ञातौ परमशोभनः ॥ 
भदो मुख्यतमस्तेया गुरुत्वेनो पगीयते ॥ 


वन्धुल जाति पचोला ब्राह्मण होगा, यह जाति भेद स्वतन्त्र होगा । परन्तु भट मेवाडे इनकं गुरुरूप रहेगे। 
यह कहकर शकर जो अन्तध्यनि हो गये ओर विश्वकर्मा को बुलाकर वासिक नाग ने नगर निर्माण कराया, 
ओर वह सब जाति स्थापन को। श्रोभटहरिपुरे का दान किया। इस क्षेत्र मे गणपति, कात्यायनी, देवी, 
भटाकं, शिव, एकलिग महादेव जी मुख्य है । भट्मेवाड ब्राह्मण जो चोबीस गोत्र कं ह, उन सब कौ बन्धु 
के समान प्रीति करने से ओर रक्षण करने से बन्धुल नाम से पचीसा विख्यात हुमा । इनका भट मेवादे 
ब्राह्मणों में भोजन व्यवहार जाति सम्बन्ध एक जगह होताहै । कहीं-कहीं विवाह सम्बन्ध अपने ही वर्गे 
करते हे। भट्रमेवाड्‌ वैश्य, सुतार, सुनार, तम्बोली आदि जो स्थापन किये उनके कर्म उनके वर्णानुसार ही 
होते है। जिस समय राजा जनमेजय ने सर्प॑सत्र यज्ञ किया था, ओर आस्तीक द्वारा यज्ञ समाप्त हुआ, तव 
वासुक ने प्रसनन होकर वहौँ नागदहपुर का निर्माण किया ओर वरँ कुछ ब्राह्मण ओर वैश्य स्थापन किये. ` 


उन ब्राह्मणों ओर वेश्यो का नाम नागदह हुआ । 





( वेश्य नागदह) 


श्लोक - ततो नागदहं नाम पुर निर्माय वासुकिः । 
व्राह्यणान्कतिचित्तत्र स्थापयामास तत्पुरे ॥ 
सेवायै द्विजवर्णानां वणिजो द्विगुणस्ततः । 
नागदाहेति नामानः स्थापिताः प्रत्यवर्तयन्‌ ॥ 
यह ब्राह्यण ओर वैश्य भट्रमेवाडे कं आधीन रहे एक किविदन्त कथा हे। कि एक समय एक नागकन्या 
का विवाह उत्सव आरम्भ हुआ, तव जो वर व्याहने आया, उस के मुख कौ विषधेली वायु से व्याकुल हो गँव 
क द्वार तक भाग गया। इस कारण उसके अनुयायी ओर वंश के भद्र मेवाडे कहाये तब उसके छोटे भाईने ` 
उससे विवाह की इच्छ की तो वह भी विधैली वायु से व्याकुल हो चौखटर से भाग गया। उसके वंश के 
चौरासी मेवाड काये तीसरा भाई मूर्च्छित हो भूमि पर गिरा तव नागकन्या कौ सखी बोली जब एसा हे, 
तो मेरे साथ व्याह कौन करेगा। तव नागकन्या ने सोच विचार कर एक गुड का नाग बनाय विष उतारने 
के लिए मूर्च्छित ऊपर डाला, वह उटकर्‌ खड़ा हो गया, ओर उसने उस कन्या के साथ विवाह किया उसके 
वंश के त्रिवाडी मेवाडं काये । इन तिवाडियो म से एकने म्होड ब्राह्मण कौ कन्या से विवाह किया, ओ? 
उसने जाति वालो कौ न सुनी इस कारण से वो जाति से पृथक हुए ओर राजस मेवाडे कहाये इन सवप ` 
अव भी नाग की पूजा होती हे। गुडमय नाग विवाह कं समय पोडसोपचार से पूजा जाता है । व्याह के समय ` 





र ष्णः 





गकर पलंग लट ए 6 = ट्ल्टन्‌ न ध्राक्रग व ५ 
रवर मूर्त ह कन 7  दुल्टन पास आकर गदु क 
करता दै, फिर बाद म विवाहादि कार्य सम्यन होता द । 


की पूजा क १ 
नीचे मेवा्ढडौ कं 


छट दती दै। तव वर ठटकर नाग 


गोत्र प्रवरादि कौ सारणी प्रस्तुत दै। 


„, कृष्णात्रेय कदत 7 आच, वत्सश्चैतं - र यद्द्ाा- , वत्सरचेत कृष्त्रेय 
) पाराशर वशिष्ठ, सिल्थ, पाराशर सोति 
3. गर्ग गर्ग: च्यवनः आगिरस्वेति। 

^ कात्यायन कपिल, कात्यायन, विर्वापित्राश्चेति । 

5. शाण्डिल्य असितो, शाण्डिल्य, देवलश्चेति। 

८. कुशकः अघमर्षण, कुशक, विश्वामित्राश्चेति। 

7. कौशिक देवराज, कोशिक, विश्वामित्राश्चेति। 

8. वत्स च्यवन, वत्स, ओव, आप्लावान, जमदग्निश्चेति) 

9. वात्स्य च्यवन, मोदगल्य, जमदग्नि, वात्सय, ईशवश्चेति । 
10. भारद्वाज आगिरस, भारद्वाज, वार्हस्पत्य, पन्ड्या, उपाध्याय । 
11. गार्ग्य च्यवन, गार्ग्य, आगिरस, ईंशवार्हस्पत्यश्चेति | 

12. उपमन्यु उतथ्य, आगिरस, भारद्वाज, उपमन्यु, वाहस्पत्यश्चेति। 
13. कौडिन्य आगिरस, कौडिन्य, वार्हस्पत्य | 

14. गोतम आगिरस, गोतम, सोतश्येति । 

15. काश्यप कृच्छतप्त, कश्यप, मानाति। 

16. माण्डव्य मार्कण्डेयः माण्डव्य विश्वामित्राश्चेति। 

17. चन्द्रात्रेय कृत्स्त्राचेति। 

18. भार्गव च्यवन, भार्गव, आप्लावान, ओर्व, जमदग्नेश्चेति। 
19. गालव तपयक्षः गालवः हारीतः उपकल्पित जयन्तश्चेति । 
20. विष्णुवृद्ध पौतुम्यः उतपुत्नः सदस्यश्चेति। 

21. मुद्गल आगिरस, मोदगल्य, वार्हस्पत्यश्चेति। 


~ ~ प ष्णा 
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22. मौनम भार्गव, मनस, वेतस्वसश्चेति । 
23. वाद्धि टालभ्य, वाद्धि, वार्हस्पत्यश्चेति। 
24. अत्रि गावच्छ, अत्रि, पृवातिशध्यश्चेति। 
(डति मेवाड़ ब्राह्मण का कण्नि) 
'मोतापाल ब्राह्मणों करी उत्पत्ति' 


जवश्री गपचन्दरजीपिताकी आज्लापे वन के लिए आवे। टस समय ताप्ती नदी कं समीप आकरा 
सुमन्त सारश्ी मे कट, किरम यद्व स्नान कर्कं कद्ब्राह्म्णी को दान करना चाहता द्र तव वौ आवे, 
हिमालय की श्र कं ्राह्यण स्नान कर ग्हे थ्। ठनको वृलायरा ओर प्रार्थना की ब्राह्मणी ने प्राना स्वीकार 
करते हृष दान ग्रहण किया। श्री गमचन्द्रजी ने वौ एक सरोवर बना जिसका गमसनोतव्रर नाम हुध्रा। ट्ष 
ताप्ती कं किन युक्ति स्थानम एक तगर स्थापन करिया । जिव मरीतर्गोवि ग्रा मुक्तिर्गोवि कह्तेरट। वट द्र 
एद ब्राह्यं को स्थापित किया। तरे पव मौताल कद्रावे। उसर्कं चरण र्न करा जी जल व्रह्म उवे मुच्छ 
नटी बह निकनी। हन मौताल ब्राह्यर्णी को प्क धद रपाल कट्टा जाताद्रै। वरटी नागतीर्थं कर व्रिक्रट्‌ 
ट्ल्यनन्‌ श्रत, छवी की आयान कहते कह शिख गवि वे पिला हरा द्। यमत्र भात्रा ते दष 
दधान ठी वर्या ङी की वलाका शद्रा वद्रषतर व्राह्मण करौ दधान क्रिया| गह वव्र ्रयाल मीतादै 
राह्मण वादात ट्व श्त्रका काप ववत दुधा हन कवरकी करणव शाष्ठा शः तात गीत्रद्। भाएट्राज, दत, 
1, कौट, काथय, कृष्यादि 4 तादा । तावी शी समुद्र पणत थान पा भी वमच्नद्र जी ते गगातट 
त व्राद् रा वृका कष नुन ककं उथावत किया, शौ भावान क्री आनना पणा जी प्राट्‌ ह| 
लीक ~ शषटरादषा गहद्त्राछि गौत्राछि द्रादफीव तु । 
दथधाचवातार्व गती धवि पुक्तिमृक्ति प्रदाद्धिजान्‌ ॥ 
भर = दत कपय व्राह्की तण 4। कात्तु वद्र भी छप की चिषे पात गोरी निक्त 
ट्र कुह व्राह्ज ५ी नि थ कटय, पीति शी कीति तश्रा तिय कहती तवि क व्राह्मण पीता कदत 
श" कोकिल पुति क कति क पतिते | द्रत शत्रून करी पुल्युरकी चषचातं शपते पिताक कीत्रर्पी मिव 
जती ट| श्रीणाली, दिता, तवकतत 4 क दील रह भी कौकिल पतं क्र द्री पातौ द| गह द्रपाध 
त (कद (14 क कीथी वहतत दद ततनन कद ककती कद्र 
लीक ~ पीति्िदि द्विजाः सर्व करौकिलय्य मुनैर्मतम्‌ । 
पन्यनौ व्राह्मणाएचान्य तथा दिक्यालवानिनः ॥ 


हट वीतालादि आह।५ (र्जा सद्र क | श्रीद पच्रतिण कै अन्तर्गत ¢| हरि्वए पुराण ओदन, 


८ । 
वि 
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ट. मार्तण्ड पुगाण्रवरस्कट पुरा| 


(ग्रातात्त त्राद्यण्) 


"उत्पत्ति उटुम्बर , कापिल, श्रृगालादि ब्राह्यणो क्रीं 
ग प्रमाण त्राद्यणीत्पति मार्तण्डये वद्र यृगण्रदेध्िगाद्रै। दि धविष्ययठररच््द्र दि 
जिय यमय धगव्रान शक्र नेद्रिपुगामुगव्पराव्धरद््टिटवद्र्म दन्यब््ुद य श्मुर ववद 
मजार ऋषि ्ातित्राप भृपिमाक्ः वु क क्य 


7 
ह +; $ २०१ ॥ +) ५ + | 


~ 
व्ग्ल्‌ | तद्‌ द्म शश ग्य 


करे नीचे वेदाटखमेख्टम्बर्‌ गणकाय, शग जाव्थ च वु नाद वव्त च्व कय्व्थिक्डय्द 
शरीर क्रिवने एक शुगालवारी र्मे वप क्रगने दाते वटाव वश्व ठे शधद द्ठो दटमूटगय कटे । उ 
टनृऋ तपस्प्रालनब्रह्याजा न प्रसन्द्न््न त्र गिरिष्व टनन्यर्मा रे गच्छ द ग्टनन्यने्ी 
त्रातकद्धी। ट्ष प्रर ब्रद्याजीनेकवायाद्िभधगव्ान गवर येनच्टन्टाद्धरे्री ग्य शर्क, दरस गर 


दीने धी मरत सपोचना शरशात णश्छगयेवग त्न च््यि व्ान््ल्याय न्ट द ग्ना । र्ठ ट्य 
तर षट्पुरर्मे जाकर ्करजीक्ाव्द़ाद्र द्ग वपद््ि। द्र ए रत [व 
क्र्मक्रिजी तुमने ममी धकि कीट, शरी ऋपा र दाश्ा लीदर, द्स चागम दुन्यो ठट दि 
वर्णय क पाथप्त्रम मममत ऋनामा, शरन जाप टुपस््री ब्रह्य च््थन् क्ष्यथ क्छ वश्य ऋ 
्ट्द्नक्रो की तती त्री प्रधिर्तरटीद्रमी। 


एलन ~ ओदप्वगान्तराट्‌ यन्दान द्विराच्छप्न्दि क्रापि। 
श्रा श्रगालव्राटीयान्थर्ययच्छादृदट्‌ व्रदार्‌ 





श्रीः उटम्ब्‌ वुश्षरक अ्रध्रय व्रात शरैदुप्र वट्मुल करित नुनालवदव क्य च्ट्क्नो। कै 





धर्त्मि दुद्र र्ी | मग पुजनक्रणने मे दृच्छ्िगतिद्धगी । यद कद्र भगवान गक अनथ्यरदरन्े, 


श्री तीर्न क वधः कऋषथित्थादि ब्राह्मण कद्र | 
(द्रवि कं गुर्जर मप्प्रदाय अन्तर्गत, 


^ अनावला भाटंला ब्राह्यर्णो की उ्न्यत्ति' 
लोक ~ एकटा त्रिपुरं जतुं शिवः सवां थं साधनः । 
अष्टादष्ट सहस्त्राणि ब्राह्मणान्त्रह्म वादिनः 
वरयामास शान्तय्थंमनादिपुरपत्तने । 
(ब्राह्मण ठ. मार्तण्ड) 


यह प्रमाण स्कन्दपुराण कं उत्तराखण्ड अनादिपुर मं लिखा टै। कि एक समय शंकर जी ने अनादिपुर 
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भे अटारह सहस्व स्रा्यणो का ज्िपुरासुरसध के लिए तरण किया । ओर न्निपुर को मारकर वहा उन ब्राह्मणे 
को स्थापने कर खरो तीं स्पापन किया। पीठे समय बीतने पर वौ से ब्राह्मण गंगा किनारे चले णये। 
त्रेतायुगे भे बे रामचन्र्‌ जी मे तीप प्रस्ताव मे वृत के लिए तीरथ पूछा तो अगस्त्य जी ने कहा कि यहं रे 
अनादिपुर का स्थान हे। जो एक सौ सीस कोस दूर है, आप हो के ब्राह्यणो को गगा तर से लाकर स्थिर 
स्थापन करिए, ओरं वहीं ठृत करो तब रपुनाध जी ने हनुमान जी के हारा उन ब्राह्यणो को बड़ी कठिनता 
से सुलवाया महादौर जी उनको गगा लाने को प्रति्ता से बुला लाये । रामचन्द्र जी ने उनका पूजन किया। 
ओर येन सुस्त चतुरदसी के दिन पृध्वी मे बौण मारकर गंगा परकर की व्ही रापगगा कहलाई बहौ श्रीरापचद् 
जो ने रयारह दिनं यज्ञं किया, पौरे जब ब्राह्यणो को दान देने लगे तब ब्राह्मणो ने दान लेने से असतुष्टता 
दिखा । तञ रामचन्र सी ने कहा कि जब तुम लोग श्रुति स्मृति अनुसार दान धर्म नहीं मानते, तो आगे आप 
वेद अध्ययने से सोन हो जाओगे। अध्ययन, यज्ञ ओर दान तुम्हारे तीन रदेगे । यह कहकर विश्वकर्मा को 
बूलाया। ओर नगर निर्माण कराकर उन अदुारह सहस्र ब्राह्यणो को दान कर दिया, तथा उस नगर मे 
साया । उनमे एक भाग स्न विहन धा। तो उनके निमित्त नागकन्याओं को लाकर व्याह दिया । सता माता 
को दृष्टि से दे नागकन्याए मनुष्य रूप मे हुई । उन वंशो मे आज तक स्तियो कौ चोरी मे वेणी या वांण 
कारका चिन्ह दां पडता है। फिर रघुनाथ जो ने उन ब्राह्यणो को नो सौ नौ गोँव दिये, ओर वारह गोत्र 
वटक सहिते किये। वे इस प्रकार है कश्यप, रेम्य, गोतम, पराशर, उशजा, गालव, अगस्त्रू, गाय, 
साख्यायन, कण्वे, वच्छस, वरिष्ठ ओर नायक इनमे दो अवरक हे । सूरत नगर के निकट तीन कोस परएक 
वादियाठ गौठ हे। जिसे संस्कृत मे वादिताप्य क्षेत्र कहते हे । वहौँ सवर्णं राजा ने तापी के साथ विवाह किया 
था, उस मे अनादिपुर के 1800 ब्राह्यण बुलाए ओर वरण मे उनको एक सौ सोलह गँव दिये थे, तथा 
सम्बरणेश्वर मह्यदेव का स्थापन किया । उनमें से दो गोत्र के ब्राह्मण वरियाव गोँव मे रह गये 10 अनादिपुर 
मे चले गये सवं कायं मे कशल नायक काये । उनमें जिन्होने दरिद्र को दरिद्रता दूर कौ वह वारिण कहाये। 
अन्य ओर - 


( टरविड गुजर सम्यदाय कं अन्तर्गत है।) 





श्लोक - नायकाः स्वकार्येषु वाशिनो विषयेषु च । 
निवस्यन्ति ये तेषां दरिद्राणां दरिद्रताम्‌ ॥ 
 वारिणास्तेन प्रोक्तां ते वारिताप्ये स्थिताऽपि । 
एवं नाना विधानास्ते काले भिनेन कर्मणा ॥ 
वसत्यद्यापि विख्याते ऽनावाले ऽनादिपत्तने । 
(मार्तण्ड) 
अर्थं - इस प्रकार वे सव अनादिपुर या अनावला गँव में निवास करते है । यह सव प्रतिग्रह से परान्मुख 
हुए है। इन अटुारह हजार ब्राह्यणो मे से वारह हजार ब्राह्यणो ने जो नागकन्याओं का प्रतिग्रह स्वीकार किया। 
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ओ रापचन्द्रजीनेनौ सौ प्राम दिये वे अव्र तक अनावले जर्मीदार दैशाई कटे जादेर्ई। ओरौ किनि 
नागकन्या का प्रतिग्रह ग्तीकार नहीं कियाथा , चै भारेल अनावलां करे जाते 3। पारेला गव्य कमधष्ना 
क्ता वाचक दै। यह लोग कृषि कर्प करतेै। उन्म कन्या विक्रय भी होता दै! मटेला दैगाई अनाव्ला क 
भोजन व्यवहार एकप क्तिपेटोता दै। कन्या व्यवहार पं भरेला कन्यालैतेट 


' रिवास्तियं ब्राह्यणो की उत्पत्ति ' 
यह ब्राह्यण तापी नदी कं किनारे श्रौ रामचन्द्र जी के स्थापित कियद ै। यह श्रोतस्र्त कमं ठं लिष्ट 


भ ~ 1~ ज्ज 
ह। आचार ओर भाषा व्यवहार गुजराती ओर महाराष्ट का मिलकर डै, इनको कस्तो तायो त्दी क 
निकटवर्ती गोव मे है । अब यह कर्म त्याग कर चुके ह। इस कारण व्यापारनिष्ठ ई! इस कारण र्ठिस्तिये 


ब्राह्मण कहाते हे । यह व्यापार नौकरी विशेष करते है । आचार सन्य कमरईै। 


' गयावाल ब्राह्यणो कौ उत्पति 
गयामहात््य मे विष्णु भगवान ने गयासुर दैत्य को दवाकर अपनो ठेवा के तिपित्त जो ब्राद्धणः व्यापितं 
किये, वे गयावाल ब्राह्मण कहाये । यह भगवान विष्णु के वरदान ठे अपने सिर पर पगौ वा सुक्र 
धारण करते है, प्रतापी हुए है । इनकी कृपा से पितृगण को मुक्ति मानो गडं दै । इनके उचने से 
प्रानी जाती दै। यह गया महात्म्य मे हे। 


' नापदीय ब्राह्मण 
नर्मदा नदी के तर पर ओकार तथा मांधात्‌ प्रान्त मे ये ब्राह्यण निवास करते ई । कम्बो ब्रह्य ङो 
उत्पत्ति इस प्रकार है कि ब्रह्मदेश से ईशान कोण मे कम्बोज या कम्बोडिया देश दै वर्ह के िकासौ 


कम्योजिया ब्राह्यण कहे जाते ह । इस देश मे इरावती नदौ बहतो है यह ब्राह्धण गोडाचार ऊ समान 


2 । ~+ 
' सोमपुरे राह्यण उत्पत्ति 
सोराष्ट या सोरभ देश मे सोमपुरो प्रभास पारण मे सोमेश्वर महादेव जो के पास चन्दमा >े अपा षय 
रोग दूर करने के लिए यज्ञ किया। ओर ब्राह्यणो को वरण किया, ओर दान दक्षिणा देकर सन्तुष्ट कियः। 
फिर उन ब्राह्यणो को वहाँ निवास कराया । वे सब सोमपे ्ाह्यण कहाये । 





"कपिल ब्राह्मण ' 
इसी प्रकार कपिल देश के रहने बाले कपिल ब्राह्मण कहाये । लार देश के लाट ब्राह्यण कहये ¦ रारद 


जी के स्थापित किये हुए ब्राह्मण नारदीय ब्राह्मण कहाये । नाटोर्य, भारतो नन्दवाणो. कह ब्राह्यणो के नाम 
है। जो ग्रामभेद से जानना चाहिए । यैत्रायणी ब्राह्मण तापी नदौ तर के वासो कहे जाते है । 
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28 ' बत्तीस ग्राम भेद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति ' 


यह सहयादि खण्ड का प्रमाण है। कि जब स्कन्द जी ने कहा कि हे मांगह के पुत्र मयूर नामक राजा 
ने अहिक्षेत्र से कूट॒म्ब सहित ब्राह्यणो को बुलाकर स्थापन किया। ओर बत्तीस गाँव देकर उनको उसी नाम 
से वरण किया। कदम्ब कानन मे तीन गोकर्णं मे चार युक्तिमती के किनारे दो गोँवों को स्थापन किया। सीता 
के दक्षिणी किनारे ध्वजपुर मे ब्राह्मणों को निवास कराया, अजपुरी मे चार गोँव करि कं स्थापन किये। 
अनन्तदेश के समीप दस ग्रामो को स्थापित किया, ओर नेत्रावती के उत्तर किनारे एक गँव को स्थापन 
करके उनके मध्य गजपुरी मे नृसिंह जी को स्थापित किया। जहोँ पूर्व में सिद्धेश्वर ओर पश्चिम मे लवण 
सागर है, उत्तर मे कोरिलिगेश्वर ओर दक्षिण में सीता है।वह संसार में वैकुण्ठ नाम से विख्यात ह । शेष 
नेत्रावती के उत्तर किनारे नौ ग्रामों को स्थापन करके वँ आये हुए श्रोत्रिय ब्राह्मणों को प्रदान कर दिये। 
वह ब्राह्मण वहो आनन्द से रहने लगे । पीछे राजा मयूर वर्मा अपने बालक पुत्र चन्द्रागढ़ को राज्यभिषेक कर्‌ 
तपस्या करने वन को चले गये । पीछे जब चन्द्रागढ़ बड़ा हज तब उन ब्राह्मणों को फिर प्रार्थना करके बुला 
लाया ओर एक परचूणनामक नगर निर्माण कर उन ब्राह्मणों को स्थापन किया, ओर उन ग्रामों के नमानुसार 


उनके नाम हुए। 
श्लोक - कारेऊ नाम के ग्रामे चतुर्भेदांश्च संख्यया । 
तथा कर्काटि मध्ये तु ह्यष्टभेदांश्चकार सः ॥ 
तथेव मरणो ग्रामे द्वितीयं भेद विस्तरम्‌ । 
कानुवीनां तु मध्ये च भेदौ द्रौ -द्रौ च पार्थिवः ॥ 
पाडिग्रामे वेद संख्यास्त द्रत्कोडील नामके । 
मांगवे ग्राम के चेव वेदभम्दे महसः ॥ 
मित्रनाड्‌ ग्राम मध्ये तद्वत्पार्थिव नन्दनः । 
निर्मागक ग्राममध्ये चकार ऋषि संख्यकम्‌ ॥ 
सीमन्तु ग्राम मध्ये तु नवभेदांश्चकार सः । 
शिववल्ल्यां विशेषन्ञस्तरंशद्वेदं शतोत्तरम्‌ ॥ 
अष्टादशादि तद्वच्च चत्वारिंशच्च मध्यमा । 
अथाष्टावजपुर्या च तदा नीलां वरेकृताः ॥ 
कटेऽण्टौ ग्रहभेदाश्च द्यं स्कन्दपुरे कृतम । 
पश्चमे पोडस ग्रामा द्यवं भेदान्विभज्य च ॥ 
श्री पांडिग्राम मुख्ये तु पंच भेदाश्चकार सः । 
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तथैव कोडिलग्रापे द्वौद्वौ भेदौ कृतो मुदा ॥ 
कारमुरू ग्राम मध्ये द्रौ भेदा वाहु पार्थिवः । 
तथैव `चौज्जये ग्रामे भेदानाह स षोडम ॥ 
तदर्धं कर्तुमार्गे तु भेदानाह महीपतिः 
चीरकोडी ग्राम कोऽन्यं सदसंम्दद माह सः । 
(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड) 











अर्थं - कारेऊ गोव मे चार भेद करके स्थापन किये। वे कारेऊ ब्राह्मण काये, ककटी गव के आठ 
भेद वाले ककरी ब्राह्मण कहाये । दो भेद वाले मरण गँव के मारण नाम वाते कानुगी गव के दो भेद वाते 
कनुवी, पाडी गोव के चार भेद वाले पाड़ी कहाये । कोडिल ग्राम के कोड्‌ चार भेद वाले मागव गावि वाले 
मांगव ब्राह्मण कहाये । मित्रानाडु ग्राम के मित्रनाडु ब्राह्मण कहाये, सात भेद वाले थे । तिरमागग्राम के तिर्मागं 
ब्राह्मण कहाये नौ भेद वाले सीमान्तु गँव के सीमान्त ब्राह्मण कहाये। एक सौ तीस भेद वाते शिवल्ली गवि 
के शिवल्ली ब्राह्मण कहाये। अदारह, चालीस तथा आठ भेद वाले अजपुरी गव के ओर नीलावर मेँ बसने 
वाले अजपुरी ब्राह्मण कहाये, आठ भेद वाले कूट ग्राम वासी कूट ब्राह्मण दो भेद वाले कहावे, स्कन्दपुर 
वासी स्कन्द ब्राह्मण कहाये, पश्चिम मे सोलह ग्रामो मे निवासी हुए । इस प्रकार्‌ निवास कराया । पांच भेद 
वाले पाडी ग्राम वासी दो भेद वाले कौडिल गोव वासी कोडिल ब्राह्मण कहाये। दो भेद वाले कारम 
बराह्मण कहाये कारमूग्राम वासी, सोलह भेद वाले उज्जय ग्राम वासी उज्जय ब्राह्मण कहाये। कतुमागं में 
इससे आधे इसी नाम वाले, चीरकोडी ग्राम वासी चीरकोडी ब्राह्मण कहाये। 


श्लोक - वामीजरूग्राम के तु द्विभेदं वै चकार सः । 

 पुरग्रामे च चत्वारि वल्लमंजे रयं तथा ॥ 

हेनाड्ग्राम के नामं वेदम्देदमाचरेत्‌ । 

तथेव इचुके ग्रामे षड्‌ भेदानाह भूमिपः ॥ 

कमिजे भेदमेक च पालिंजद्ितयं तथा। 

शिरपाडि महाग्रामे परश्चभेदाश्चकार सः ॥ 

कोडिपाडि ग्राममध्ये भेद सश्रषिसंख्यकम्‌ । 

(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड) 

अर्थं - दो भेद वाले वामीजुरू ग्राम के वामीजुरू कहाये, चार भेद वाले, पुरुग्राम के पुरुग्रामी कहाये 
तीन भेद वाले, बल्लमजग्रामवासी बल्लमजी कहाये, चार भेद वाले हेनादुग्राम वासी हैनाड कहाये छै भेद 
वाले, इचुक ग्राम के इचुक एक भेद वाले, केर्मिज ग्राम वासी केर्मिज दो भेद वाले पालिजग्राम के पालिज 
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कहाये, पांच भेद वाले सिरपांडि ग्राम के शिरपाडि कहाये, सात भेद वाले कोडिपाडि ग्राम के कोडिपादि 
ब्राह्मण कहाये । वह ककड देश मे रहते हे । इस प्रकार इनके ग्रामो कौ संख्या तिहत्तर है । ग्रामो मे 206 भेदं 


को इन गवो मे स्थापन किया, परन्तु वह सब 32 ग्रामवासी नाम कहकर विख्यात ह । 
(गुर्जर सम्प्रदाय) 


( ब्राह्मण उत्पत्ति मातंण्ड से।) 
' अगस्त ब्राह्मण" । 
अगस्त्य गोत्र ब्राह्मणञपने को अगस्त्य ब्राह्मण कहते ह । कतु ऋषि ने अगस्त्य के पुत्र इध्मवाह को 
गोद लेकर अपना वश चलाया था। यही अगस्त्य ब्राह्मण वंश कहा गया। 
' अम्बलवासी ब्राह्मण" 
यह टावनकोर के पुजारी ब्राह्मणों कौ संज्ञा है, कोई इनको नांबुरी जाति में मानते हे । 
` अष्ट सहस्त्र ब्राह्मण ' 


ह द्रविड ब्राह्यणो का स्मातं भेद हे, यह आकट, त्रिचनापल्ली, तन्जोर, तिन्नावेली, मद्रा आदि स्थानों 
म पाये जाते हे, कनड़ी ओर तेलगी भाषा बोलते हे। शाकर ओर रामानुज दोनों सम्प्रदाय मानते हे। मद 
मोस का किसी प्रकार का सेवन नहीं करते, भह के मध्य चन्दन या सिन्दूर का गोलाकार तिलक लगाते 


हि। 








'अथवं वेदी ब्राह्यण' 
यह ब्राद्यण उड़ीसा के ब्राह्मणों मे वेदानु सार एक जाति है। 


' अहिनरूः ब्राह्यण ' 


यह महाराष्ट्री ब्राह्यणो का कूल भेद है । 
' अधिकारी ब्राह्मण" 
वह वगाल व उड़ीसा कं ब्राह्मणों काएक कुलभेद हे। ये अधिकतर चेतनस्वामी के शिष्य होते है । यह 
उपाधि भेद हि पहले पृर्वज शास्त्रादि मे अधिकार रखते थे, इस कारण यह पदवी पाई। 
'उदेन्य ब्राह्मण" 
यह सनाद्य ब्राह्यणो कं 24 कुलो म से एक कुल हे। 
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' ओञ्या ब्राह्मण" 

यह मिथिला के मेथिल ब्राह्यणो का एक चिन्ह या पदवी है । कुद विद्वानों के अनुसार वह पदवी मिथिला 
के उन ब्राह्यणो को दी गई थी। जो तन्त्र मन्त्र विद्या के विोषन्न थे। लेकिन आजकल तो खाती, लुहार, 
वटृई भी अपना वश मेथिल होने का दावा भरते है, ओर अपने को ओद्चा कहते ह । खाती लोगो को यट 
विचार करना चाहिए कि मिथिला के जो मैथिल ब्राह्मण व्रजक्षेत्र में आकर चिपे ओर प्रपना वास्तविक रूप 
छिपाकर ओर अन्य अन्य मजद्ूरिर्यो कौ ये तो उन्होने अपने प्राण ओर धर्म रक्षा देतु किवा। क्योकि 
ओरगजेव बादशाह ब्राह्यणो का धर्म के पीछे कत्ल करा रहा था, तो इनको तो बादशाह का भय था। परन्तु 
वद्यो को क्या परशुराम जी का भय सवार हो गया था। जो यन्नोपवीत तक त्याग न करिके पिए वनानं 
लगे। अरे जो यथार्थं मे ब्राह्मण है, वो प्रमाणित है, वही मिथिला के मैथिल ब्राह्यण मान्य हैन कि अन्य। 


"इन्दोरिया ब्राह्मण ' 
ग्रह एक गोड ब्राह्मणो का भेद ह । इन्दरगट्‌ से निकास होने के कारण ये इन्दोरिवे ब्राह्मण कहावे। 
| ` अराद्य ब्राह्यण' 
यह एक प्रकार के तेलगी उप ब्राह्मण हे। यह अर्धमुंडित लिंगायत है । 
' आभीर गोड ब्राह्मण ' 
जो गोड ब्राह्मण आभीर जाति कौ पुरोहिताई करते हें । 
ऋषि ब्राह्यण' 
कहा जाता है कि इस नाम कौ एक जाति ब्राह्मणों कौ हे, जो मुख्य पदवी से संकेतिक हे। 
` आयगर ब्राह्मण" 
दक्षिणी वेशणव ब्राह्मणों कौ शरण मे आयंगर है, ये भी प्रशंसनीय हे, जो आयगर ब्राह्मण नाम से सज्ञक 
हे। 
{ अदत | 
अद्वेत ब्राह्मण 


बगाल प्रान्त मे शान्तिपुर के वारेन्द्र ब्राह्मण जीव ब्रह्म कौ एकता मानने से अद्वेत ब्राह्मण स्ञक हे। 


' अश्र प्रतिग्राही ब्राह्मण 
यह वो ब्राह्मण ह जो शूद्रो के यहाँ का दान नही तेते हे । 
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' अरबेलु ब्राह्मण! 
यह तैला ब्राह्मणौ का एक गोत्र भेद तै। 
' अरबतबकाल्‌ ब्राह्मण! 
यह कर्णारकी ब्राह्मणौ का एक भेद है। माधवाचार्य की सम्प्रदाय है। 


'उलचकापे ब्राह्मण ' 
यह माइसोर मे कर्णारकी ब्राह्मणो का एक भेद है । 


' कानाराकामा ब्राह्मण" 
यह कनारी ब्राह्मणों का एक भेद है, यह तैलगा देश के निवासी कानाराकामा वैदिक ब्राह्मण है, ओर 
तेलग कहाते है । 
"उद्या ब्राह्यण' 
उटीसा देश के ब्राह्मण साधारणतः उडिया कहाते है । यह जगननाथपुरी में रहते है । इनका पद साधारण 
ही है। 
' कान्युडी ब्राह्यण' 
यह एक पहाड़ी ब्राह्मणों की कन्दूरी जाति है, चोँदपुर के परगने मेँ कन्यूडा एक गव है। इसके निकास 
कं कारण यह कन्यूटी कहे जाते हँ । 
' कुएनोरा ब्राह्मण ' 
यह गुजराती नागत का एक भेद कहा जाता है। यह तीनों वेदों कं नामधारी भिक्षुक विशेष रहै। 


'कलत्थक ब्राह्मण 
यह गायन कएने वाली एक जाति है। यह अपने को ब्राह्मण बताते है, ओर गौड कुली से उत्पन्न भेद्‌ 
वता है, यह गजपृताना, बनारस, बस्ती, आजमगढ़, रायबरेली आदि स्थानो मे पाये जाते है। 
' कमलाकर ब्राह्मण' 
वह पहाष्ट्‌ ब्राह्मणी # भल्ल का पक ¶द्‌ है। 


व्राह्मप्रान्परनि टूर्घ्र-2 
न्््न्न्न्न्न्््------------------------------------ = 


' क्रूनवी गड्‌ ब्राह्मण" 
यह पदं टन गौडं ब्राह्मर्णी काद, जी कूनवी याकूर्मी लैर्गौ कं यर पुरेद्धिताई कर 








"षयि क 


' क्रस्ता ब्राह्मण" 


| प्रहारष्ट्‌ म छोटी श्रेणी कं ब्राह्मण कमस्ता कट्ातेदै। यद पूना श्रीग खलानटेणमं विणषरूपमेग्तेरट | 
श्र कपि का कार्य करते हं । यह आचार भ्रष्ट हीते रटै। 


| श 

| "ककल ब्राह्मण 
चित्तपावन दक्षिणी ब्राह्मणों कौ अतिसमुदाय की अल्ल है । 
| 
| 


' गिरि ब्राह्मणों का समुदाय ' 


यह भगवान शंकराचार्य के शिष्यो कौ एक उपाधि टै । जो संन्यासिर्यो को दी गई टै । उसका भेद है, 
समुदाय मेदस नाम ह सरस्वती, भारती, पुरी तीर्थ, आश्रम, वन गिरि, आरण्य, पर्वत ओर सागर । इनमें 
सरस्वती, भारती ओर पुरी नामों का सम्बन्ध श्रुगेरी मठसेदे। तीर्थं ओर सम्बन्ध द्वारिका के शारदामठयवे 
। है। वन ओर आरण्य का सम्बन्ध जगननाथपुरी के गोवर्धन मठसे टै गिरि, पर्वत ओर सागर का सम्बन्ध 
हिमालय के जोशी मठ से हे, सिद्धान्त सबका एक है। इन्दं पुजारी भी काते ठै 


गणक ब्राह्मण ' 
बगाल, आसाम, उड़ीसा में यह उन ब्राह्मणो कौ संज्ञा हे। जो ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी कायं करते है, 
हार्लोकि मे ज्योतिष शास्त्र का विद्वान बहुत उच्च हे । परन्तु अव तो राहु, केतु देखने का काम साधारण रूप 
मे गणको का रह गया है । अव तो यह ब्राह्मण भी जो गणक हँ मध्य श्रेणी के गिने जाते है। यही लोग पर्वत 
पे जोशी कहे जाते है । बंगाल, आसाम मे गणक कहीं नक्षत्र ब्राह्मण कहीं ग्रहविप्र, ग्रहाचार्यं कहीं देवत्त कटे 
 जातेरहै। 


विप्रश्च ज्योतिर्गणानाद्वेदनाच्च निरंतरम्‌ । 


वेदधर्म परित्यक्तो व भूव गणको भुवि ॥ 
ब्रह्म वेदिक अर्थात निरन्तर ज्योतिष मे लगे रहने से ओर वेद धर्म का अनुष्ठान करने से यह ब्राह्मण 
गणक कहाये। 
'कोतवार ब्राह्यण' 


युक्त प्रदेश के मिर्जापुर प्रान्त मे इस जाति का निवास है। यह गौड़ ब्राह्मणों का भेद है कोटं इसे पदवी 
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भी कहते हे । 





' गोड ब्राह्मण ' 
यह मध्य प्रदेश को एकं ब्राह्मण जाति हे। जबलपुर से नागपुर पर्यन्त गौड़ ब्राह्मणो कौ बस्ती है । इस 
कारण उस देश का नाम गोड्वाना हो गया है। कोई इनको काला ब्राह्मण कहते ह कारण कि उस देश में 
जंगल बहुत है कोई इनको गौर अर्थात शुक्ल व शुद्ध नाम से पुकारते ह। यह सब शुक्ल यजुर्वेदीय 
मध्यान्दिनी शाखा इनका सूत्र आपस्तम्ब हे । इनको कण्व शाखा है । इनमे कोई ऋगुवेदी अश्वलायन सूत्र 
वालेभीहै। 


' अन्ध वेष्णव ब्राह्मण ' 
यह रामानुज सम्प्रदाय के तेलंगा ब्राह्मणों कौ अल्ल हे। 


` गुरु ब्राह्मण 
ब्राह्मण वंश के शिक्षक पुरुष गुरू कहाते थे। परन्तु अब यह किन्हीं विप्रवंशो को अल्ल हो गई हे। 


` कसलनाद्‌ ब्राह्यण' 


यह तैलंगी ब्राह्मणों की अल्ल का भेद है। कदाचित यह शब्द कोमल नाद्‌ से बिगड़ा हो इनका निकास 
ओड प्रदेशान्तर्गत कोशला नगरी है। वहं से ये तेलग में जाकर बसे। 


"गोस्वामी या गुसाई ब्राह्मण" 
यह वेष्णवों की वल्लभाचार्य संप्रदाय को विशेष रूप से पदवी है। यह भी तैलंगा ब्राह्मण हँ । एक भक्त 
इनमे से गोकल मे आकर रहे उनके वंशज गोकुलिए गुसाई कहाये । इनका बड़ा एश्वर्य हे इनके उपास्य 
राधाकृष्ण है । दूसरी सम्प्रदाय के आचार्य भी गोस्वामी कहते है । 
"अम्मा को दागा ब्राह्मण 
यह कूर्ग देश कौ ब्राह्मण जाति है। यह कावेरी ब्राह्मण भी कहाते है । यह कूर्ग के दक्षिणी, पश्चिमी 
किनारो पर रहते हँ । कावेरी नदी का पजन करते ह । मसि, मदिरा का सेवन नर्ही करते हे । 
'गिरधरोत व्यास ब्राह्मण ' 


यह मारवाड प्रदेश मं पुष्कर के ब्राह्मणों कौ जाति अल्ल है। इन व्यास संज्ञक ब्राह्मणों के आदि पुरुष 
गिरधर जी राय थे। यह अमरसिंह के यहाँ नौकर थे। जिन्हाने आगरे की लडाई में स्वामी के निमित्त प्राण 
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त्याग दिये थे। युद्ध के कारण इनका शव जलाया न जा सका इस कारण यह गाढ़ गये, वहाँ इनकी मान्यता 
होती है । श्रावण शुक्ला तृतीया इनको स्मृति सूचक मानी जाती हे, उस दिन कोड त्योहार इस वश वाले नही 
प्राने है । मारवाड मे दाहिनी ओर को सिरा या चंच रखकर पगड़ी ्वोँधी जाती हे। परन्तु यह र्वाई ओर 
को चोच रखकर पगड़ी बोधते है । राज्य से इनको प्रतिष्ठा प्राप्त हे। 





' गंगापुर ब्राह्मण! 
गंगा यमुना के किनारे रहने वाली एक सामान्य जाति दै । यह गंगा यमुना के किनारे वाटो पर वटते ह | 
सान को आये हुए यात्रियो को चन्दन आदि लगाते है । यञ्ञोपवीत पहनाते है । असली गंगापुर को उत्पत्ति 
तो संकरेता लिए है। जेसे - 

श्लोक - लेटात्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शौनकः । 

वभूत सद्यो यो वालो गंगापुत्रः प्रकीर्तितः ॥ 

ब्रह्म वेवर्तं पुराण का लेख हे। 

(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड) 


अर्थं - लेट जाति के पुरुष से तीवरकन्या से गंगा किनारे जो पुत्र उत्पन हुआ वह गगा पुत्र ना 
ओर उसके वंश के सब गंगापुत्र कहे गये । परन्तु अब घटवालियों का काम गोड़ादि सभा ब्राह्मण करते ह। . 
ओर अपने को गंगापुत्र भी कह देते है । परन्तु इन्हे संकर वंश मे नहीं गिनना चाहिए । 





¦ "गर्गं वंशी ब्राह्मण" । 
। जो ब्रह्मण गर्गं ऋषि कौ सन्तान दै, वे गर्गवंशौ बराह्मण ह । जो कषत्रिय गर्ग गोत्र है, वे गरगवंशी कषत 
है। यह फेजाबाद, आजमगढ ओर सुल्तानपुर मे अधिकतर निवास करते हे। 


| ` गंगारी ब्राह्मण ' | 
` -यह परवती ब्राह्मणों का एक भेद है। यह गंगाजी के किनारे रहते द । इनमे का एक भेद सासल ध ् 
सौरोला इनसे उच्च गिने जाते र । सोरोला ऊँच नीच का विचार रखते ह । गंगारी एेसा विचार र क 
सोरोला का एक भेद गेरोला हे सौरोला का पुत्र व कन्या यदि व्यभिचार से उत्पनन कन्या वयाही क 0 
तब वह गंगारी गहरोला कहाते हैँ । जब विवाहिता से उत्पन हुए के साथ विवाह होता हे । जब सौरोला ग, "समाद 
कहाते है । परन्तु अलखनन्दा से परली ओर के चारों वर्णं गंगारी कहाते द । इनमें से घडियाल क समा? 
के पुजारी है । उनियाल महिषमर्दिनी, कालिका आदि के पुजारी है । उनके अनेक भेद्‌ हं, जेसे- घ्या ' 


दादाई, उनियाल, मलासी, कोयाल, सिमिथल, कनपूडी, नोतियाल, थपलयाल, रात्री, दोभाल, | 


_ 
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हटवाल, पहीन्या कं जोशी ओर दिप । गदृवाली ब्राह्मणौ प हसक वर्णन कर न्वं | 


` गन्धरवाल ब्राह्मण! 


यह ठुरक्षेत्रमे आदि गौदुकेकलकाणक षेद दये प्रिन्ट #। 


' गन्धर्व गौटु ब्राह्मण! 
गुजगत मे गाने वजाने वाते ब्राह्मणी कौ एक जाति द। 
व्रह्म तैवतं पुराण। 
' पाचाल कौ उत्पत्ति 
लोक ~ पंचवक्रात्सपुत्पनाः पंचभिः कर्मीधिद्धिजाः । 
पनुर्पयस्तया त्वष्टा छित्पकणएच तथ्य च ॥ 
रेवन्नः पंचपण्यैव ब्राह्मणं पच कीर्तिता । 
पनुः महारक्त च मयो वै लोकपालकः ॥ 
त्वष्टा चोत्प्तिकर्ता च शिल्पिको ग्रहकारकः । 
टेवज्ञः सर्वभुषादिकर्ता वै हितकाम्यया ॥ 
(्राह्मणीत्पतति मार्तण्ड मे दणिवद्राग टत्यतति ट ।) 
श्र्थं - भगवान एकर नेर्पच मुखमेर्पाच क्प वाते पुत्र ठत्पनन किय । ठनर्कं नाप पनु, पय, त्वष्टा, 
शिल्पि शरीर देवन द्ुण। मनु का कार्य एास्त्रादिक तिर्पाण, पय का कार्यं लौरणौ कं कार्यम राति वाते 
काष्टदि पदार्थौ कं तिर्पाता, शिल्पी ~ टैवमद्धिगादिं क निर्माता, देवन ~ का स्वर्ण श्रा्दिं अर्लकार्गी कं 
िर्पाता द्रु । 
लोक ~ ऋगुवेदण्च मनोव यजुर्वदो मयस्य च। 
म्रापवट्‌ स्त्वाष्टकमस्यत्वथर्वा शित्पिकम्यच ॥ 
मुषुप्णापिध वटो :म्री दैवज्नानां प्रकीर्तितः ॥ 


शर्धं ~ मनु का कऋरगुवेद, मय क्रा वनजुर्वद, त्वष्टा का सामवेद, शिल्पि का श्रधर्ववेद श्रीर देवज्न का 


गृषुप्णा नामक वेद्‌ द| यद्र मव त्र्य स्वप द्े। अव पांचाली का वर्णन करते टै। 


लीक ~ विश्वकर्मा निर्देएोन पुरा मृष्टा विरचिना । 
चत्वारो मनवो लोक निर्पताः सृष्टि हेतवे ॥ 


कज कण नि प 1 र प 


% [मो च । 1 + 
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ध ~ विण्वकर्पा जगदरीण्यग चरी श्राजाम्‌ वगत 
टनक मुख मत्राद्यणका गृष्टि कगने वाले ग्वन्मत मनु दप । वाह श्वि मुष्टि का क्त क व 
घत्रिय रूप स्वरगायचित मनु द्धाण। टस मयान नवरव्य मृधि च्छ 
दृण ओर चरणी मेण सृष्टिक करत वराल तापय पनु द्रप 


णलो 


त्राद्यणाल्यचि टपप्र-254 


ग्रां विग्य; य वणन: प्रनापतिम्दाग््री 
द्रन्नगते गणयनाण्च व्रग्ष्टि नाक्छक्ारक्छः । 


यैगाजस्य पुण्वराल्नन विप्रः स्या्रष्णयो पनुः 
म्यगायिा पनुः श्त्री त्राह्ार्णा वराद्रुपण्दधला ॥ 
ग्यताग््या पनुर्यण्या वगाजम्यारपण्डलात्‌ । 
तापमाग्च्या मनुः एरु वैराज्य व्रिपण्डलात्‌ ॥ 





(ग्रा. 2. मार्तण्ड 


गम्वायप्मवस्यपट्‌ पत्रा ज्योष्ट दथवा प्रकीर्तितः । 
मामवदटा यनुर्यट्‌ः क्रमादूग्वद्‌ एवच ॥ 
वटय्यामः पचमो प्रियवृत उटीर्तिः ॥ 
प्तेपप्पुग्य्यविप्राएच तृपविप्रानश्ो श्रुण 
आश्व: णिल्पायनणचेव गीरवायन एव च । 
क्रायम्थायन आग्द्यातम्ततो वै सागथ्रायनः 
अश्वादय आद्याएच पनोः स्ववम्भवसम्यत । 
पटपुत्रा पुण्ट्यविप्राए्च कथिता वट्वादिभिः ॥ 
ऋगुवदटादिक वदानाममपामध्ययनं म्यृतम्‌ । 
त पुग््यवदिनः सवे मुग््यव्राह्यण सनकाः ॥ 
म्वायप्भुवमनाः पुत्राः प्रोक्ताः णित्पायनाटयः । 
चत्वार उपविप्राए्च कथिता वटुवादिशिः ॥ 
आयुर्वेटादिवदाना पषा मध्ययनं स्मृतम्‌ । 
त चापवेदिनः सर्वं द्युपब्राह्यण संका: ॥ 


~ वित्र कर "शकि क्र „रिक्तः । > 
. ॥ ~ *+ ¦ ^} ^,“ ^, ‰4,“ 
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अर्थं - स्वयम्भुव मनु कं क्रममे साम, यजु, ऋणु, अथवं, वेदव्यास आर प्रियवत वदः पुत्र दप) यद 
पुष्ट्य ब्राह्मण ट । इनकं पीट चार पुत्र ओर हए । वे शिल्पायन, मौरवायन्‌, कापिस्यायः 
मे चिष्ट्यात हप ओर अधर्वादिक पुत्र मुख्य ब्राह्मण ह। वे वेदपन्त्रौं के पदटूने कै अधिकागौ ?। पच्य 


धर णणवायन म्‌ 
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„~ का शिखा, यलोपवीत, गायत्री मेँ धिकार ट। 


त्र्य 
तश्रा चौवोपविप्राणं गायत्री श्रवणं स्मृतम ॥ 
रे चार गायत्री, व्राह्मण क मुर्ध दे सुन सकते ट। 


ष्लोक - अ र्वणस्योयवेदः शिल्यवेदः प्रकीर्तितः । 
पर्वण; प्रोक्ता सर्वं शिल्पिनं एव च ॥ 


तस्पाटाः 
शरिल्यायनस्यये पत्रास्तेषु ज्यैष्टएटच लादकृत । 
परस्तरारिस्ताग्रकारः सुवर्णाकः ॥ 


युत्रधारः ^ 
प्ाचालानां च सर्वेषा शाखा वै वैजर्यक्र्मणि । 


तेघ वै र्यचगोत्रा्णां प्रवरं पचक स्नृतम्‌ ॥ 
तेषा चै रूद्रवदैवत्य त्रिष्टुप्‌ छन्दत धैव च । 
4 शिल्पे ९ ॐ कारणं ष्क यवर गिस्पीं -# ६1 (/ कन्ल्नीन्किि 4 + 
> _ अशनि का उपवेद शिल्पयेद ६ । इव क ल्पी अर्धर्वणं दते ह । इन उपर्च्लं 
ष्वरारि | रर ^ ८ नकांशी न त 
नाथन र लोहकार, काष्टकाय, सता, प्व 


# ॥ निर्म 
दन तरो की ठय, 


वे 


कीं दिय र त्रि र 4 तु ~ ज्यं न+ 
४ शा कौटिन्य, अग्रिय, राज, गौतम, काश्यपं कह गौरं 


र ^ 
ईशान यह पि प्रव ६। 


र ऋः कि (0 
1 4 /। ^^ । 
रै 


तोन, वष्ट, अवी, तष, 
पयि प्र ॐ टलनः 
तलान्‌, श्वन्‌, योधन, 24 श्री" कात्यायन, कट पाच युर ट| हटवा, दष्ट 

। > 


५ की का धिक द। 

शलौ ~ श्रिल्यतेच कल्यानी पचात परिकीर्तितः | 
र्थन चं तत्रैव दिता पचक द्यूतम्‌ ॥ 
परल्याधनवुनी ज्यष्ट न षिष्यत्यतेय वै। 
पाद विता श्रातुर्वेदव्य लीहकृत ॥ 
10 प्ितीयी ४ पवष्टिष्य्वपादवात । 
हिति सुतरा पटल क्रौकपित्र च ॥ 
प्रताने वुनलश्परल्यः पश्यत्य मादि । 
110 नि(हिति। तद्पात्पषाद + पुनन्दन ॥ 
५ 1 पि ल्क्य #ततप। । 
0/4] ततलुरधद्य पठता वहित ॥ 
1411144 01; ५च॥। । 
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29 “अग्रभिक्षु अग्रदानी, आचाय" 


कि 























जो व्राह्मण मृतक के ठस्त्रादि टान लेते हे । सूतक यं तया दश्ञमास पिण्डी मं अर्थात वणां म तथा अगो 

म जो व्राह्मण हाथा, वाडा, पालको आदि कादान लते टे। वे अग्रभिक्षु वा अग्रदानी कटे जाते हे। एकादजां 
तोजा आदि सव अजुद्ध हे उसमे दानलने कं कारणे ही ब्राह्मण जाति त्रेष्ठता से पतित हो गड्‌, ओर स्यं 
चित हुं । गुक्तप्रदेरा अथात गवा वं चह ब्राह्मण कट्या व वगाल मं अग्रदानो, उड्सा वं उग्रभिश् 








मानं जात ह। यह जाति इसम तो सन्देह नहा कि यह त्राह्यण नहा ह । परन्तु ब्राह्मणच 


र प्ारचनम ताचावमात न 2 1 42 14 ॐ†^ 
ओर ब्राह्मणक कम धमं म॒ विल्ुल पृथक प्रकिया हे। आर इनक यटा सर्द मृतक का ञशोच धन 
इनका सम्बन्ध उन्ही के 


प्रादि आता है। इस कारण यह त्राद्य्णो के उच्च व्यवहार से पृथक हो गवे 
म होता ह । प्रायः इनमे पट लिखे लोग वहूत कम पावे जाते ह । परन्तु अव कुद लोग पट गये हँ । मनु जी 


न करटा कि - 


~= | #। म्‌ 


9 


ण्लोक - गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रतारः समं तत्र दण्ारात्रेण श्द्धयति ॥ 
भ्र्थ-गुर कं मृतक होने पर पितृमेध करता हुआ, शिष्य भी प्रेतहारं के साथ दशरत्रि मं शुद्ध होता टै। 
तव जी निरतर प्रेत क्रिया मं संलग्न टै, तव ठनकं साथ दुसरी श्रंणी क ब्राह्यणो की एक पक्ति कंसे टो सकती 
र । हा हनरं कोट विद्रा हकर तित्य शुभकर्म अनुष्टान कर श्रेष्ट दान ले यज्ञ हवनादि करे अशौच का दान 
ग्रहण न करे सुभाचार हां व्रह्म वैवर्त कहता टे कि - 
लोक ~ लोभी विप्रष्च श्ुद्राणामगरे दानं गृहीतवान । 
ग्रहणे मृतदानानामग्रदानी वभूव सः ॥ 
अर्थं - जिन लोभी ब्राह्यणो ने श्रये प्रथम दान लिया, तथा मृतक का दान लिया, वह अग्रदानी या 
कटया व्राह्मण कटाये । यह शास्त्र मर्यादा का नियम है, सो मने लिखा हे । किसी दोषी विचार्यो से नही लिखा 
ट, कर्म श्रप्ठ द्विज प्रत्येक को मान्य होते हं । एेसा विद्रानों का मत हे। त्रुटियों के लिये क्षमा प्रार्थी ह ओर 
फिर ब्राह्मण जाति तो स्वयं वुद्धि श्रेष्ठ जाति है, दया प्रवृति विप्र मे मौजूद रहती ही है। मेरा करवद्ध वद एक 
ही निवदन ह कि यह पुस्तक ब्रह्म वश कं ही महापुरुषो कं कर कमलो तक सीमित रहनी चाहिए। अव 
आगे म कोकट्‌ आभीर, भिल्ल ब्राह्मण पर्यन्त जो जातिर्यो हं, तथा कुण्डगोलक जातिर्यो ह, हमने इनका भी 
स्वरूप लिखा है । 
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-----[[____-_----_-~__]_]_-_-_-_]_~-___-_-_-_-_~_~-~_~_~_~-~-_~_~_~_~_~]_]_~_]_]_]_~_]_-_-~-~-~_~ 
| श, ब्राह्मणों च, @ [+ उत्पत्ति | ४ 
कन्हाड्‌ ब्राह्यणा करा उ 
सहयद्वि खण्ड मं स्कन्द जो पचते है, कि हे देव ! काराष्ट्‌ ब्राह्मणो को उत्पत्ति कटिए्‌ तव देवादिदेव 


भगवान शव 7 कहा क चदवता 


क्ाराष्ट्‌ दरा ह। उदरा न ब्रह्मण कन्हाड नाम स व्यात्‌ ह। 


तदेशजाश्च विप्रास्तु काराष्टा इति नामतः । 





इनको देश म निन्दा हे। नरवलि के कारण यह निन्दित हे । उन्होने व्यभिचार से उत्प रेत के राक्षस 

की अस्थिसे प्रक्षेप किया। 
श्लोक - स्वरस्य यस्थि योगेन रेतः क्षिप्तं विभावकम्‌ । 
तेन तेषां समुत्पत्तिजांता वे पापकर्मिणाम्‌ ॥ 

अथं - इस देश मे विकराल स्वरूपा मातृका पूजी जाती हे। यह व्राह्मण प्रतिवपं इस माता को पूजा करते 
हे। इनका भोजन दूसरे ब्राह्यणो को पक्ति के साथ नही हे । पुरीश, अत्रि, कौशिक, वत्स, हारीत, शाण्डिल्य, 
माण्डव्य, देवराज ओर सुदर्शन यह उन ब्राह्मणों के गोत्र है । उन्होने गरदादेवी का यत्ञ किया धा, इस कारण 
इनको सवत्र विजय हई । इससे यह देवी को नरवलि देते हे । इनमें तीन आसामियों कानाम पद्या हे, यह 
केवल गायत्री कं जानने वाले हे (पदमात्रं तु गायत्रीपारगाः कोकडुं स्थिताः) 

कथा इस प्रकार दे। 

कूमुद्रती नदी कं किनारे सुमुख नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसको कामदेव ने प्रसन होकर 
वसंतोत्सव नामक एक गेद दी ओर ऋषि उस गेद को लेकर वहाँ रहे, एक समय एक तरुण विधवा ब्राह्मणी 
उस श्रम मे आई ओर ऋषि को नमस्कार करके खड़ी हुई, ऋषि वोते हे तरुणी तेरे पुत्र होगा । ब्राह्मणी 
ने आश्चर्य से कटा कि पुत्रतो होगा पर देवी के वरदान से विष देने वाला होगा। ओर विष देने मे अति 
कुशल होगा, कारण ऋषि ने पृष्टा तो विधवा तरुणी ने वताया कि कारण यह हे कि देवी ने कहा कि पुत्र 
का इच्छाहो तो प्रति तीसरे वर्प मेरी प्रीति के निमित्त विषदान का त्रत करना। ऋषि देवान्ञा को सुनकर 
चुप हो गये । क्योकि देववचन तो जरल हुमा करते है । पीछे उस गेद को हाथ मे लेकर पीछे एक गदर्भ को 
अस्थि वर्ह पड़ी थी, उसको द्ुआकर्‌ उस गेंद को रख दिया । उस गेंद के स्पर्श से एक वड़ा दृरट्ँंग पुरुष 
उत्पन हुञा, ओर गधर्व अर्थात गधे कं समान उसने वचन किया । उसने ऋषपि कौ आज्ञा से उसस्त्री सेरति 
को, उससे जो पुत्र उत्पनन हुञा वह रवर अर्थात गधा सम्भव गोलक कहाया । यह सव इस वंश के गोलक 
कहाये। बलिदान के कारण हव्य कव्य से रहित हे । 

(गोलक) 
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दूखरौ कथा पसंग इस प्रकार रे कि सहयादि खण्ड के प्रथम अध्याय मे लिखा ६। कि परशुराम क्षे 
मे नदोप्र नामक एक सेत हे। वहो कर्मनिष्ठ ब्राह्यणो का निवास था। उनमे अवगुण सम्पन्न व्यभिचार्‌। एक 
्ाह्यण धा, उसङे निकट सम्बन्धी भी उसको वजह से दोषी बने जब वह मर गया । तन दूसरे ब्राह्मण अपने 
को संसगं दोऽ से भष्ट हुञआ जानकर शास्त्र परमाण से प्रायरिचत करके कृष्णा नदी के तट पर कराड नामक 


सेन मे जाकर रहे इस कारण यह ब्राह्मण कन्हाटे कहाये। 


शलोक - कराहाटभिधे क्षेत्रे कृष्णातीरे गता यतः । 
भिना ज्ञातिः साभवद्वे करहाट भिधानतः ॥ 
इनमे जो भरष्ट हुआ वे पद्या कहाये 
तेषां मध्ये च ये भ्रष्टास्ते पद्याख्या भवन्ति हि । 


यह पद्या भो अपाक्त हए इनको एक वेद का अधिकार हे यह साग ऋगुवेद पट्ते है । अपने पद मे रहने 
से पद्ये कहाये। करहाट मे रहने से कनहाडे कहाये। 


श्लोक - स्वस्मिनेव पदे वासात्ते पद्यास्तु प्रकोर्तिताः । 
करहाटे तु सत्‌ क्षेत्रे करहाट भिधाः स्मृताः ॥ 
(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड) 


अर्थं - यह शाके सम्वत्‌ 915 मे षट्कर्माधिकारी हुए हे, गोत्र चन्द्रिका में इनके गोत्र, प्रवरादि लिखे है। 


(इति कन्हाड) 
' कून्डगोलक ब्राह्मणों को उत्पत्ति 


शुद्र कमलकारक में धर्मराज का वाक्य हे। 

श्लोक - अमृते जारजः कन्डो मृते भर्तरि गोलकः । 
जारजातः सवर्णायां क्न्डो जीवति भर्तरि ॥ 
मृते गोलक नामा तु जाति हीनौच तौ स्मृतौ । 
असवर्णासु नारीषु, द्विजेरूत्पादिताश्च ये ॥ 
पर पत्नीषु सर्वासु कुन्डास्ते गोलकाः स्मृताः 
मातृवर्णा न ते प्रोक्ताः पितृवणां नच स्मृताः 
अविवाह्यः सुताश्चेणां बन्दुर्भिंः पितृमातृतः । 

आदित्य पुराणों 

चतुर्णामपि वर्णानां जीवतामन्य संभवः ॥ 


+ 
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कडस्तु सकरीज्ञेयां प्रृतानापमशथ गोलकः । 

जातिहीनः समातृणां ग्राद्योत्कर्पनापनी ॥ 

योज्यो द्‌वपुरे राज्ञा वर्ण्णंकरशभीरूणाः । 

कुन्डोवगोलको विप्रः संध्योपासनमातृवित्‌ ॥ 

स्नान भोजन सध्यासु देवेणु संपटेच्च तत्‌ । 

एवमेव द्विजेर्जातौ संस्कार्यो कन्दगोलकोौ ॥ 

मनुः - जातोवार्यामनार्यायामार्यादर्या भवेभ्टगणौः । 

जातोप्य नार्यादार्याय मनार्यां इति नतिण्चयः ॥ 

अनयोः श्राद्धे निणेधमाह याञ्नवल्क्यः ॥ 

रोगी दहीनाति रिक्तांगः काणाः पौनर्भवस्तथा । 

अवकौीणिं कून्डगोलौ कुनरवी ए्यावदंत्तकः ॥ 

श्राद्धे वर्ज्यं इति रोपः । 
अथ - स्त्रियो मे कून्डगोलक पुत्र उत्पन होते है । पति जीवित होते हे, परन्तु पर पुरुपा मे ज पुत्र उत्पनं 
होते है, वह कून्ड कहलाते ह । ओर पति के मरने पर जो पर पुरुष से पुत्र उत्पन होता हे, उमे गोलक कटे 
ह। चाहे वे अपने वर्णं मे उत्पन्न होवे चाहे जाति से पृथक अश से हों ओर सव जातियों को पर स्त्रियो पं 
व्राह्मण पुरुष से उत्पन्न हो वो कुन्ड गोलक कहे जाते हे । उनका वर्णं धर्म न माता से मिलता हे, न पिता ये। 
उनके साथ पूर्वं के सम्बन्धियो का विवाह नहीं होता हे, यह कुन्ड गोलक सकर जाति या वणंसकर्‌ सन्तान 
के अन्तर्गत आते है । चार वर्णो मे पति के जीते अन्य पुरुष से उत्पन हुआ कुन्ड ओर पति कं मर्‌ जाने 
के पश्चात अन्य पुरुष से उत्पनन हु गोलक कहलाता हे। एेसा आदित्य पुराण का लेख है । राजा को एमे 
पुरुषों को योजना देवद्वार मे करनी चाहिए । उनको माताओं के नाम तथा कर्मो से इनके नाम कमोको 
व्यवस्था करनी चाहिए । कून्डगोलक ब्राह्मणो के स्नान, सध्या, भोजन कं समय वदीजन जसा वचन कहना, 
सध्योपासन मात्र करना, कोई कहते हे ब्राह्मण से उत्पन हुए कून्डगोलक का संस्कार करना । मनु कहते ह 
नीच स्त्री मे उत्तम वर्णं से उत्पन हुए कुन्डगोलक संस्कार के योग्य हे । उत्तम वणं को स्त्रो मे नोच से उत्यन 
कृन्डगोलक संस्कार के योग्य नहीं होते है । यज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है कि रोगी, हीनांग अधिकांस छन्गा 
काना, पौनर्भव अर्थात भेडा या विकलांग अवकौर्णं कून्डगोलक को या बुरे नरवो वाला काले दत इतने 
पुरुषो को श्राद्ध मे जिमाने का निषेद्ध है । 

(गोलक व कृन्डगोलक) 


4 डति † 
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यायय मम 


30 ' तलाजिया ब्राह्मणों व्ो उत्पत्ति" 


यह तलाजिए जाति नाम से ब्राह्मण हे। इनका प्रमाण स्कन्द पुराण मे लिखा हे, कि जव रामचन्द्र जी 
ने शम्वृक नामक शुद्र को मारकर ब्राह्मण कं बालक को दोष शाति के लिए भोजन करवाया । फिर प्रभा 
ध्षेत्र मं गये वहो से सोराष्ट्‌ देश म आये । वहोँ दगा देवी ने एक तराल नाम का राक्षस था । उसका वध करके 
देवी ने उस दत्य को जमीन मे गाड दिवा, ओर उसके ऊपर रेवत का शृंग स्थापित करकं उस पर अपना 
स्वरूप द्रारवासिनी नाम से स्थापित किया । वहां क धीवर जाति के लोग महान भक्ति कं साथदेवी कौ पूजा 
करते थे, ओर लृटमार करते थे । श्री भगवान राम ने वर्ह आकर देवी का दरशन किया, ओर ब्राह्मण भोजन 
करवाया तथा दक्षिणादी पीडेरामजीने विप्रो को स्वर्ण मुद्रा देने का विचार किया। ब्राह्यणो ने यह सुनकर 
प्रसन्नतापृवक आगमन किया। लालचवश यों कं कु धीवर भी ब्राह्यणो का वेष रखकर उनम जा मिले। 
तव श्री रामचन्द्र जी ने यह जानकर कि यह संकरता फलाने वाले महाअपराधी हे। रामजी जी ने उनको मारने 
को इच्छा को तव देवी भगवती ने प्रकट होकर कहा कि भगवन्‌ ये धीवर मेरे भक्त हे, इन्हं न मारिये। राम 
नेकटाकि आगे टनसे वड़ा अनथ होगा। तव देवी दर्गानेश्री राम से कहा - 
लोक - ततो देव्यत्रवीद्राममेते ब्राह्यणवेशिनः 
वंदिनः समजायन्तां सशिखाः सूत्रधारिणंः ॥ 
(ब्राह्मण ठ. मार्तण्ड) 
ये सभी लोग शिखा सूत्रधारी कलयुग मे बन्दी कहलार्वेगे ओर मेरे वर से इनको काया पलट होगी तव 
वे धीवर त्रिनामक गोव मे गये वर्ह यञ्ञोपवीत लिया। द्विकर्णा ग्राम मे कर्णवेध कराया, उनके सात गोत्र 
प्थापित हुए । यह नाम मात्र ब्राह्मण नाम मन्त्र से ही यज्ञोपवीत धारण करते हे। 
ण्लोकर ~ क्रवलं द्विजमात्रास्ते सोपवीती ह्यमंत्रकाः । 
तडाडजा द्विजास्ते वे जाता रामप्रसादतः 
अर्थं - त्रिप्राम रर द्विकर्णा मे निवास करने से तडाजिए नाम से विख्यात हुआ इनको - 
प्ादांगगुष्टोटकं दक्षि न श्रद्द चाधिकारिता ॥ 
(ब्राह्मण उ, मार्तण्ड) 
अर्थं - टको ब्राह्र्णी कं पार्हतीर्थं तेने का अधिकार नही है। यह गवि गुजरात कं निकट गोलवाडा देश 
पर भाव्रतणः मे पणिचिम वाणह कोस पर तुलजापुर व तलजा नाम मे वियात है । इनकी कुलदेवी द्रारवासिनी 
ट| दनका समूह इयर सपय तलाजा, ्राह्ममेर, पीधलपुर, मथर, उचद़ी आदि ग्रामो मं है। रघुनाथ जी इस 
तगह तीर्थ यात्रा काव अयीध्यार्म लौटे। 
(व 1|जा पाप्रदाय कं द|) 
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31 “गोलक कोंकड़ देश 


श्लोक - केरलाश्च तुरंगाश्च तथा सौराष्ट्‌ वासिनः । 
कोकड़ाः करहाटाश्च करनाटाश्च वर्वराः ॥ 
इत्येते सप्त देशाश्च कोंकणः परि कीर्तिताः ॥ 


अर्थं - सहयाद्वि खण्ड मे यह प्रमाण लिखा है, कि शोनक ऋषि ने कहा है कि केरल, तुरग सोराष्ट्‌, 
कोकण, करहाट, कर्नाटक ओर वर्वर यह सात देश कोकण कहे जाते हे । एक समय महिं भार्गव शुक्तिमती 
नदी के किनारे स्नान के निमित्त गये वह वहोँ स्नान करने लगे। उसी समय कछ गर्भवती विधवा स्तर्यो 
भूख से व्याकुल हुई वाँ आई, ओर ऋषि से कहा कि टम 32 ग्रामवासी श्रोत्रिय वंश को स्त्री है, परन्तु 
कर्मं रेखा से हम विधवा हुई है । ओर गर्भवती हो जाने के कारण वन्धुजनों ने हम लोगो को त्याग दिया। 
अव हम आपको शरण में हे । यह दीन वचन सुनि ऋषि ने उन पर दया कौ ओर कोस स्थान पर ले जाकर 
उनको बसाया ओर कहा - 


श्लोक - क्रियतामत्रा संवासः संततिवों भविष्यति, 
गोलका इति नाग्रा ते ख्याति यास्यिन्ति निश्चयम्‌ ॥ 
आवेदिकी क्रिया सर्वां पुराणपठनं नच । 
कलिंग स्पर्शनं योगः सर्वेसामत्रि गोत्रकम्‌ ॥ 
पारशष्टं कारर्वेलं वामनं चोलुक तथा । 
कपित्थं चेति पंचेव ग्रामाः स्युः मुखकारकाः ॥ 


तुम्हारी सन्तान गोलक नाम से विख्यात होगी, वेद पुराण रहित सव क्रिया तुम्हारी होगी । शिवलिंग स्पर्शं 
काउनको अधिकार न होगा। सव का अत्रि गोत्र होगा । पारकारवेल, वामन, चोलुक , कपित्थ इन पाँच गवं 
मे वह सन्तति निवास करेगी । नाम मात्र के ब्राह्मण होकर वह कलयुग मे विचरण करेगे । 


एलोक ~ पात्यतग्रामनामा वे भुक्तिमत्याश्च दक्षिणे । 
तत्राऽष्टोौ ब्राह्यणाः श्रेष्ठा समायाताः सभार्यकाः ॥ 
शुद्राणां वाहक जाताः पतितास्ते न संशयः । 
पात्यतग्रामकोऽन्यस्तु कोटिलिंगश सनिधो ॥ 
तत्र ये ब्राह्मणाः सन्ति तप्तमुद्राकिताश्च वे । 
करट साक्षि प्रदानेन पतितास्ते न संशयः ॥ 
पातित्यग्रामको ऽन्य वक्रनद्यास्तटे शुभे । 


गवृ म ््----- -- _ 





2८४-न्राह्मणोत्यचि टरपण 





तत्र॒ विप्रा वदटवाह्यम्लन्तुमात्रा द्विजातयः ॥ 
गायरत्रीजपपा्त्रण ब्राह्मण दति तान्यिटुः । 
श्माता लौकषु मर्वत्र म्यग्रामरशिध्व्रव ते ॥ 

श्रथ ~ भृक्तिपती क दिए किना पत्यत प्रापद्‌ श्रष्ट व्राह्मण श्रपनी स्ति सदिति 4 
तश्र पुदितिद्ाति मध्र द्र गय । कोटिन समीप दुख पातितं प्राम मं जी तप्त मुद्रा भुत 
प लणाति वाते व्राह्मण निवाप कमते | व्रद्धा गवाही टन क कारण पतितत गय ध। 

तक तटी क किना दुमो पत्यत द्रा क निवाग्री व्राह्मण यज्नीपवीत धारण ताम कर ब्राह्मण दट्। वप्र 
गादयत्री जप पत्र यद्ी वर व्राह्मणद् वे पल्यित प्रापकं नाम द्वी पतित ब्राह्मण कटटलाते द| 


ए्लीकर ~ क्रटालकं प्द्िक्रच मद्विनागाधिर्धं तश्रा । 
गमरेण तर्पिता विप्राः द्विथा ग्राम चतुष्टयं ॥ 
प्रटकर्म श्टिता ये तु राजन्ते भुवनेश्वर । 
वक्व्याति गजरार्दूल ग्राममरन्यं वदिष्कृतं ॥ 
वरर्लत॑जीति तमित्याहुः सरीतायाएचौत्तरे तटं । 
करत्वा पिशरुनहरत्यां च प्रचरन्ति नराधमाः ॥ 
म्रीराष्टर ब्राह्मणाः सर्व णुद प्रापुश्च यत्र वै। 
तदा प्रभृति तं ग्रामं वेलंजीति वदन्ति हि ॥ 
तत्र स्थितान्‌ द्विजान सर्वान्पति तान्प्रवदन्ति हि । 
तेपां दन मात्रेण पातित्यं चानुयास्यति ॥ 
(ब्राह्मण ठ. मार्तण्ड) 
अर्श - कुन्टालपद्विक मद्िनाग ब्राह्मण रामचन्द्र जी कं स्थापित किये। टन चार ग्रामो मे निवास करने 
कं कारणप्रामी कं नामे वियात हुप। यह भी दः कर्मो सै रहित ह। अव दूसरे वदहिष्कृ्तो कौ कहते हे । 
मीताकं ठत्तर किनारि वेलजी प्राम हे य्ह कं तिवासी ब्राह्मणी ने मिशुन हत्या कौ इस कारण वे वेलजी मिथुन 
हर ब्राह्मण कट्ाये। वे सव पतित ह ओर टनका दर्णन भी अनिष्ट है। 
ण्लोक ~ केरले संस्थिता विप्राः केरलास्ते प्रकोर्तिताः । 
तौलवे तौलवाण्यैव हैगा कोटास्तथैव च ॥ 
नैम्वरू ब्राह्मणश्चैव यम्वराद्वि द्विजास्तथा । 
परस्पर प्रकूर्वन्ति कन्यासम्बन्ध मेव च ॥ 
टेगाख्या ब्राह्मणश्चैव कन्या काया ह्यलाभ क । 
नैप्वसत ब्राह्मणानां वै कन्या गृह्यन्त केचन ॥ 
(ब्राह्मण उ. मार्तण्ड) 


ॐ [न १ । 
व्राद्छणात्यदि टपणः-2 


॥ च्न्त धे 4५ ~ ---*~~ त्रातम्‌ र व््ादाण गु ----> क च ----------- "न &५ का र 0 (क --- ----> ऋ <= (न, १ 
अथ - क्रग्ल ट्ण ऋ ह~ तादी त्राह्यण कदर गव, तालच ऋ तालत त्रान क्ट गदु ऋ देन्प्र 
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(व्राद्यणात्यत्ति पातण्ड म) 


उति" 
[1 1 


'गरडा व्राह्मण! 





वृत्ति करते ह । इस कारण वह निम्न श्रेणी म गिने जाति द । कोई इनको ब्रह्मा जी के पुत्र तध ऋषिको तन्त 
मानते टं । कोटं कहते हं कि इन्टोने मरी गाय को ठ्टा कर फ़ंका था इस कारण वह पतित हए ठं । काड कटः 
टे कि यट गुरु भक्त हाने मे गुरडा कटावे जाते टै। 


' अम्मा कोदागा ब्राह्मण 
यह कुर्ग देश कौ ब्राह्मण जाति टे। यह कावेरी ब्राह्मण भी कटे जाते हे । वह कग कं दक्षिणी, पश्चिमो 
किनारो पर रहते ह । कावेरी नदी को पृजते है । माँस मंदिरा का सेवन नहीं करते । 


' आभीर भिल्ल अर्थात भील जाति ब्राह्यण उत्पत्ति 

कहावत हे कि एक वार भगवान रामचन्द्र जी जव विन्ध्याचल पर्वत के समीप ताप्तो नदी के किनारे 
पर आये तव एक समय उनको भिल्लो के समूह ने आकर कटा कि हमारे कर्मोनुसार हम ब्राह्यणो को 
आवश्यकता हे। ओर तपस्वी ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण कृत्यो मे आते नहीं हे । इसलिए हे प्रभो ! हये ब्राह्मण 
दीजिए यह सुनकर कृपानिधान रघुनाथ जी प्रसन हुए ओर कहा मे भूमि मे सात रेखाये करता हू तुम एक 
एक पर पर रखो तव वे पहली रेखा पर खड हुए तव श्रीराम ने उनसे कहा कि तुम कोन हो वे वोले कि 
हम भील हे। पर भील कर्म को छोडकर शुद्ध स्वभाव वाले हे। दूसरी रेखा पर खड्‌ होकर अपने को 
विश्वकर्मा जाति का बताया, तीसरी पर श्र चोथी पर सच्छद ओर पौँचवी पर वेश्य, तथा छटी पर क्षत्रिय 








 ५।तर्वी 2८ प" प्ररे होत पने की व्रह्म त्राधी| श्री परचाण शमन्त हु तत्रं पजचन््रजी गै 
7 {11(14 ~~ । ॐ ॥ ,, | । + 
त। चि; ५८ जीत तै; का + 1 तुष्य सिक्त हीणा तुर गी 211५1} त्रीहि कट।॥ | ५1 
1 [३४ (1*[ ६ तट] देच ही । विवाहादि 1] | ह त) पजा करना, नप्र 1 तिच 71 च 


[तट दीप) जलाच! {1 । (2८ ।|॥ च| | 


(५ 11111 प्रदा च॑ |) 


' रैवरूख ब्राह्मणों की उत्पत्ति ' 


11 [17] '॥।| ५।। ॥५॥ *(त॥॥7.1 91६।॥ ५॥| | 0 ततद्‌), च[५, च ५|गेच ॥11'्न) 
/,। 31) बह वद तकं दैवी कौ पूज कौ उक्तौ मध कौ प्रति दु पीषठे चह परषुता पत्र एत 
५10 त पीति गौत काते त) इच्छ भौ ध की वद्‌ वषत हौ गुणी ब्राहमणी तकं ४ गु 
[तत ल | पव पाद देवक क) आए वी वेदात यापन ब्राह्मण स्ह चह ५१|| ठन्‌ पत 
ट दरहा ध ठो र्ती पुरी को पूतिका दते दृप्‌ देखत वदा ब्रह्मण्‌ वी पृदध किं धवम 
तत । तव्‌ रहण) यच ततान्‌ शुनाया। तै शुतकद्‌ वहे आय चै दए ओर्‌ सतौ कह कितु 4 
ती [5 [तलौ वादुदेत + प्रथत च पलु वे द्‌ चिता करने लम, तन्न ठर ब्राह्मण ने श्राप द्विषा 
[ॐ 510 "0 1 भीज की तथा पवार की 9 दद्र ही ओर्‌ तुष + तैजङद्ीन लीकनिद्‌ द| 
देत पद जानै कौ कार तुदा नादिवरूख हीणा 1418 शाके सप्तत्‌ प चै चित्तपावन कै श्रा 
प देवक व्राह्मण कामै । | 

(पहा पद्मदाय त तै) 
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32 “क्रापिद्ध या करायग्थ वण उत्पत्ति" 


' चित्रागुप्त वज 
एल - 
व्रह्मा । गच्छ पुरुष भद्र ते तप आआय्रतापिति। एत्याजप्तः सत्पुरूषौ ययी धीरेयदेएकान्‌॥ 
टज्जयन्याः समीपे तु दिप्रायाणएच तटे । पणएयक्रोएात्पक्रं श्रित्रे तपद्लप्तं पटतफप्‌॥ 
ततः कतिपये कालन ब्रह्मा लोकपितामहः । उज्जयन्यां ततः श्रीपानाजगास पुदाश्धितः॥ यजनाय 
ग्री श्य नानास्रभार्‌ पयुत्तः। चित्रगुप्तोऽपि धरपत्पि कन्याः प्राप सुलक्षणाः वैवस्यतमनीौ 
कन्याएयतस्स्राः एुभलक्षणाः । अष्टो स्यसतपा नानियाः पिवुभक्तिं परायणाः ॥ 


तारां सपद्यन्पुत्रा द्रादफीच जगद्परियाः। ब्रह्मा वर्प सहस्त्रं तु यजैरिष्टुया 
पदक्षिणौः। चित्रगुप्त मुचा चाचयं धर्पार्थैव च। ब्रह्मौयाच। चित्रगुप्त 
पष्टाच्राषही पदियोऽस्पत्य पुद्मचः॥ चित्रगुप्त सुगुप्तांग तस्मात्रप्र सुचिश्रुतः। 
पम क्राय्रात्य पुद्‌भृतः सर्गं प्राप्य पत्वम्‌ ॥ तस्मात्‌ कायस्थ विद््यातो लोकं 
त्त्र॑तु भचिष्यति। पते चैतद पुत्राएय क्राक्रपक्षधराः शुभाः ॥ सर्वे पोडणशवर्पीया 
एभाच्ाणः णुभाननाः। परिप्राप्तसदाचारः कायस्था प॑चपोपतः॥ धर्मराज 
गुहगच्छ क्रार्य पे करू सुव्रत । सद्‌सत्सर्वजन्तुना लेखकः सर्बरैव हि ॥ 
एतान्दास्याति सर्वान्यै कऋषिभक्ति परंस्तव। एवपुक्त्वा तु विप्रभ्यो ददौ 
लोकपितामहः ॥ 
पाण्डव्याय ददौ पुत्रं सुरूपपृभिब्ल्लम्‌ । पंडपाचल सान्रिद्ये पंदपेश्वर 
सनिधौ ॥ या दैवी वर्तते पंदपेश्वरी जगदम्विका । गृहीत्वागतवान्‌ सोऽपि 
श्रणिगौडण्य संज्ञकः॥ नाम्ना श्रीनिगपः सोऽपि कायस्थो देव निर्पितः। 
पांडव्यास्तत्रा श्री गौडा गुरूवः शंसितव्रताः ॥ नैगपास्तेऽपि वहप ऋषिभक्ति 
परायणाः। जाता वै नैगपास्तत्राशणतशोऽथ सहस्त्रशणः॥ 
(ब्राह्मण ऊ मार्तष्ड व पदपपुराणा पृष्ठ 4201429) 
श्लोक 1 से 20 तक 
अर्थं - ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न बालक ने सृष्टी कर्ता श्री ब्रह्मा जी कौ आज्ञानुसार उज्जैन नगरी 
प छपा नदी के तर पर्‌ 1000 वर्ष की तपस्या यज्ञ करने के पश्चात 12 कन्या प्राप्त की तथा ब्रह्मा जी ने प्रसन 
होकर कहा हे मुने तेरा नाप चित्रगुप्त है पु तू अति प्रिय है। व्योकि तू मेरी काया से उत्पनं हुआ है। 
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हे चित्रगुप्त तेरे सव अग रक्षित हे ओर मेरी काया से उत्पन्न होने कौ वजह से कायस्थ नाम से संसा 
मे जाति विख्यात होगी तथा तेरे वशधर चित्रगुप्त वश करिके विख्यात होगा । मेरा वरदान टै कि अब तुगं 
सीघ्र ही अपने अगो को प्राप्त करो । ओर जो तुम्हारे बारह पुत्र होगे वे उत्तम आचार करने वाले होगे । तुष्हार] 
पांचवां वर्णं मान्य हे। तुम मेरा कार्य करना धर्मराज के पास जाकर प्राणियों के पाप पुन्य आदि का लेखा 


जोखा करना यह समञ्ला कर ब्रह्मा जी चले गये। वाद चित्रगुप्त के 12 पुत्र हुए वारह कन्याओं से वारह 


ऋषियों को एक-एक पुत्र दिया । जिनका उल्लेख अगे है । 
श्लोक - 
गौडास्तेऽपिच मांडव्य शिष्यास्ते गुखः स्मृताः । शिष्याणां चेन लक्षक प्रसंगात्स मुदीरतम्‌॥ 
तस्मादर्धं गतास्ते वे लभितं वासयन्पुरम्‌ द्रतीयं तु सुतं तस्य गौतमाय ददौ ततः ॥ गौडेश्वरी 
तु या देवी वर्तने जगदम्बिका । श्री गौडः सोऽपि कायस्थो बहुधा विश्रुतः शुचिः॥ 
गौतमो दत्तवास्तेषां गुर्वर्थं तानृषीन्‌ विभुः श्री गौडास्तत्रा शिष्यान्वै गुरू वस्ते तपस्विनः ॥ 
तृतीयं च श्री हर्षं हारीतका च वाल्मीकय वशिष्ठो च सोभरि दालभ्याय हस दशं तस्य पुत्रं 
तु भट्राख्य मुनये ददौ च सोरभाय माथुराय ददो ततः श्र ॥ 
अर्थ- यह 12 ऋषियों से कायस्थ 12 प्रकार के तथा तीन शाखा इस प्रकार 15 ह । माडव्य ऋषि का 
श्राप था कि तीन युगो मे तो तेरा वंश पुन्यात्मा रहेगा परन्तु कलि युग मेँ हीन हो जायेगे लेकिन वैश्य वर्णा 
म श्रेष्ठ ओर जाति ब्राह्मण से दुद्र जानी जायगी । ब्राह्मण समक्ष तेरा वंश वरावरी मे नहीं माना जायगा | 
टन के अनेकों भेद है । 1 चित्रगुप्त वंशज 2. धर्मगुप्त वंशज इनका पुत्र रुद्रगुप्त हभ दसके चार्‌ पुत्र 
हए जिनकं नाम 1. माथुर या निगम आदि चित्र गुप्त वंशज श्रेष्ठ कायस्थ होते है । इनके निग्न गोत्र आस्पद 
टै 1. श्रीवास्तव, 2. सवसेना, 3. माथुर , 4. कुलश्रेष्ठ 5. चक 6. भटनागर 7? जौहरी 8. सिन्हा 9. निगम 
10. वशिष्ट 11. वाल्पीकि 12. अम्बष्ठ आदि है। ये ऊपर लिखे ऋषि आश्रमो के क्षेत्री मे पृथक पृथक 
वास करने वाते ै । ओर चित्रगुप्त वंशज नाम से विख्यात ह इन्दे कायस्थ जाती के नाम्‌ से भली प्रकार 
जाना जाता टै। लेखन कार्य इनका प्रमुख टै। गणिते कं विशेषन्ञ होते ह स्वाध्यायी कर्म कान्डी होते दै। 


'कापित्थ या कायस्थ उत्पत्ति 
12 प्रकार कं (चित्रागुपत्त वश कं) 2 शाखा 14 
लोक ~ द्वादश विधि गौढधं ब्राह्मणानां चतु्भिधि क्रायित्थानां 


मत्यिमाह पदमे पातलखण्ड । 
मृत उवाच एकदा ब्रहमलोके तु यमः प्राच च प्रति ॥ 
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चतुरशी तिलंक्षाणां शासनेअऽहं नियोजितः । 
असहाय कथ स्थातु शक्नोमि पुरुषर्णभ॥ 
व्रह्मोवाच-प्रात्स्तये पुरुषः मरीघ्रमित्युक्ता विषसर्जतान्‌। 
धर्मराजे गते ब्रह्मा समाधिस्थो वभुवह ॥ 
वच्छरीएन्महा वाहुः श्यामः क्रमल लोचनं। 
लेखनी पदविका हस्थो मरणीभाजन संयुतः॥ 
स निर्गतोअऽग्रतस्तस्थो नाम देषहीत चाद्रवीत्‌। 
( मार्तण्ड पुराण च पदूप्रपुराण पृ. 420-421) 








अर्थ- एक कायस्थ के 12 भेद ओर्‌ तीन शाखा भेद इस प्रकार 15 प्रकार कं कायस्थ का लेघ उपलब्ध 
है सो म कहता हू। 


पद्म पुराण मे सूत जी ने कहा है कि एक दिन धर्मराज ब्रह्मा जी कं पास जाकर बोले कि हे भगवान 
म चौरासी लाख योनियं का लेखा जोखा लेने देने के लिए आपने नियुक्त किया | अव आप ही प्रभु 
सोचिये कि जन्म, मरण, कुकर्म, सुकर्म दण्ड, फल आदि असीपित कार्यो का भार्‌ बोञ् अकेला र्कम 
सम्भाल सकता ूं। अथति भ दूसरे की सहायता के बैर कार्य सर्भालने पं असमर्थ टर, पुश्च सहायक चाहिप्‌। 
एेसा धर्मराज का वचन सुनकर श्रीब्रह्मा जी ने योगबल सै एक बालक रूप पुरूपं उत्पन किया, जो हाथ 
म कलम ओर पदिका लिये श्रीब्रह्मा जी से बोलाकि मेरे को काम बताइये। तव ब्रह्मा जी ने कहा दै कि 
पुरूष । तू जा ओर तपकर तेरा भला होगा । तब उस पुरुष ने अस्तु कहकर बड -बडे देशं पर भमता हज 
उन्जैन नगरी के समीपचिपानदी कतर पर्‌ जो पाँच कोस काक्षेत्र दै। वहाँ बड़ा घोर्‌, तप किया । बहुत 
समय बरीतने पर लोकौ क स्वापी ब्रह्मा जी हर्षिति होकर उज्जैन नगरी म आये तथा एक पहायज् एक हजार 
वर्षं कता किया । उस तपश्चर पुरुष जिसका नाप चित्रगुप्त धा उरे गुलक्षणौं मे युक्तं बारह कन्या प्राप्त हई 
जो धार कन्या वैवस्वत गुनि की सेवा करने ओर आद कन्या नागौ कौ सेवा करने परापत हुई । उनमै एक एक 
पुत्र चित्रगुप्त चशज हए । इसके बाद्‌ चित्रगुप्त से ब्रह्मा जीने क्हाकिये तेद बारह पुत्रै ससार पैतेग 
नामे चिख्यातते करेगे । 


' कायित्थ 15 भेद! 


नोट ~ जो 4 कन्या चैचस्त पुनि की ओर कन्यानां कौ धीं । हन 12 कन्याओं से एक पक 
पुत्र उत्पन्न हुए्‌। थ 12 पुत्रै एक एकं करके 12 ऋषियों को दिये । जौ निनं प्रकार सै निमी पे रहै। 
उन ऋषियौ कौनावचक्षैत्री कैनापि चथा 12 कायस्थ चौ जन्यो पौँ सापे लगाये जाते तै। उका 
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विवरण प्रस्तुत करता हू । 





1. पहला पुत्र माण्डव्य दिया । जे माण्डव्य क्षत्र मरहे । इन्हे माण्डव्य कायस्थ सिन्हा कहते ह। 
2. दुसरा पुत्र श्र हष ऋषि को दिया जे गगा जमुना क्षत्र मरहे इन श्री हर्ष कहते हे] 
3 तोखरा पत्र मादु ऋषि को दिया जे मथुरा नगरी म रह इन्हं माथुर कहते ह। 


3 श्वा पुत्र गतम्‌ ऋषि का दिया जे गेङ्कवर त्र म रह इन्हे श्री वास्तव कहते ह 











5. 7 पुत्र कल्मीकि ऋषि को दिया जो मघ्य प्रदेश आकुगट्‌ त्र मरहे। इन्ह वाल्मीकि कायस्थ कहते े। 
€ छट एत्र रात ऋषि को दिया जो हरियाणा क्षत्र म रहे इन्ह श्रोणपति कायस्थ कहते ह 





7. स्छ्तक पुत्र ठजिष्ठ ऋषि को दिया जे अयेघ्या के क्षत्र मरह इन्ह वशिष्ठ कायस्थ या कुलश्रेष्ठ क्ते है] 
8 उठ पुत्र छ्य ऋषि का दिया जे सुखस्त द मरह इनह सक्छ सुखयेन कायस्थ कहते है। 





9 फुर श्ट छिक्तोदिया जे च्टनगर क्त्र मरह इन्हे पटनागर कायस्थ कलते है 

10. टस्कं फुर दालच्य ऋषि को दिया जे दालभ्य दे मे रहे इन्हं दालभ्य कायस्थ क्ते है] 

11. ग्यारच्क पुत्र रब ऋषि कादिया जे सूर्यमण्डल शत्र म॑ रहे इन सूरजच्वज कायस्थ कलते 

12. वरछ्क पुत्र तिगम ऋषि का दिया जे उच्छ छत्र म रहे। इन्ह निगम कायस्थ या जंहरी कलते हे। 

नाट - उनको 2 शख चद हए । जे इस प्रकार हा 
13. एक गख द का पुत्र शोभरि ऋषि को दिया जे सेष्ट देश मरह । इन्हं शोरम कायस्थ कलते है! 
14. टपर गख चट का पुत्र मण्डल्य ऋषि गेघ्र का लभित नगर मवसा उमे लच्नित कायस्थ या चक कल्तेहे। 
नाट - कायस्य सभी चित्रगुप्त वंशज ट । मोटी चोटी सिर पर्‌ रखते है । मस्तक चन्दन ओर जनेऊ धारण 


करतेह। कम काण्डी होत टै । वद्धि क तीव्र ओर गणित तथा लेखन कार्य के प्रकाण्ड विद्वान होते है। अन्य 
संकर जाति कायरस्थो कौ अनेक है । ठनका वर्णन पृथक ह। 


"चित्रगुप्त को माण्डव्य ऋषि का श्राप 


श्री त्र्या जी द्रा ठ्तत्र दिव्य पुरुप लेखनी, पदिका हाथ लिए सेवा म हाजिर हुआ । सृष्टी रचयिता त्र्या के 
टी अदशानुसार ठज्जैन शत्र मं दीर्थं समय तक टस दिव्य पुरुप ने घोर तप किया । त्र्या जी वही फिर प्रकर हए ` 
ओर्‌ चित्रगुप्त द्वारा एक हजार वपं कौ एक मद्ययन्न कराया । यन्न समाप्ति पर 12 कन्याएं चित्रगुप्त की सेवार्थं प्राप्त 

। 12 कन्याओ से 12 पुत्री की प्राप्ति दई । चित्रगुप्त ने 12 पुत्र को ऋषि यौ सुपूर्द कर दिया ओर ब्रह्मा जी की 


सिरर 
कन्न "परर जाः क्क 
द, काणक ~ 
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आक्ञानुसार धर्मराज कौ मदद कं लिए लेखन कार्य करने के लिए धर्मराज के पास चले गये एक समय एेमा हुमा 
कि माण्डव्य ऋषि को राजदण्ड मे शूली को सजा मिली । उसी मं ऋषि का परलोक गमन हुआ । ऋषि 
क्रोधमे थे कि मने कोई पाप नहीं किया हे इस जीवन मं क्या पूर्वं कं जीवनम भी मेरा कोड पाप नही 

मुदे शूली को सजा क्यो मिली, इस वात को लेकर ऋषि क्रोधवन्त होकर धर्मराज पर वरस पड । धमराज 
ने लेखाअधिकारी से पृछा तव लेखा अधिकारी ने लेखानुसार बताया कि महाराज जव आप ऽ वपं क धे, 
उस वक्त आपने एक कीट कौ पुछ के हिस्से में कांटा चुभाया था। वह उस कटि से तड़प-तड़प कर प्राणो 
का त्यागन कर परलोक को आया। उस पाप से आपको शूली कौ सजा मिली ठै । इतनी मुन ऋषि ओर 
भी क्रोध से आग बवूला हो गये ओर धर्मराज को तो श्राप दिया कितू सुद्र कं घर मनुष्य शरीर मं जाकर्‌ 
जन्म ले । तेने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। जवकि 6 वर्ष की उप्र में वच्चे को अपने पराये का कोई 
वोध नही होता है ओर न उसे कोई पाप पुन्य का ज्ञान होता है कि क्या पाप होता हे क्या पुन्य । एेस हालत 
म अज्ञान अवस्था का कोई पाप लगता ही नहीं ओर मुञ्चे इतनी कड़ा सजा शूला का दला दा अर्‌ उतत 
लेखाधिकारी चित्रगुप्त से कहा कि तूतो बड़ा निर्द्ई टे, कि जो लेखा करत समव पाप का तुलना उत्रस 
नही कोनी ओर शूली कौ सजा लिख दी। जा तेरे लिए मेरा श्राप ह, कि तर्‌ कायस्य वश का जास्तत्त 
नष्ट हो जाये, उसी श्राप से इसी वंश का अस्तित्व हीन हो गया । वेसे कम स श्रष्ठ ह । कमकाण्डा , वष्टात 
अपने गणित के प्रकाण्ड पंडित होते है। लेखा कार्य में सर्वोपरि श्रेष्ठ, जनेऊ धारण करते हं । सिर पर लम्बा 
मोटी चोरी रखते है । मस्तक पर रक्त चन्दन धारण करते हे । गणित कं विशेषज्ञ हाते ह। 


उधर धमराज ने दासी के गर्भ से विदुर भक्त रूपम पुरुष शरार धारण कया। 


यह माण्डव्य ऋषि के श्राप काही कारण धा। जो धमराज को श्रापवश मनुष्य शरार प्राप्त हुञा । प्रय 
सज्जना जो मुञ्चे लेख प्रमाण मिला वही सत्य लिखा ह 


(प्रमाण सत सहस्त्री सहिता प° 56) 

प्रिय बन्धुआओ जितनी जानकारी में मुञ्चे उपलब्धि प्रमाणित तरीके से हुई यह लिखा हे । विस्तृत जानकारी 
आगे के संस्करण मे लिखँगा प्रतीक्षा करिये । 

किसी भी कायस्थ बन्धु को अगर जातीयता कं वारे मे विशेष जानकारी हो तो वह जानकार दने का 
पाकरं। 

अवंटक ~ श्रीवास्तव, कूलत्रेष्ठ माथुर, सक्सेना, भटनागर, निगम, चक, सिन्हा, जोहरी, आदि 

नोट - चित्रगुप्त वंशज कायस्थ के वारे मे विद्वानों ने जो लिखा है। सव अलग अलग तोर से लिखा 
टै" किसी विद्वान ने लिखा दहै कियेर्पौँचवेंवर्णकेटहैतोकिसीनेलिखादटैकिये वैश्यो से वदं ओर्‌ ब्राह्मण 
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ते छेटौ जाती दै परन्तु मांडव्य ऋषि के श्राप से ब्राह्मणत्व हीन हृए टै । आदि आदि अनेको विदान र 
पृथक हौ लिला दै। नँ तो यह जानता कि ब्रह्माजी कौ काया से उत्पन ऋषि कौ सन्तान तथा ैवस्तमन 

की 8 कन्या 4 कन्या नागौ कौ उनसे 12 पुत्र उत्पन होना फिर भी श्रेष्ट ऋषियों कं आश्रमो त शिश्ना प्रापि 
प्रत्यक्ष मे कर्म काण्डी सद्रस्य ब्राह्यणो के बुद्धी की वरिष्ठ जाती है । 


इसमें तो दो राय नही है कि कायस्थ जाती कोई उच्च जाती न हो । यह भले ही ब्राह्मण जाती सप मान्य 


विद्वानों ने नहीं कौ है फिर भी उच्च ओर श्रेष्ठ जाती है। गुणवान कौ इज्जत करना पंडित जना का प्रथ्‌ 
लक्ष्य होता है । जिसमे कि कायस्थ जाति वुद्धिवान ओर कर्म॑निष्ट विद्वान जाति है । विद्वान सर्वदा पृ 


माना गया है 

सं. ऋषिगोत्र 
1. गौतम 
2. माण्डव्य 
3. श्री हषं 
4. हारीत 
5. गाल्माक 
6. वशिष्ट 
7. हस 
8. दालध्य 
9. भद्र 

10. सोारभ 

11. माथुर 

12. सोभरि 

13. चक्‌ 

14. श्रीवत्स 

15. निगम 


श्रीगोडकावस्थ 


निगम 


श्रीवास्तव 
श्रोणपतिकुल श्रेष्ठ 


वाल्माक 
वशिष्ट 


सुखमसेन सक्सेना 


टालध्य 
भटनागर 
सर्यध्वज 
माथुर 
सोभरि 
चक 
श्रीवत्सल 
निगम 


सं. ऋषिगोत्र अवंटक देव वेद स्थल 

यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद 


पोराण पुरुष (चित्रगुप्तं) ' 15 कायस्थ सारणी ' 


#ाककयणणणणय णि अअ 1 कक 


--- 


स्थल 

1. नौतम श्रीगौडकावस्थ शिव यजुर्वेद गौडेश्वरक्षे्र ` 
माण्डव देश 
गगातर क्षेत्र 
हरियाणा 

आवृूगढ्‌ मध्य प्र 
अयोध्या 

सुखसेन देश 
दालभ्य नदी तर 
भटनगर क्षत्र 
सूर्यमण्डल क्षेत्र 
मथुरा 

सोराष्ट्‌ देश 

गगा यमुना के क्षत्र 
गगायमुनाकेक्षत्र 
निगम क्षेत्र (उञ्चैन) 
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व्रदटररणतन्प्यि 


च 





न्न ~ 


“न्द्या-जान-ज्याति-वाव््य 


~ 





एला - 
नमस्नुभ्या पुण्डगीक्राश्च णंख चक्रगदायार । कागुद्धरास्याटद्र त्वत््चाष्ट पुव्युत्य्ति 
त्वयाहमुदघृता पूव त्वन्मयाहं जनादन । तय्राच्यारि च भुदारि गगचादाच्णण्टः। च्च्य 
परमात्पात्सन्युरूपात्मन्सा ऽस्तुते ॥ प्रयानव्यक्तभूताय काल भूताय त चनः। तच्छतं 
सवं भृतानां त्वं पाता त्वं विनाणक्रत्‌ । सख दिषु प्रभोत्रह्विष्णु कद्रात्र्प्यृव्य्‌ ॥ 
सम्भक्षवित्वा सकलं जगत्ये कार्णवी वृ त । भेवत्व्यव गोविन्द चिच्यंमाते ठतोषिभिः ॥ 


परं ब्रहा याता मुक्ति मुमुक्षवः। वादेव मनाराघ्व क्रो मोक्षं समवाप्स्यति ॥ 
यत्किश्चिन्मनसा ग्राह्यं दि प्राग्रां चक्षुरादिभिः। वद्धया च यत्परिच्छेदं तदूपनरिक्त्लं 


तव ॥ त्वन्मयाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टात्व त्समाश्रया । मायवीपमिति लाकोऽयमभिघत्त 
ततोहि माम्‌॥ जयखिलन्नानमय जय स्थूलमयाव्यय । जयाऽनन्त जयाव्यक्त जय 


व्यक्तमय प्रभो ॥ परापरात्मन्विर्वात्मश्जय यज्ञपतेऽनघ । त्वयञ्चस्त्वं 
वष्ट कारस्त्वमोट्धारस्त्वम ग्रयः ॥ त्वं वदास्त्वं तदङ्कनित्वं यज्युरुषो हरे । सूयांदयो 
ग्रहास्तारा नक्षत्राघ्यरिवलं जगत्‌ ॥ मूतामूतंमद्‌ वं च दृश्यं च पुरुषोत्तम । यच्चोक्तं 
यद्य नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर । तत्सवं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो-भूयो नमो नमः ॥ 
(कि पः पु> 11, 12 ॐ 4) 


| 


अर्थं - हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले कमलनयन भगवान । आप को नमस्कार है। आज आ 


४. 
इस जग से (भवसागर) उद्धार कीजिये पूर्वं काल में आप ही से उत्पन्न हुञा। ठे जनादन पहले भो आप हो 
ने उद्धार कियाथा । ओर मेरे तथा पृथ्वी आकाशादि अन्य सब भूर्तो के भो आप उपादान कारण ई! हे 


परमात्मास्वरूप । आप को नमस्कार हे । हे पुरुषोत्तम आपको मेरा नमस्कार है । हे प्रधान ओर कार्यरूप 
आप को नमस्कार हे। हे कालस्वरुप आप को मेरा वारम्बार नमस्कार है। हे प्रभो जगत को सृष्टि आदि के 
लिए वृह्या विष्णु ओर शिवरूप धारण करने वाले आप ही सम्पूणं भूतो को उत्पत्ति पालन ओ र नाश करने वाले 
हे। ओर जगत एकार्णवरूप (जलमय) हो जाने पर हे गोविन्द । सव को भक्षणकर अन्त मे आप ही मनीषि 
जन्मोद्रारा चिन्तित होते हुए जल मे शयनकरते है । हे प्रभो ! आप को जो गति ( परितत्व) है उसे कोड भी 
नहीं जानता अतः आप का जो रूप अवतारो मे प्रकट होता है। उसी को देवगण पूजा करते हे । आप परमब्रह्य 
को ही आराधना करिके प्राणी जन मुक्त होते है । भला वासदेव को अराधना किये विना कोन मोक्ष प्राप्त 
कर सकता है। मन से जो कक संकल्प किया जाता है । चक्षु आदि इन्द्रियो से जो कछ ग्रहण करने योग्य 








दकानि सृण 


क क शा । 
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श्लोक ~ सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्माविष्णु शिवात्मिकाम्‌ । 
स संज्ञां याति भगवनेक एव जनाद॑नः॥ 
(ति. पु. पष्ठ 6 श्लोक 66) 
अर्थं - परमपिता परमात्मा ही जगत की सुषि स्थिति ओर संहार के लिप ब्रह्मा विष्णुं ओर शिव हुन 
तीनो रूपौ को धारण करते है 


श्लोक - सएव सृज्यः स च सर्गकर्ता, स एव पात्यनित च पाल्यते च । 
ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेष पूर्विर्विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः॥ 
(वि. पु, 66 श्लोक अ.2) 


अर्थं - वे सर्वरूप श्रेष्ठ वरदायक ओर्‌ प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थार्ओं द्वार 
चने वाले ै।येहीरचेजातेहै। वेदी पालतेरैवे ष्टी पालित ष्टोते हैतथा वो ही संहार करते है। ओर स्वयं 
ही सहत होते £। 


श्लोक ~ कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानध । 
तेन तस्य निवोध त्वं परिमाणो पपादनम्‌॥ 
अन्येषां चैव जन्तूनां चराणामचराश्च ये। 


भृ भृ भृत्सागरादीनामशोषाणां च सत्तम ॥ काष्टा पश्चदशाख्याता निमेषा मुनि 
सत्तम । काष्टा त्रिशत्कला त्रिशत्कला मौहूर्तिं को विधिः ॥ तावत्संख्ये रहोरात्रां 
पुहृतै्मानुपं स्मृतं । अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मक । तैः षड़भिरयन 
वर्णं द्वे ऽयने दक्षिणो त्तरे। अयनं दक्षिणं रात्रिर्दे वानामुत्तरे दिनम्‌। 
(विः पु? एष्ट 9 श्लोक 6 से 10, 
अर्थं - भगवान विष्णु द्वारा कालस्वरूप से ब्रह्मा तथा ओर भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर 
जीव है। उनकी आयु का परिमाण किया जात है, प्रन्द्रह निमेष को काष्ठा कहते है। तीस काष्ठा कौ 
एक कला तथा तीस कला का एक मुहूर्त होता है। तीस मुहूर्तं का मनुष्य का एक दिन राति कहा जाता 
है। ओर उतने ही दिन रात का दो पक्ष युक्त एक मास होता है। छः महीनों का एक अयन ओर 
दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन मिलकर एक वर्प होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्री है, ओर 
उत्तरायणो का दिन होता है। 
एलोक - 
दिव्येर्व्षं सहस्त्रौस्त कृतत्रेता दिसंज्ञितम्‌। चतुर्युगं दादष्भिस्तद्विभागं निबोध मे ॥ चत्वारि 
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न्न 
त्रीणिद्वे यकं तादिषु यथाक्रभम। दिव्याद्दानं सहस्त्राणि युगैष्वाहुः पुराविदः ॥ तत्परमार्णो 
तैः सन्ध्या पूर्वा तत्राशिधीयते। सन्थ्यांएटए्यैव तत्तुल्यो युगस्यराननरो हिमः॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तर्थः कालो पुनिसत्तम। युगाख्यः सतु विज्ञेयः कृतत्रेता दिमंितः॥ 
ततरेता द्वापरश्च कलिण्यैव चतुर्युगम्‌ । प्रोच्यते तत्मस्त्रां च ब्रह्मणो दिवसं पुन ॥ त्राह्यर्णो 
दिवसे ब्रह्मन्म नवस्तु चतुर्दश । भवन्ति परिमाणां च तेषां काल तं श्रृणु ॥ मप्त्पयः मुरा: 
शक्रो मनुस्तत्सुनवो नृपाः। एक काले हि मुज्यन्ते सदहियन्ते च पुवंवत्‌। 
(विष्णु पराण पृष्ट-9 श्लोक 11 ये 15; 
अर्थं - पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः चार तीन दौ ओर एक हजार दिव्य 
वर्षं बतलाते है, प्रत्येक युग के पूर्वं उतने ही सौ वर्षं कौ संध्या बताई जाती टै। ओर युग क पंेठ्तनदी 
परिमाणवाले संध्यौँश होते दै । अर्थात्‌ सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः चार तीन दौ ओर एक सौ दिव्य वयं 
की सन्ध्या ओर इतने ही वर्प के सन्ध्यांश होते ह। इन सन्ध्या ओर सन्ध्यार्शो कं वोच का जितना काल 
होता दै। उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाद्ये । सतयुग त्रेता द्रापुर ओर कलियुग ये तिलकर 
चतुर्युग कहलाते है । एेसे हजार चतुर्युग का ब्रह्मा एक दिन होता है । ब्रह्मा कं एक दिन मे चौदह मनु होते 
है। उनके काल का परिमाण । शप्तर्पिं देवगण इन्द्र मनु ओर मनु के पुत्र राजा लोग पूवं कल्पनानुसार एक 
ही काल मेँ रचे जाते है ओर एक ही काल मे उनका संहार किया जाता दे। 


श्लोक- 

चतुर्युगाणां संख्याता साधिका ्ोकसप्ततिः। मन्वन्तरं मनोःकलाः सुरादीनां च 
सत्तम ॥ अष्टोशत सहस्त्राणि दिव्यया संख्यया स्पृतम्‌। द्विपिश्चाशत्तथान्यानि 
सहस्त्राण्यधिकान तु ॥ त्रिंशत्कोटयस्तु सम्पूर्णाः सांख्याताः संख्यया द्विज 
सप्तवष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने विंशतिस्तु सहस्त्राणि कालोऽय मधिक विना। 
मन्वन्तरस्य संखयेयं मानुषेर्षत्सरैर्दिज ॥ चतुर्दशगुणो ह्येषकालो ब्राह्यमहः स्मृतम्‌। 
ब्राह्यो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसखश्चरः॥ तदाहि दह्यते सवं 
त्रैलोक्यं भूर्भवादिकम्‌। जनं प्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः॥ एकाणववे तु 
त्रेलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः! भोगिशय्यां गतः शेते त्रैलोक्य ग्रास वृंहित ॥ 

( वि.पु.एृष्ठ 10 श्लोक ¡ऽ से 24; 

अर्थ - इकहत्तर चतुर्युग से कर अधिक काल का एक मन्वन्तर होता है। यहो मनु ओर देवता आदि 

का काल है, इस प्रकार दिव्य वर्षं गणना से एक मन्वन्तर मे आठलाख वावन हजार वषं बताये जाते है। 

मानवी वर्षं गणना के अनुसार मन्वन्तर का परिमाण परे तीस करोड सरसठ लाख बोस हजार वषं है । इससे 

अधिक नहीं इस काल का चौदह गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनन्तर नैमितिक नापवाला ब्रह्यप्रलय 
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होता है । उस सपय भूलोके भूवलौक ओर स्वर्लोक तीनौ जलने लगते † अर्‌ पहर्लाक पं एने वाहो व्रिद्धिनणे 
अति दूखी होकर जनलोक चासौ योगियो द्वारा ध्यान किये जते हुए नारायणरूप कमल यौति ब्रह्मा जी 
त्रिलोकी के ग्रासे से तृप्त होकर दिन के बरावर ही परिपाणवाली उस रात्रिम शेपस्नय्यापर्‌ शयन कते | 
ओर उसके बीते जाने पर पनः ससार कौ सृष्टि करते है। हसी प्रकार पक्ष मास आदिक्ऋपि गणन ब्रह्माका 
एक वर्षं ओर फिर सौ वष होते है । ब्रह्मा का एक वर्ष ओर फिर सौ वर्ष होते है । ब्रह्मा क सी वर्षद्ीर 
महात्मा की परमदल है। 
श्लोक- 
यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमताः। अथान्यान्मा सान्पुत्रान्स दृशानात्मनोऽसृजत्‌॥ 
भृग्‌ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमण्डिरसं तथा। मरीचिं दक्षमत्नि च वशिष्ठ चैव मानसान्‌ ॥ नव 
बरह्माण इत्येते पुराणों निश्चयं गताः। ख्यति भूतिंच सम्भूतिं क्षमां प्रीतिं तथेव च । प्रसृतिं 
च ततः सृष्ट्वाददौतेष महात्मनाम्‌॥ पल्यो भवध्वभित्युक्त्वा तेषामेव तु दत्तवान्‌। 
(विष्णु पुराण पष्ठ 23 पर 4 से & श्लोक) 


अर्थं - जब महावुद्धिमान प्रजापति कौ वह प्रजा पुत्रपोत्रादि क्रम से न बढी तब उन्होने भृगु पुलस्त्य पुतह 
क्रतु अंगिरा मरीच दक्ष अत्रि ओर वशिष्ठ इन अपने ही समान अन्य मानस पुत्रों कौ सृष्टि को पुराणों पे 
यह नौ ब्रह्मा मने गवे है । फिर ख्याति भूति सम्भूति क्षमा प्रीति सननति ऊर्जा अनसुया तथा प्रसूति इन नौ 
कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हे उन नोऊ महात्माओं को कि तुम इनकी पत्नी हो एेसा कहकर सोप दिया। 


शलोक- 
ततो ब्रह्माऽऽत्म सम्भूतं पूर्व स्वायम्भुवं प्रभुः । आत्मानमेव तवान्प्रजापाल्ये मनु द्विज ॥ 
सतरुपां चतां नारी तपोनिर्धूत कल्पषम्‌। स्वायम्भवो मनुर्देव पत्रीत्वे जगृहे प्रभुः ॥ 
तस्मात्तु पुरूपादेवी शतरूपाव्यजायत । प्रियत्रत्तोत्तानपादौ प्रसूत्याकूति सं्लितम्‌॥ 
कन्याटयं चधर्मज्न रूपौदार्य गुणान्वितम। ददौ प्रसूतिं दक्षाय आकमूतिरूचयेपुरा ॥ 
(विष्णु पुराण पृष्ठ 24 श्लोक 16 से 19) 


अर्थं - परमजगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वायम्भव को प्रजापालने के 
लिए प्रथम मनु बनाया । ठन स्वयम्भवमनु ने (अपने ही साथ उत्पन हुई) तप के कारण निष्पाप शतरूपा 
नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। उन स्वायम्भव मनु से शतरूपा देवीने प्रियत्रत ओर 
उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा उदार रूप ओर गुणो से संम्पत्न प्रसृति ओर आकूति नाम कौ दो कन्याएं उत्पत 
को। उनमे से प्रसृति को दक्ष के साथ तथा आकृति को रूचि प्रजापति के साथ विवाह दिया । 


शलोक- | 
प्रजापति; सजग्राहतयोज॑न्ने सदक्षिणाः । पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्योर्मिथुनं 
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ततः ॥ गरज्ञस्य टश्षिणायां तु पुत्रा द्वाद जजिग। यापा इतिपपाण्ट्याता 

देवाः म्यायष्भवो मुनौ ॥ प्रसत्यां च तश्रा टश्वणएचतर्य््रौ विंरितिम्टता। 
ससर्ज कन्यास्तासां च सप्यडः नामानि श्रृणु ॥ श्रद्धा लक्ष्ी्ुतिम्नुष्टि पंथा पुष्टिस्ता द्रिया। 
बुद्धिलज्जा वपुः एान्तिः सिद्धिः कीर्तिस्त्रायोदणी ॥ यल्यर्थं प्रतिजग्राह धमो दाक्षायणीः प्रम्‌; | 
ताभ्यः शिष्टाः यवीयस्य एकाद सुलोचनाः ॥ ख्यातिः सत्यथ सम्भृति; स्मृतिः प्रीिः श्रमातया 
सन्ततिश्चान सुया च उर्ज्जा स्वाहा सुधा तथा ॥ भृगुर्गवो मरीचिण्चतया यैवादिगरामुनिः। पुलस्त्यः 
पुलहश्चैव क्रतुश्चर्पिवरस्तथा ॥ अत्रिर्वरिष्टो विश्च पितरश्च यथा क्रमम्‌। स्व्यात्याद्या जग्रद्ु 

कन्या मुनियों मुनिसत्तम्‌॥ 

(विष्णु परण पृष्ट 25 शलाक 20 > 26, 


अर्थ- रूचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया तव उन दम्पति के (स्रौ) व ओर दक्षिणे युगल 
(जोल्ला) सन्तान उत्पनन हुई । यत्ञके 12 वारह पुत्र हए जो स्वायम्भव मन्वन्तर तं वान नान कं देवटः 
कहलाये। तथा दक्ष ने प्रसूति से चौवीसकन्या्े उत्पन कौ जिनकं ताम निम्नप्रकार दै । श्रद्वा, लक, धृत; 
तुष्टि, मेघा, पुष्टि, क्रिया, वुद्धि, लज्जा, वपु, शाति, सिद्धि ओर तेरदवौ कर्ति इन दक्ष कन्या को घन 
ने पत्नी रूप यें ग्रहण किया । इन से छोटी शेष ग्यारह कन्यार्पे व्याति सतो सम्भूतौ स्मृति प्रति क्षता सन्तति 
अनुसूया उर्जा स्वाह ओर स्वधा थी । ख्याती आदि कन्याओं को क्रमणः भृगु गिव नरौच अगिरा पुलस्त्य 
पुलह क्रतु अत्रि वसिष्ठ इन मुनि्यों तथा अग्नि ओर पितरो ते ग्रहण किया । इनको पृथक पृथक सन्तं 
उत्पन हुई । ` 


श्लोक- रोद्राष्येतानि रूपाणि विष्णोर्मुनिवरात्मज। नित्यप्रलयहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वै ॥ 
दक्षो मरीचिश्च भृग्वाद्याश्च प्रजेश्वराः । जगत्यत्रा महाभाग नित्यसर्गस्य हेतवः ॥ मनवो मनुपुत्राश्च 
भूपा वीरधराश्च ये । सन्मार्ग निरताः शूरास्ते सवं स्थिति कारिणा: ॥ सर्गस्थितिविनाशाश्च 
भगवान्मधुसूदन । तेस्ते रूपेरचिन्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विभुः ॥ 
(विष्णु पुराण पृष्ठ 35 श्लोक 36-36.35.4 
अर्थं - ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप दै। ओर ये संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हं । दकष 
मरीचि अत्रि ओर भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारणर्दै। तथाम्रनु ओरमनु कं 
पराक्रमी सन्मार्गपरायण ओर शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार को नित्य स्थिति के कारण दै । जिनको गति 
करटी नहीं जासकती वे अचिन्त्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसुदन निरन्तर इन मनु आदि रूपों से ससार 
को उत्पत्ती स्थिति ओर नाश करते रहते हे । 


श्लोक-ततोऽभिध्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसाः प्रजाः ॥ तच्छरीरसपत्पनैः कार्यैस्तैः करणैः सह ॥ 
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ए्लीक-नीद्राघ्यतारि खपाणि विरघ्णी पनिवरात्यज। नित्य प्रलयद्रतुत्वं जगताधस्य प्रयाति वे॥ 
टश्च पीचिण्रिएच भृग्वाद्राठ्चप्रजणएवराः। जगल्यत्रा म्रह्राभाग नित्यसगस्य दतवः ॥ मनवा मनुयुत्राणएच 
भृावीर्य॑शध्ररणचवै । सन्पार्गनिरताः श्रुरास्ते सर्वे स्थितिकरारणाः॥ सर्गस्थितिविना्नीए्च 

भगवान्यधुमृटनः। तैस्ते सपरचिन्त्यात्मा कराल्य व्याहती विभुः ॥ 
(विष्णु युराण कृष्ट 24 उलाक 26 ग 4) 


ध ~ भगवान विष्णु कं वद्‌ भर्यकर्‌ छ्य रवद संसार क तित्यप्रलयकं कारणद्धातेट। दक्ष 
पणीवि थि भृगु आदि प्रजापति मण दरस जगत कं नित्य उत्पत्तिकं कारणह। तथामनु ओर मनु कं पराक्रमी 
सत्परायण शुरवीर पुत्र राजागण टस संसाद कौ तित्यस्थिति कं कारण ह । भगवान मधुसुदन निरन्तर टन 
पतृ श्रादि दर्पौ मै संमा कौ उत्यतिर्नाण करते । यद्टी मन्वन्तर मंयुगयुगरमं ब्रह्मा जी का युष्टि रचना 
क क्पद्। 


ए्लीक-वलणीर्यद्भावष्च चुरूषार्णां गृणौर्विना । लद्भनीयः समस्तस्य वलशौर्य विवर्जिंतः॥ 
भवत्यपध्वस्तपतिर्लज्जितः प्रथित; पुमान। 


र्थं ~ विनगृर्णौ कं पुरर्पी म बल शौर्यं अदि सभी का अभाव दहो जाता दै। निर्बल तथा अशक्त पुरुष 
सभी सै श्रपमानित हता है। अपमानित दीने पर्‌ प्रतिष्ठित पुरुप की बुद्धिं विगड़ जाती है। 


नोट ~ पन्वन्तरौ मे युगयुगण मरं सृष्टि चीदषह्टमनु तधा दश प्रचेतार्जौ के द्वारा हुई ह । तथा अद्राईस व्यास 
अवतरित हुए है । प्रत्येक दरपुर मे व्यास जी विष्णुञ्धंशं से अवतरित होते है। 


श्लोक -वेददूमस्य मैत्रेयशाखा भेदास्सहस्त्राणः। न शक्तो विस्ताराद्क्तुं सक्षेपेण शृणुष्व तम्‌॥ 
दवापरे -द्रापुरे विष्णु्धव्यासरूपी महामुने । वेदमेक सुवहुधा कुरूते जगतो हितः ॥ वीर्य तेजो वलं 
चाल्यं मनुष्याणाम वक्ष्य च। हिताय सर्व भूतानां वेदभेदान्करोति सः॥ ययासौ कुरूते तन्वा 
वेदपेक पृथक प्रभुः । वेदव्यासभिधानां तु सा च मूर्तिर्मधुद्धिषः॥ 
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सत्ताईसर्वे मं जातुकर्ण व्यास हुए अद्राईसर्वे मं ृष्णद्रेपायन व्यास हृदे वाद शरृगामो दापुर वुग य्‌ द्रोन पुत्र 
अएवस्थामा वदव्यास दहो गये। 


श्लोक - आद्यां सवं पुराणानां पुराणं ब्रह्ममुच्यते। 
अष्टदण् पुराणानि पुराणाज्नाः प्रचकश्चत॥ 
अर्थं - पुराणन्न पुरुप कुल अटारह पुराण वतलाते हे । उन सव नँ प्राचौनतम ब्रह्मपुराण 
्लोक-ब्राह्यं पाटय वैष्णावं च वं भागवतं तथा। तथान्यं नारदीयं च माकंण्डयं च सप्तमम्‌॥ 
आग्नय मष्टमं यैव भविष्यन्नवमं स्मृतमं। दमं ब्रह्मवैवर्त लैगगमेकादशं स्मृतम्‌ ॥ वाराहं द्रादशं चैव 
स्कान्दं चात्र त्रयोदष्टाम्‌। चतुर्दएट वामनं च कौर्म पंञ्चदशं तथा ॥ मत्स्यं च गरूणां चैव ब्रह्माण्डं च 
ततः परम्‌। महा पुराणान्येतानि हणष्टाद्ामहामुने ॥ तथा चोपपुराणाति मुनिभिः कथितानि च। 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वन्तराणि च ॥ सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्‌। यदे तत्तव मेत्रेय 
पुराणं कथ्यते मया ॥ अग्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांन्सा न्यायविस्तरः। पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या 
होताश्चतुर्दश ॥ आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः-अर्थं शास्त्रं चतुर्थं तु विद्या हाष्टादशैवताः। 
(विष्णु पुराण पृष्ठ 178 श्लोक 20.29 
अर्थ - प्रथम पुराण ब्रह्मपुराण है । दूसरा पाद्म पु° तीसरा वैष्णव या विष्णु पु० चौथा शेव पुः पचरी 
भागवत पु° छटवी आग्नेय सातवीं मार्कण्डेय आठवी नारदीय पु नौवी भविष्यति पुः दशवीं ब्रह्वेवतं पुर, 
ग्यारह्वीं लिंग पु० बारहर्वीं बाराहं पु° तेरहवीं मत्स्य पु चोदवीं वामन पु° पन्द्रहवीं कोर्मपु सोलहवी गरुड 
पु सत्तरहववीं ब्रह्माण्ड पु* अठारहवीं स्कान्द पुण्ये ही अठारह पुराण है। इनके अलावा मुनि जन ने ओर 
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भी अनेक उपपुराण बतलाये हे । इन सभी मे सृष्टि परलय देवता आदिको के वश मन्वन्तर ओर भिन-भिनं 
राजवरो के चरि का वर्णन किया गया हे। छः वेदाङ्ग चार वेद, मीमांसा न्याय, पुराण ओर धर्मशास्त्र ये 
ही चोदह विद्या है । इन्हो मे आयुवेद धनुवेद ओर गान्धर्वं इन तीनो को ओर चौथे अर्थशास्त्र को मिलालेने 
से कल अठारह विद्या हो जाती ह । ठेसा विदानो का मत पिला हे। 


नोर- 


1. बाह्यणजाति- समाज व्यवस्था के उस अग का नाम है। जिसने सदैव से समूचे समाज को दिशा दी है। 
( मार्ग दनि कराया है।) 





2. यज्ञोपवोत (जनेड) - 


श्लोक - यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात । 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुज्चशुभरं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 


अर्थं - मानव जीवन को सोलह संस्कारो मे बांधा गया है । इनमे से जीव के जन्म तक तीन संस्कार ओर जन्म 
के बाद नामकरण, अनपरासन , मुन्डनसंस्कार के बाद प्रमुखरूप से आठवां संस्कार यज्ञोपवीत का हे। 


यत्ञोपवोत वेदारेम्भ ओर समावर्तनं यह तीन शैक्षणिक संस्कार होते है। इनमे से यज्ञोपवीत मुख्य है। 
यत्ञोपवोत का अर्थं हे, यत्ञ को प्राप्त करने वाला। यत्ञ को भगवान विष्णु ही माना (परमात्मा) है। 
यज्ञोपवीत को ब्रतबन्ध मज्जी बंधन, जनेउ संस्कार आदि नामो से भी जाना जाता है। 


3. यज्ञोपवोत - यस्ञोपवीत जाति कर्तव्य ओर सम्पूर्णं उत्तरदायत्वौ (भार) को निभाने कौ भावनाओं 
का प्रतीक है' जो परमपिता ने उसको सपे ह। सभी जातियों आर्य जाति का अभिन अंग हे । ब्राह्मणबालक 
का जन्म से आठवें वर्षं वसंत ऋतु मे क्षत्री का ग्यारहवें वर्षं ग्रीष्म ऋतु मे ओर वेश्य बालक का बारहवे 
वर्षं शरद ऋतु मे जनेड या यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। इसके सूचक ह 1. ऋषि गण 2. पितृ गण 
3. देव ऋण अर्थात मनुष्य को जीवन मे तीन बातो का स्मर्ण रखना चाहिये । 1. अध्ययन 2 आज्ञापालन 
3. अनुशासन इन्दी कारणों से संस्कार के समय पर तीन ही वेदियां बनाई जाती हैं । यज्ञोपवीत मे 
पृथक -पृथक ऋषि गोत्र प्रवरो के मुताविक अलग अलग संख्या को गाठे लगाई जाती हे । 

शास्त्रो मे ऋषि कात्यायन ने कहा हे। 
श्लोक - सदोपवीतनाभाव्यं सदा वद्भशिखेन च । 


अर्थात्‌ ब्राह्मण को सदां यज्ञोपवीत धारण करभा चाहिये । जिससे वह समाज ओर परिवार तथा मानवता 
कं लिये सदा कार्य करता हे। श्री मदभागवत्‌ मे ग्यारहवें स्कन्द के तेईसरवे अध्याय के सत्तरहवे श्लोक मे 
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कहा है- 





श्लोक ~ ब्राह्मणस्य स्यैव देहोऽयम्‌ श्चद्र कामायनेस्यते। 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानत सुखाय ॥ 


अर्थात ब्राह्मण का यह शरीर क्षुद्र कार्यो मे नहीं लगता दै । जव तक संसार मे है, तव तक कठिन तपोमय 
जीवन हे। शरीर छोडने पर भी आत्म तत्व म विली न होता है । तथा ये भी कहा है । पुरोहित के वरे मे -वयं 
राष्ट मे आगे आकर परहित के लिये जीवन धारण करते है। 
श्लोक - चतुर्दस्यष्टमी यैव तथामा चाथ पूर्णिमा। 
पर्वाण्येतानि राजेन्दर रविसंक्रातिरेव च॥ 


तेल स्त्रीमास संम्भोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान । 
विष्मूत्र भोजनं नाम प्रयाति नरकं मृतः॥ 


अर्थं - चतुर्थशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा ओर सूर्य को सक्राति ये सव पर्वदिन ह। इन पवंदिनों 
मे तेल, स्त्री अथवा माँस का भोजन (भोग) करने वाला पुरुष मरने पर विष्ट ओर मूत्र से भरे नरक में 
पडता हे। 


गल्णनवण 
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सतसहस्ी सहिता 
बाल्मीकि रामायण 


रामचरित मानस तुलसी कृत 
व्राह्मण उत्पत्ति मार्तण्ड पुराण 


विष्णु पुराण 
पद्म पुराण 
देवी भागवत 
हरिवश पुराण 
श्री मद्‌भागवत 
लिङ्‌ पुराण 
सनाट्य सहिता 
मत्स्य पुराण 
जाति धाष्कर 


पंजीकार की पंजी कौ प्रति 1954 से 2005 


मुगललशासन का इतिहास 
मानसरोवर 

मिथिला का इतिहास 
हमारा प्रवास 

प्रवास दपण 

मनुस्मृति 

आदि गोड दीपिका 
मनुस्मृति 

कुलदीपिका 
देवीवर-घरककृतिकारका 
आयनात्रिहूत(दरभगा) 
ब्रह्यवेवर्तपुराण 


लेखक पं. ज्वाला प्रसाद मिश्र 

लेखक पं. देवचन्द्र मिश्र व मिथिला पजी 
ले. प. श्री गोविन्द मिश्र, सोराठ टोला, पोखरोनी 
(दरभंगा) सन्‌ 1954 
लेखक शशिनाथ चौधरी 
पं. जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 
लेखक श्री कान्त मिश्र 
लेकख पं. फूलचन्द मिश्र 
लेखक पं. रामचन्द्र मिश्र 








